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` संस्कृत-गद्य 
ंसकृत-भापा का गद्य-साहित्य कुछ अपनी विशिष्टता लिए हुए है। गद्य का प्रथम -आविभांव हमें वैदिक- 
ध्तहिताओं में हो प्राप्त होता है। समग्र ब्राद्मण-्रन्थों की रचना भो गद्य-रूप में ही हुई है! इतना ही नहीं 
* आरण्य एवं प्राचीन उपनिपत्‌ भी गद्यात्मक हो हैं। लौकिक संस्कृत-गर्थों की अपेक्षया वैदिक-साहित्य में ग 
का प्रयोग बहुत व्यापक एवं उदार-रूप से हुआ है। हे 


समस्त दर्शन अन्थों की सैद्धान्तिक विवेचना गद्यरूप में ही मिलती है । ऐसा होने पर्‌ भी आयुर्वेद एवं 
ज्यौतिप आदि के ग्रन्थ पद्य में हो मिलते हैं । लौकिक संस्कृत ग्रन्थों-की अधिकतर रचना एचों में ही हुई, उसका 
एकमात्र कारण था शीघ्रता से स्थायीरूप में अभ्यास हो जाना। क्‍योंकि छन्दोवद्ध पद्य का रूप संगीतमय एवं 
` छबुकाय हो जाता हैं, जिससे वे स्मृति-पट पर अमिट-रूप से अङ्कित हो जाते हे (|. 


संस्कृत-गद्य में समासवाळे पद अधिक प्रयुक्त होते हैं, जिससे गद्य का ल्घुरूप हो जाता है । ऐसी स्थिति 


अन्य किन्ही भाषाओं में नहीं है ।. समास संस्कृत-गद्य का जीवन है । इसमें ओजो गुण का व्यधित्य रहता है. . 


जिसके कारण हो अद्भुत-प्रकार की भावगाहिता और गाढबन्थता का सुञ्रार होता है। इससे गद्य का सौन्दये 
पूणे-रूप से विकसित हो जाता है। समास की वहुलता-रूप ओज ही गद्य का प्राण है । इस बात कोगृण्डी ने 
अपने काव्यादर्श में स्पष्ट रूप सेःअब्रताया है(१)। दणी का अविर्भाव गद्य के सुवणेयुंग में हुआ था। इंसवीय 
प्रथम तथा द्वितीय शतक के शिलाळेखो मे प्रचुरता से इस गथ को उपलब्धि होती:दै। शाखीय ग्रन्थों एवं 
टीका-टिप्पणियों में गद्यों का ही साम्राज्य है। यद्यपि लैटिन भाषा का ही गच अधिक प्रो, सुन्दर एवं ओजस्वी बत- 
लाया जाता है, तथापि यह पक्षपातरहित सत्य है कि संस्क्ृत-भापा के गद्य में इन झुंणों का उससे कहीं अधिक 
मात्रा में सन्निवेश हुआ है । 


पौराणिक मन्थ में हम वेदिक तथा छौकिक-संस्क्रत गधों कासंभिअण पाते हैं । उदाहरण के लिए यह स्पष्ट 
रूप में कद्दा जा सकेता है कि श्रीमद्भागवत तथा विष्णु-पुराण का गद्य नितान्त आङ्कारिक तथा प्रासादिक ह्वा 


- गद्यकथाकाअभ्युदय छः ˆ. ` 
कात्यायन ने 'कतूक्थादिसूत्रान्ताइकू? ( ४२।६०) सूत्र के अपने वातिक--'आख्यानाख्यायिकेतिद्वास 


पुराणेभ्यश्च? में आख्यान और आख्यायिका का पृथक्‌ रूप में स्पष्ट उल्लेख किया है। इसके ऊपर भाष्य करते | 


समय पतक्षळि (३० पू० ३०० ) ने 'यवक्रीतः "प्रियङ्गवः तथा 'ययाति! का आख्यान के उदाहरण में एब 


(१) 'ओजः समासभूयस्त्वमेतङ्ग्यस्य जीवितम्‌ |? ( काव्याद ) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कभ व पर है + 
'ासबदत्त? और 'सुमनोदरा? का आख्यायिका के उदाहरण में नाम निदेश किया ह। इससे पता चलना है कि 


संस्कृत में गद्यात्मक कथाओं का. उदय विक्रम से लगभग चार सौ वपे पू ही हुआ था। 


कादरी के मुखभाग के वोसवे पद्य में 'धिया निवद्ेयमतिद्वयी_ कथा? ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया 
गया है, इससे पता चलता हैं कि कादम्बरी गथ कथा के पहिले “वासवदत्ता और “बृहुत्कथा’ नाम की दो 
कथाएँ बनकर प्रसिद्ध हो चुक थीं, जिन्हें अतिक्रमण करने के लिए ही वाणभट्ट का प्रयास इस कादम्वरी के 
रूप में सफल हुआ है । 
काव्य ध्वनि तथा गुणीभूत रव्य तथा दृश्य भेद से चार प्रकार के हैं।. उन्तमें अव्य गथ-पथ भेद से दो 
प्रकार के होते है । छल्दोवड पद्य कहाता है वृत्तवन्थोज्झित गद्य । गद्य भी कथा आख्यायिका भेद से दो प्रकार 
के हैं। उनमें कादम्बरी कर्थारूप गच्च कान्य है । कथारूप गद्य काव्य में सरस पदार्थों का आर्या, वक्त्रक, अप- 
वकत्रक आदि छन्दो में ही समावेश होता दे और आरम्भ में प्यं से नमस्कार एवं खलादिकों का वृत्त'कौत्तंन होता 
है। विशेषतया मुक्तक, चूक, इृत्तगन्थि, उत्करिका भेद से गद्य चार प्रकार के होते हैं। जिनमें कादम्बरी कथा 
का गद्य उत्कलिकाप्राय है | आख्यायिंका भी कथा को तरह ही होती है, किन्तु इसमें अन्य कवियों का भी 
समावेश होता है और कथाओं का विराम जहाँ होता है उसे 'आश्वास' नाम दिया जाता है इत्यादि । साहित्य- 
दर्पणकार विश्वनाथ नेः कथा और आख्यायिका का एथकू-एथक्‌ भेद स्पष्ट करते हुए वाणमट्ट की हो कथा रूप 
~  कांदर्बरी और आख्यायिका रूप हप॑चरित का उद्धरण दिया है(१)। 
| लौकिक गंधे कार्यों के लेखकों में सुवन्थु का ही सर्वप्रथम स्थान है । “वासवदत्ताः इनकी एकमात्र कृति है। 
बाण ने इसे स्ल्ववीर कर्ण की शक्ति के समान वतछाकर इसकी महनीय प्रशंसा की है । पारमार्थिक रूप से विचार : 
करने पर पता चलता है कि रस भाव से पूणे अभिनवार्थ की कल्पना इसमें है ही नहीं, केवळ इलेप का ही सर्वत्र 
¬ ज्चमत्कार दिखाई देता है। कवि का कौशल गंथ काव्य के द्वारा ही परीक्षित है। प्राचीनों ने गद्य को कवियों की 
कसौटी मानी है(२) । गध में कविको पूरी सफलता मिलने का श्रेय प्राप्त होता हे । वाण का मूर्भन्यस्थान गद्य 
डाम माने जाते है । 

कवियों में ही नहीं है, किन्तु महाकवियों भी ये चूड म न i 
यह. संस्कृत-साहिंत्य कां समुज्ज्वळ हीरक हे! इसमें भाषा भाव एवं शब्द ओर अर्थ का समुचित सन्निवेश 
हुआ है। ग्रन्थ के इस आश्रमवर्णन-परय न्त छोटे से भाग को ही हम देखते हैं तो पता चलता है कि यदि कहीं विन्ध्याचल 
की विकेट अटवी तथा साहस-प्रेमी शवर-सैन्य का रोमाञ्चकारी वर्णन है तो कहीं धर्म की साक्षात मूर्ति, सद- 
यता के परम अवतार, आध्यात्मिकता के ज्वलन्त निदर्शन जावालिसुनि तथा उनके परम-पावन मनोरम आश्रम 
की सुभग शोभा दर्शकों का हृदय मोह रही है । इस ग्रन्थ के सभी स्थलों में अलंकारों का मधुर झंकार कानों 


(१) 'कथायां सरसं वस्ुरैरेन विनिर्मितम्‌ । कचिदत्र भवेदायां कचिदवक्त्रापवक्त्रके । 
- आदो पद्चैन॑म॒स्कारः खलादेवेत्तकीत्त॑नम्‌ ॥! यथा--कादम्बर्यादिः । 
ह ३. आख्यायिका कथावत्स्यात कवेवंशानुकीप्तनम्‌। अस्यामन्यकवीनात्र वृत्तं पदं क्कचित्‌ कचित.॥ 
॥॒ ` . कथांशानां व्यवच्छेद आश्वास इति वध्यते। आर्यावक्त्रापवक्त्राणां छन्दसा येन केनचित्‌ ॥ 
रं क >> अन्यापदेशेनाश्वासमुखे भाष्यथंसूचनम्‌ ||  यथा--इपेचरितादि । 
(२) “गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति ॥ ` ` के प 
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को सुख दे रदा हे। रागात्मिका बृत्ति की सुभग व्यंजना हृदय को प्रफुल्लित कर रही है । यथार्थ में विचार करें 

तो अलंकार तथा रस के मधुर मिलन में-भाषा तथा भाव के परस्पर सम्पर्क में-कल्पना तथा वर्णन के अपूर्व 

संघटन में--कादस्वरी संस्कृत-साहित्य में अनुपम ( अद्वितीय ) ग्रन्थ है। कादम्बरी रसिक हृदयों को मत्त करने- 

वोली कादम्बरी =मीठी मदिरा है। वाणतनय की उक्ति हो उत्तरादे में इसका समर्थन करती है(२) | 

इसमें हृदयग्रादिणी उपमाओं, चमत्कारी इलेपों एवं सुन्दर परिसंख्याओ का अधिक विलक्षण सन्निवेश 

हुआ है। भज्याथ कमनीय एवं मनोहारी हे । मदाकनि की कविता मौलिक अर्भा की निधि है । अर्था का पिष्ट 
पेषण कही भौ इसमें दिखाई नहीं देता, सर्वत्र अभिनव अर्थ हो विद्यमान है । प्राकृतिक इश्य वर्णन में तो इनकी 
| ` निपुणता अत्यधिक है(२)। उदाहरण के रूप में इनकी कविताओं में पहिले उपयुक्त युणावलियों में उपमा 
. के लिए इस अन्थ के चतुर्थ पद्य को ही ले लीजिये(३) । जिसमें खलो की शक्ल से सज्जनों को 
` मणिनूपुर से जो उपमा दी गई है वह हृदय को अत्यधिक चमत्कृत करती है । गद्य कविता के. दिग्दर्शन में 
इसी प्रस्तुत छोटे अंश के अन्तर्गत आश्रमवर्णन प्रसंग में परिसंख्या का रोचक प्रयोग विद्रधों का नितान्त 
हृदयावजक हे(४) । 


कादम्तरी में अनुकूल धीरोदात्त नायक है। 'कादम्वरी? विवाह से पहिळे कन्या परकीया, मुग्धा नायिका 
है। विवाह के अनन्तर ( उत्तरार्ध में ) स्वकीया मध्या नायिका है। यहाँ प्रधान रस विप्रलम्भ म्ृ्गार हे पूव भाग 
और उत्तर भाग के कुछ अंश तक पूवरागरूप, झेप में करुणरूप है । कहीं पर सम्भोग शनगीर भी है, तो कहीं 
कहीं पर करुण, हास्य आदि रस भी विद्यमान हैं। माधुय गुण की इसमें अधिकता दै, जहाँ तहाँ प्रसाद गुण 
भी हैं। पाञ्चाली रीति अधिक है, गोड़ी आदि रीत्रियाँ भी जहाँ तहाँ अवश्य हैं। इस प्रसङ्ग में म. म. हरिदास 
सिद्धान्त वागीशजी ने सुन्दर रूप में एक पद्य का उद्धरण दिया है(५)। | न 


महाकवि बाणभट्ट 
महाकधि वाणभट्ट सरस्वती के वरद पुत्र थे। प्राचीनतम संस्कृत के कतिपय महाकवियों की जीवनी 
` अन्धकार से अनाइत नहीं है। किन्तु यह परम सौभाग्य का विषय है कि बाण ने हपंचरित के प्रथम दो परि- 
। च्छेदो में अपने वंश एवं जीवनचरित'चा सुन्दर स्पष्ट वणेन किया हे । उससे पता चलता है कि इनके पूर्वज 
सोन नद पर 'प्रीतिकूट” नामक नगर में निंवास करते थे। यह स्थान सम्भवतः विहार" प्रान्त के पश्चिमभाग 


(१) कादम्बरोरसभरेण समस्त एव मत्तो न न किल्चिदपि चेतयते जनोड्यम्‌ 7 | | 
(२) देखिये-जलूदेव उपाध्यायजी का “संस्कृत साहित्य का इतिहास? | 
(३) 'कड़ कणन्तो मछदायकाः खलास्तुदन्त्यछं वन्यनशशंखला इव। ) 
मनस्तु साधु ध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति सन्तो मणिनूपरा इव ॥! | | 
(४) 'यत्र चे महाभारते शकुनिवधः, पुराणे वायुप्रकपितम्‌ , वयःपरिणामे द्विजपतनम्‌ , . उपवनचन्दनैषु 
जाड्यम्‌ , अग्नीनां भूतिमत्वस्‌ , एणकानां गीतव्यसनम्‌ , शिखण्डिनां नृत्यपक्षपातः, सुंजङ्गमानां भोगः कपीनां 
्रीफलामिंलाषः मूलानामधोगतिः ।! ( कादम्बरी ) 
(५) “चन्द्रापीडोऽनुकूलः सकलगुणपरों नायकोऽसिमन्नुदात्तौ 
नेत्री कन्याऽन्यदीया मृदुललिततनुसंग्धकादस्वरी च । 
पाञ्चाली नाम रीतिविलसति बहुला विप्रलम्भो रसोऽङ्गी 
माधुयाख्यो गुणो वा कविमुकुटमंणेः काव्ययौरन्त्यमेतत्‌ ॥! 
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शाहावाद (आरा) जिले के अन्तर्गत था। इनका कुल वात्स्यायन गोत्रीय था। वात्स्यायन से छडी 
सन्तति में वाण का स्थान है(१)॥ ` | 


वास्यावस्था में हो इनकी माता राजदेवी का स्वर्गवास हो गया था। जव ये १४ चौदह वर्ष के थे तभी 
इनके पिता चित्नभानु भी परलोकवासी हो गये। उस समय पेतुक-सम्पत्ति इनके पास अधिक थी किन्तु वैसे | 
सुयोग्य अभिभावक के न रहने के कारण अपने भित्रा के साथ वाग--आम, नगर, एवं देश-देशान्तरों का परिभ्रमण 
कर बहुत दिन के बाद अपने नगर लौट आये। इस वोच में हुप के दरवार में अन्य विद्वान इनकी पर्याप्त निन्द कर 
चुके थे, जिससे हप, को इनके प्रति श्रद्धा नहीं रह गई थी । एक दिन अचानक हुप के चचेरे भाई कृष्ण के दूत ने 
आकर वाण को एक पत्र दिया, जिसमें यह संकेत किया गया था कि--तुम अविलम्ब दरवार में चळे आओ। वाण 
ने पत्र पढ़ने के अनन्तरे ही श्रीहर्ष की सभा में उपस्थित होने के लिण प्रस्थान कर दिया । वहाँ पहुँचने पर यद्यपि 
पहिले राजा द्वारा इनका अपमान तो अवश्य. हुआ किन्तु अपने प्रखर पाण्डित्यं के बल से राजा को प्रसन्न कर 


इन्होंने राजप्रदत्त सर्वोच्च आसन ग्रहण किया। कुछ समय के वाद राजा से विशेष आग्रह किये जाने पर सर्वप्रथम 
पहुळ हृषँचरित आख्यायिका का निर्माण किया । 


महाकवि बाणभट्ट का समय 


बाण-भट्ट, सालङ्गदिवाकर और मयूर श्रीपं की सभा में प्रसिद्ध कवि हो गये हैं। राजशेखर ने इन 
कवियों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया है(२)। चीनदेशीय प्रसिद्ध यात्री 'हेनसाङ्ग. ने ६२९-६४५ ई० 


तक भारत का पर्यटन किया था। उन्होंने अपने लेख में यह: स्पष्ट किया हे कि--'उत्तर भारत में उस समय 
श्रीद्पे ही एकमात्र अधिपति थे, दूसरा कोई प्रशासक नहीं था।? भारतीय इतिहास से यह स्पष्ट पता चलता है 


कि ६०६ ई० में श्रीहरपे थानेश्वर में सिंद्दसनारूढ़ हुए और ६४८ तक इन्होंने राज्य किया। यद्यपि भारतीय 
राजाओं में हषं नाम के अनेक व्यक्ति हो गये हैं, किन्तु यह निश्चित है कि--थानेश्वर के अधिपति ही वाण 


(१) हृषचरितानुसार बाण का वंशक्रम 
नैः क का 
ह पुल 
वात्स्य (“स्वयं वात्स्यस्तु पुलह्ातः--जक्मवैव्त ) 
उ > कीड 
अच्युत इशान ह कक हर पाशुपत ` 


र ps 0 Ae ची 
एफ जा पा TT I Te 
अण, हंस, शुचि, कवि, महीदत्त, धर्म जातवेदा, चित्रभानु,, लक्षश आहेस्त, विश्वरूप 
लामा 
'भूपणभट्ट 

[ पुलिन्द यह नाम वहाँ नहीं है। ] 
(२) 'अहो | प्रभावी वाग्देव्या यन्मातज्ञंदिवाकरः । श्रीहर्षस्याभवत्सभ्यः समो वाणयूमरयों: ॥? 
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के हर्पचरित के नायक थे। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि ६०० ई० के अन्तिम एवं ७०० ई० के 
पूर्वा में बाणभट्ट थे । 

हु्पैचरित में वाग ने अपने पू्वग्रन्थकारो में व्यास, भट्टार हरिचन्द, सातवाहन, सेतुकृत्मवरसेन, भास, 
कालिदास और आढ्यराज का एवं मन्थं में वासवदत्ता, इहत्कथा, का नामोल्लेख किया है। वाण के परवत्ती वामन 
(८०० ई० ) आनन्दवर्थन ( ९०० ई० ) भोजराज ( ११०० पूर्वार्ध ) आदि महाकवियों ने सुक्तकण्ठ से वाण की 


"प्रशंसा भी की है इससे भी यही निश्चित होता है कि वाण का समय सप्तम शतक का पूर्वार्धं अवश्य रहा होगा । 


संक्षिप्त कथा 
विदिशा नाम की प्रसिद्ध राजधानी में समस्त गुर्णो का आकर शद्वक नाम का राजा राज्य करता था। 
एक समय जव वह संभामण्डप में राजाओं से परिवेष्टित होकर परस्पर वार्तालाप कर रहदा, था," तव प्रतिहारी ने 
आकर उससे निवेदन किया --महाराज ! एक चाण्डाळकन्या पिंजड़े में वैशम्पायन नामक शुक ( तोते) को 
लेकर एक बृद्ध के साथ द्वार पर खड़ी है और आपका दशंन करना चाहती है। उस समय कौतुकी राजाने उसे 
अविलम्ब प्रवेश कराने की अनुमति दे दी । तदनन्तर आज्ञा पाकर वे दोनों राजा के समक्ष उपस्थित हुए । 
चाण्डालकन्या के प्रणाम करनेके अनन्तर वह वृद्ध प्रणामपूर्वक उस शुक को राजा के आगे रख कर उसकी युणा- 


` वळियों को सुनाकर अतिशीघ्र वहाँ से चला गया। उनके चले जाने पर उस शुक ने अप्रने दाहिने चरण को 


उठाकर राजा की प्रशंसा में इस आर्या को पढ़ कर सुनाया 
“इतनयुगमश्ुस्नातं समीपतरवर्ति हृद्यशोकाग्ने: । 
चरति विसुक्ताहारं त्रतमिव भवतो रिपुखीणासर ॥! (१० ३९ ) 
इसे सुनकर सभासदां के साथ राजा अत्यधिक आश्चरयान्वित हो--'श्से अन्तःपुर में शीघ्र ले जाकर स्वादु 
भोजनादि द्वारा तृप्त कराओः--ऐसी आज्ञा देकर नित्य-कृत्य के करिए सभामण्डप से उठ गया। 'नित्य-छृत्य 
सम्पन्न हो जाने के अनन्तर परम बुद्धिमान्‌ कुमारपालित नामक प्रधान मन्त्री के साथ आनन्द से बैठकर राजा 
ने उस तोते को मॅगवाकर उसे अपना समस्त वृत्तान्त सुनाने के लिए आदेश दिया। इसके वाद उसने इस 
प्रकार अपना वृत्तान्त सुनाना आरम्भ किया 
विन्ध्य नाम के जङ्गळ में" एक विशोल शाल्मली ( सेमर ) इक्ष के कोटर में मेरे माता-पिता रहते थे। 
मेरे उत्पन्न होने के अनन्तर ही जब मेरी माता का देहावसान हो गया, तव मेरे बृद्ध पिता ने हो मेराप/छन किया। 
एक समय सृगया ( शिकार ) करने के लिए मातङ्ग नामक सेनापति के पीछे-पीछे चलने वाला कोई वृद्ध शवर 
अपने साथियों से विछुड़ कर उस शास्मली वृक्ष के निकट उपस्थित हुआ। वहाँ पक्षियों का कोलाहळ 


` झुनकर अपनी बुभुक्षा निवत्ति के लिए उसने उस वृक्ष पर चढ़कर तोतों के प्राण छे लेकर उन्हें भूमि पर पटकने 


लगा। मेरे पुत्र पर भी कदाचित्‌ यह दुष्ट आक्रमण न कर दे इस भय से मेरे पिता ने अपने पंखों में मुझे चिपका 
लिया । उस चाण्डाल के द्वारा जव वे भी मार कर नीचे फेके गये मव में भी उनके साथ ही नीचे चला आया, 


” किन्तु संयोगवश उस समय उस दुष्ट ने मुझे नहीं देखा। में वहाँ से धीरे-धीरे खिसककर एक तमाळ वृक्ष की जड़ 
-में जा छिपा। इतने में वह दुष्ट नीचे उतरकर मरे हुए पक्षियों को लेकर चला-गया। तदनन्तर मुझे 


पिपासा अधिक लगी जिससे अत्यधिक व्याकुल होकर मैंने आसपास में ही जळ का अन्वेषण करने के लिए वहाँ से 
चलने का उद्योग किया, किन्तु उड़ने का सामथ्ये उत्पन्न न होने के कारण उस स्थान में ही इधर-उधर तड़प 
रहा था । वहाँ से थोड़ी ही दूर पर महर्षि जावालिका अतिरमणीय पवित्र आश्रम था। 
न ( जावाल्याश्रम कथा समा) ` 
-९०४०६००-- 
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द्वितीय संस्करण 
कादम्बरी कौ प्राचीन एबं अर्वाचीन टीकाएँ अनेक हैं। मैंने भी इसकी संस्कृत टीका एवं भापायुवाद 
किया है। यह अत्यधिक प्रसन्नता की वात है कि बहुत अल्पकाल में ही इसका प्रथम संस्करण समाप्त हो गया । 
गतवषे से ही जाबास्याश्रम तक का भाग दुष्प्राप्य हो गया था । श्रीमान्‌ वाबू जयकृष्णदास जो को इसके 
प्रकाशन कराने की अधिक चिन्ता रहने पर भो मुझे अनेक कारणवश अवकाश नहीं मिल सका था . इसोलिए 
इतना अधिक विलम्ब हुआ। आशा है सहृदय पाठकगण मुझे क्षमा करेंगे । 
इस कार्य के सम्पादन कराने में अधिक दत्तचित्त ञआठवर पं० रामचन्द्र झा जी का एवं मित्रमण्डलियों 
में न्यायचेदान्ताचारयं एम. ए. सुरेन्द्रनाथ शाखौ, स्याकरण-सादित्याचायं एम. ए श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी 
तथा व्याकरण-मीमांसाचायं एम. ए. श्रीबळिराम शास्री जी का चिरङृतज्ञ रहूँगा जिन्होंने मुझे समय समय 
पर विशेष प्रोत्साहन देकर अनुगृहीत किया है। साथ ददी साथ श्री काशोविश्वनाथमन्दिराध्यक्ष श्री रामशंकर 
त्रिपाठीजी वो. ए. के भीः अनुक्षण दयोदय-मधुर दृष्टि से आप्यायित प्रोत्साहन को मैं कभी झुला नहीं सकता । 


विद्वञ्जनों से विशेष अनुरोध है कि दृष्टिदोष या मुद्रण दोप से जो छुरियां रह गई हों उन्हें क्षमा करते हुए 
यथासमय सूचित करने का कष्ट करेंगे । इति शम्‌:। 


'  'तद्विद्वांसोब्चुग्रहन्तु चित्तरोत्रेः प्रसादिभिः। 
सन्तः प्रणयवाक्यानि ग्रहन्ति हानसूयवः ॥ 
..न चान्रातीव कत्तंन्यं दोपदष्टिपरं मनः। 
म दोपे ह्यविद्यमानेऽपि 'तक्चित्तानां प्रकाशते॥ 
नि्दोपत्वेकवाक्यत्वं फ वा ` लोकस्य दश्यते। ` 
सापवादा  यतःकेचिन्मोक्षस्वर्गावपि कचित्‌ ॥' 

इत्यादिसूक्तयो झत्र स्मरणीया सुधीवरे: । व्याझ्यामेनां समादाय विषमामपि चेतसि ॥ 


जन्माष्टमी विनीत-- 
सं० २०१३ 


कृष्णमोहन ठाकुर 


हित... 
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॥ श्रीः॥ 


कादस्बरी 


चन्द्रकला०विद्योतिनी-टीकाङ्गयो पेता 


मङ्गलाचरणम्‌ Be 
रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये त्रमःस्प्रशे । 
अजाय सगस्थितिनाइाहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः ॥ १॥ 


घ्यायेत्सत्यं परमगहनं शुद्धमद्वेततत्त्वं मायातीतं सुरवरनुतं सर्व॑छोके विभान्तस्‌। 
„ स्थूरं सूं सकलमहसां सञ्चिदानन्दरूपं सृष्टयारम्मे गुणगणयुतं तस्वबोधेकयम्यस्‌ ॥ 
या चंतन्यस्व्पिणी भगवती नारायणी मायया विश्वं कृतस्नमिमं विधाय समये तत्पालयन्ती तया। ` 
छोकारेचेव तयेव नूनमखिलान्‌ संहारयन्ती शिवा सा मन्मातुस्वरूपिणी सुजयदा . पायादुपायात्सदा ॥ 
सूताधिपाय सकळार्थसुसिद्विदाय संरक्षकाय झुनिभिश्च सुपूजिताय 
संसेविताय विज॒धेश्च नमोऽस्तु तस्मै प्रत्यूहव्यूहशमनाय गजाननाय ॥ 
सरस्वतीं तां सुचने ` विभास्वतीं वीणां समादाय सुवादयन्तीस्‌ । 
सासा समन्ताश्च प्रकाशयन्ती नमामि नित्यं प्रणतार्थदात्रीस्‌ ॥ 
औीडोकनाथशार्माणं तातं देवज्ञभूषणस्‌ । यश्ञसा द्योतितं शश्वत्‌ प्रणमामि महाशयसर्‌ ॥ 
साहित्यतस्ववेत्तारं विद्वस्कुकविभूषणम्‌ -। भट्टाचाय॑ सदूशुरं तं 'ताराचरण’ संज्ञकस्‌॥ 
अन्थग्रम्थिविभेदाय व्याख्याने सुरूभायु च } सत्तत्वाधिगमायापि नमामि ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥ 
काद्स्वर्याश्च व्याख्यानं हृद्यं “चन्द्रकळा’न्वितम्‌ । 'कृष्णमोहनः शर्माहं यथामति करोमि तत्‌॥ 
युणयुस्फितबह्वयस्तु दीकाः सन्ति मनोरमाः । अन्थस्यास्य न सन्देहस्तथाप्यम्यर्थंना सम ॥ 
कदाचित्कि न छोकेस्तु कडुरास्वाद्यते सुदा । व्याख्यानं च तयैवेनंजिषृक्षिष्यन्ति किन्न हि ?॥ 
अथ तत्रभवान्‌ ग्रन्थकारः निविज्नपू्वकं भारिष्सितपरिसमासिकामः 'समासिकामो मङ्गछमाचरेत्‌? 
इति शिष्टाचाराबुमितश्चुतियोधितकत्तव्यताकं जगत्कारणसगुणत्रह्मनमस्कारात्मकं मङ्गछं शिष्यशिक्षाये 
अन्थादौ निवध्नाति-रजोजुष इति । प्रजापदमन्न 'पजायन्त' इति व्युत्पस्या अनित्यपदार्थमान्नोपछक्षकम। 
एव््ल[धजानां संसाराणां जन्मनि प्रादुर्भावसमये रजोजुपे रजोगुणावलस्विने हिरण्यगर्भाय विरश्चिरूपिणे, 
स्थितौ अजानां परिपाछनकाले सच्वबृत्तये सस्वगुणयुक्ताय विष्णुरूपिणे, तथा प्रल्ये प्रजानां संहारतमये 
तमःस्टशे तमो गुणयुक्ताय रुद्रूपिणे, सगः सृष्टिः, स्थितिः पाळनं, नाशः संहारः तेषां हेतवे निंमित्तकारणाय, 
त्रयी ऋग्यजुःसामरूपाणां वेदानां त्रयी तस्स्वरूपाययथा खुद उतपन्नेऽपि घरेःुन्मय'इति व्यवहारस्तथा 
त्रयाणां बह्मण उत्पादकस्वेऽपि त्रयीमयस्वव्यचहार इति केचित्‌ त्निगुणास्मने त्रिगुणं भाया आत्मनि 


स्वस्मिन्‌ यस्य तस्मे मायावते, अज्ञाय जन्मादिषड्विकाररहिताय नित्याय कूरस्थाय परबह्मण जाय अन्मादिपड्विकाररहिताय नित्याय कूटस्थाय परबह्मण इत्य, - 


नसः नमस्कारः अस्स्विति शोषः) 


संसारके उतत्तिके समय रजोगुणवाळे ब्रह्मा तथा परिपाळनके समय स॒त्त्वगुणवाळे ना पर 
श्न दोनोंके विनाशके समय तमोगुणवाळे रुद्र, स॒ट्टि स्थिति प्र्यके कारण, खयं जन्मरहित वेदमय मायाः 
जो है उस परबक्षको ( निविप्नपूर्वक ग्रन्थ समाप्तिके लिये ) में ( बाणमद्ट ) प्रणाम करता ह | क: 
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२ . कादम्बरी 


जयन्ति बाणासुरमौलिलालिता दशास्यचूडामणिचक्रचुम्बिनः | 
सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो भवच्छिदस्थ्यम्बकपादपांसवः || २॥ 
. . यथेकस्मिन्‌ स्फटिके नीलपीतादिरुणयोगान्नीलः पीत इति व्यपदेरास्तथेकस्मिन्नपि परब्रह्मणि सृष्टि- 
समये रजोगुणयोगास््जापतिरिति स्थितिसमये सर्वगुणयोगाहिष्णुरिति विनाशसमये तमोगुणयोगाद्‌ रुद्र 
` इति व्यपदेशः । ननु परब्रह्म तु निर्गुण तदा तस्य त्रिगुणास्मकत्वं यदुक्तं तर्कथमिति चेत्‌? सत्यस्‌;- 
“अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाम्‌ः। 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां झुक्तभोगामजोऽन्यः ॥! इति श्रुत्या, 
सायान्तु प्रकृतिं विद्याम्मायिनन्तु महेश्वरम्‌ । अस्यावयवभूतेस्तु व्याप्त सदमिद्‌ जगत्‌॥ 
इति स्मृत्या च भायायुक्तससये तस्य त्रिगुणासमकर्वाऽभ्युपगमात्‌। ब्रह्मणः सृष्ट्यादिनिमित्तत्वे 
बीजन्तु--'यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यठ्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व 
तद्ब्रह्म इति श्रुतिः, 
ब्रह्मत्वे सृजते लोकान्‌ विष्णुत्वे पाळयत्यपि । रुत्वे संहरत्येव ति्रोऽवस्थाः स्वयम्सुवः ॥? इति स्स्र॒तिश्च । 
तथा ब र 
“जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च ज्ञ: स्वराट्‌ तेने ब्रह्म हृदा य भादिकवये सुह्यन्ति यस्सूरयः। 
: तेजोवारिख्दां यथा विनिमयो यत्र त्रिसगों महान्‌ धा्ना स्वेन सदा निर्ह सत्य परं धीमहि शः 
इति स्कन्धारग्भ एव निरूपितम्‌ । अमीपां गुणानां लक्षणन्तु सांख्यकारिकायास्‌-- 
` “सत्वं लघुप्रकाशकृमिष्टसुपष्टटमक चछञ्च रजः। गुरुवरणकमेव तमः म्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति? ॥ 
“चत्वारि श्रक्काखयो5स्य पादाः हे शीर्ष सप्तहस्ताशो$स्य त्रिधा वद्धो पभो रोरवीति महोदेवो 
मत्यास्‌ आविवेश्?, इति अत्या 'वेद एव परं ब्रह्मः इति स्सृत्या च त्रयीसयसवं ब्रह्मणो वेदितव्यम्‌ । 
अन्न प्राचा शमि अजापतिनमस्कार एव योजयिस्वा व्याख्यातम्‌, तत्तु “विधेः सुष्टिमात्रकत्त 
स्वेन केवळं रजोगुणस्येव सर्वन्धात्त्रियुणात्मकत्वमतिविरद्वम्‌? इति भाुचन्द्रेणेव समाहितम्‌ । युक्तञ्चैतत्‌, 
अन्यथा पौराणिकानां ुणभेदेनेव मूत्तिमेद” इति सिद्धान्तो व्याङुप्येत । 


[ कथासुखे- 


अन्न रजोजुपे सगहेतवे, सत्ववृत्तये स्थितिहेतवे, तमःस्पृशे नाशहेतवे, इति यथासङ्कयेन सम्बन्ध- 


संभवात्‌ यथासझूयमळ्झारः । तदुक्त दपंणे-- 'यथासङ्कथमनुद्देश उ उद्दिष्टानां क्रमेण यत? । 
इतः अ्ररतिषु निखिळपथेषु वंशस्थं छुन्दुस्तज्ञक्षणन्तु--'जतो तु वंशस्थसुदीरितं जरौ? ॥ १ ॥ 
ज्ञानमिच्चेत्तु हाकरात! इति स्त्या चिकी पिंतकराव्य विधानोपयो गिज्ञानग्ापये पादरज उत्कर्षप्रति- 
पादनसुखेन महेश्वरस्मरणमाचरति--जयन्ती त्यादिना ।(्वाणासुरस्ययाणाख्यपरमश्िवभक्तस्य देत्यस्य 
मौळिना सुकुटेन मूर्ध्नां वा-छालछिताः प्रणामकाले आदरेण स्वीकृताः, दशास्यो रावणस्तस्य चूडामणयः किरी- 
टरज्ानि तेपां चक्र समूह चुस्बन्ति नमस्कारकाले स्पृशन्ति ये ते तथोक्ताः, सुष्ठु परब्रह्मणि रमन्ते ये ते 
सुराःदेवाः तद्भिन्ना असुरा देत्याः तेषामधीश्ञाः स्वामिनः तेषां शिखाः चूडास्तासाम्‌ अन्तेषु अग्रभागेषु 


ऐ क्व स्थातं शीलं येषां ते तथोक्ता, तथा भवच्छिदः संसार निवर्तकः, मोदोपयो गितस्वज्ञानो- 
रपादनह्कारा भवदुःखविच्छेदिन इत्यर्थः, त्रीणि अस्बकानि नयनानि यस्य तस्य तथोक्तस्य दिवस्य अस्वक 


` नयनं इष्टि?)इति हलायुधः, त्रयाणां छोकानामम्बकस्य पितुरिति चा, दिद्वा त्रीन्‌ वेदान्‌ अम्बते श्दाय 
“भवि शब्दे? इत्यस्मात्‌ कमण्यणि 'संज्ञायाम' ५१८७ इत्यनेन के कनि हो तस्येति विग्रहो यी 


सवः क जयन्ति सर्वोत्कर्षेण वत्तन्त इत्यर्थः । 'जि जये अस्माज्ञटि रूपम्‌ । अन्न जय उत्कर्षप्रातिः 
एवज्ञोत्कषंप्रतिपादनेन नमस्कारो व्यज्षनयाउवगम्यते, तथाहि -उस्कपों हि विशेषानुपादानात्सर्वप्रतियो. 
गिको ळम्यत इति श्यम्बंके सवोत्कृएत्वज्ञाने तुल्यविचित्रच्तवन्यायेन प्रकारान्तरेण वा श्यस्वकापेक्षया 
सवस्यापक्ृष्टत्वशाने सर्वान्तःपाति स्वस्मिन्ञप्याराध्यापेक्षयापकठष्त्वज्ञानं भवति, तथा च 'अपकृष्टत्वज्ञान- 
. ताड व्यापार: स्वरादिपठितनमः शब्दार्थ? इति मुरि नमस्कारमत्र सकुटमेव प्रतीयत ति 
जो दैत्यराज वाणासुरद्वारा अद्धापूर्वक मस्तकसे परिगृहीत, राक्षसराज रावण १. द 
देवाभिपति और असुराभिपतिगणके केशसमूहवत्तिनीं एवं संसाररूपी बन्धनको Meo जज जा 


सबको अतिक्रमण कर विद्यमान हैं उनकी जय हो । यहाँ जय कहनेसे नमस्कारका आक्षेप होता है. [ अर्थात्‌ 


उनके प्रति र मेरा 
` उनके प्रति मेरा नमस्कार है ]॥ २॥ ० 


दर कक" 
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मङ्गाचरणम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिंनी-सहदिता | ३ 


जयत्युपेन्द्रः स चकार दूरतो बिभित्सया यः क्षणलंच्ध-लक्यया | 
दृशेव कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भयाद्भिन्ञमिवा्रपाटलम्‌॥ ३॥ 
~ 3 . सशेख < 
नमामि अर्वश्वरणास्वुजठ॒यं सरोखरेमौखरिभिः कृताचेनम्‌। 
समस्तसामन्तकिरीटये दिका-विरङ्कपीठोल्लुठितारुणाङ्गलि ॥ ४॥ 
अन्न उत्कपेकथनकार्य प्रति चाणासुरमोछिछालना दिहेतुचतुषटयप्रदुशनेन सञुद्चयालङ्कारः। तदुक्तं 
दर्पणे- “ससुद्चयोऽयमेकस्मिन्‌ संति कार्यस्य साधके । 
खले कपोतकन्यायात्‌ तत्करः स्यात्परोऽपि चेत्‌ । गुणौ क्रिये वा युगपत्‌ स्यातां यह्वा गुणक्रिये ॥? 
तथा अनेकळक्ार-चकार-शकारादिव्यञ्जनवर्णोनां स्वरूपतः क्रमतश्च साम्यात्‌ बृत््यलुग्रासश्र 
` तदुक्त दपेगे-'अनेकस्यैकधा साम्यमसकृदाऽप्यनेकधा । एकस्य सकृदप्येप ब्वृष्यचुग्रास उच्यते ॥? एवञ्चा- 


५ नयो मिंधोऽनपेत्षस्वात्संसुष्टिरळङ्कारः ॥ २॥ 
इष्देवताध्यानेन सकळक्ामनासिद्विभंवतीति नरसिंहरूपं विष्णु ध्यायति-जयतीत्यादिना । स 


विख्यातः अनुजव्वेन इन्द्र्सुपगत इत्युपेन्द्रः। 'कुगतिप्रादयश्च' इत्यनेन समासः, नुसिंहरूपधारी विष्णुः 
जयति सर्वोस्कषेण वतते । यो नुसिंहो विभित्सया भेत्तमिच्छ्या दूरतः दूरात्‌ क्षण क्षणकालं ळव्घं प्रासं 
छच्यं तदेव चजञःरथळं यया तया उणं तदुरःस्थलमवछोकयन्त्या इत्यर्थः, अत एव कोपेन क्रोधेन अरुणया 
छोहितरूपया दृशेच दृष्टथेव न तु नजब्वारा भेद्नेनेत्येवकारार्थः, रिपोः चरिणो हिरण्यकशिपोः उरो चक्तः 
` स्थळं भयात्‌ नुसिंह्रासात्‌ स्वयस्‌ आत्मना भिन्नमिव विदीर्णमिव अख्पारळं स्वीयौरुगळोचनरश्मिनिपा- 


तेन शोणितवत्‌ श्वेतरक्तं चकार कृतवान्‌ “श्वेतरक्तस्तु पारछः' इत्यमरः। भनेन अन्यकारस्येश्देचो नुसिंह ˆ 


आसी दित्यवगम्यते । इह हिरण्यकशिपूरःस्थळस्य स्वीयश्यामयुणराहित्यात्‌ श्वेतरक्तगुणोपादानेन तद्गुणा 
लङ्कारः तदुक्तं दपेणे--'तद्रूपानजुद्दारस्तु हेतौ सत्यप्यतदूगुणः इति । 

तथा अस्रपारळमित्यन्न छुसोपमा। तथा भावाभिमानिनी क्रियोत्मेक्ता, सा च भयात स्वयं भिन्नमिवे 
त्यनेन वाच्या, इस्येतेषामङ्गाङ्गिभावेन सङ्करालङ्कारः। य्चप्यन्नापाततो यच्छुब्दस्य पूर्वमनुपादानाद्वाक्य- 
गतविधेयाविमशंदोपः अतीयते तथाप्यत्र तच्छुव्दस्य प्रसिद्धपरामशित्वेन यच्छब्दस्य तृत्तरवाक्यगतस्वेन 
तच्छुव्दापेत्ताभावान्न दोष इति विभावनीयस्‌ ॥ ३॥ 

अथ युरुनमस्क्रारं विदुधाति-तमामीत्यादिना । शेखरैः शिरःस्ररिभः वा सुकुटे! सह वत्त॑मानाः इति 
सशेखराः तेः, मौखरिभिः घाचीन-भारतीय-राजबंशिभिः यद्वा सुखरस्य वेदाद्ु्चारणेन शब्दायमानस्य 
आवो मौखरं तदेपामस्तीति मौखरिणः 'अत इस उनौ’ इतीन्मरत्ययः तेः वेदादिष्वनिविधायिभिः छात्रैः, 
आसीच्च ई० पञ्चमशतकान्तादश्मशतकमध्ये प्राधीनभारतीयक्षत्रियराजवंश इत्येतिहासिकानां सतम्‌ । 
कृतस्‌ अनुष्ठितम्‌ अर्थन पूजनं यस्य तत्‌। समस्ताः सकला ये सामन्ता अधिकृता नृपतयः तेषां किरीटानि 
सुङ्टान्येच वेदिकाः परिष्कृतभूमयः तासु यानि विरङ्कपीठानि कपोतपालिकाभूमयः सध्यगतोन्नतभागा 
इत्यरथः, तेषु उल्लुठिता अभिवाद्नकाछे संळ्झाः, अरुणाः सुङुटरन्वरश्मिसस्पर्कात स्वभावाचे छोहितवर्णा 
अद्भुलयः करशाखा यस्य तत्‌, भर्वोः भवुसंज्ञकगुरोः चरणास्बुजद्वयं पादकमळ्युगछं नमामि अभिवादं 
यामि । एतेन प्रतिदिनाध्यापकस्वं चक्रततिनुपामास्यस्वञ्च द्योत्यते । 

उपेन्द्र भगवानका जय हो; जिन्ह्दोने-विदीणं [ डकड़े ] करनेकी इच्छसे क्षणभरमै रूक्ष्यपर पहुँचानेवाली 
तथा क्रोबसे रक्तवर्ण इई इष्टिसे दूरसे हो हिरण्यकशिपुके वक्षःस्थको इसप्रकार शोणितके समान रक्तवर्णे कर दिया 
मानो भयके मारे वह अपने आप (स्वयं ही) फट गया हो ! ॥ ३॥ ल -- 

जिनके शिरपर फूलोंकी माळाओंको चंढ़ानेवाले तथा हर समय भौखरी,=प्रांचीन भारतीय राजवंश, 
[ जिनका शासनकाल ई० ५ के अन्तसे लगभग ई० ८ वीं शताब्दी तक था । इस वंशका राज्य पूर्वमें मगध 
दक्षिणमें मध्यप्रान्त और आँध तक; उत्तरमें नेपाळ तक, तथा पश्चिममें थानेश्वर और मालवा तक था. ] अथवा 
वेदध्वनि करनेवाले छात्रगण पूजा किये थे, एवं सव छोटे-छोटे अपने अधीन राजाओंके सुकुटरूपी परिष्कृति- 
भूमिके उन्नतस्थानके संस्पशमें जिनकी अँगुलियाँ रक्तवर्ण हो जाती थीं, उन भड? नामक गरुदेवके दोनों 
चरणकमलको [ मैं ] नमस्कार करता हूँ ॥ ४॥ क - 


१वद्भः। २छक्षया। ३ भत्सोः भर्त्सोः । 
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>) काद्स्बरी- [ कथासुखे- 
सजनहुनेनयोः स्तुतिनिन्दे 


अकारणाविष्क्रतवैरदारुणादसञ्जनोत्‌ कस्य भयं न जायते | 
विष महाहेरिव यस्य दुर्वचः सुदुःसहं सन्निहितं सदा मुखे ॥ ५॥ 
कडु कणन्तो मलदायकाः खलास्तुदन्त्यलं बन्धनः्दङ्कला इव | 
~ ,सनस्तु साधुध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति सन्तो मणिनुपुरा इव ॥ ६॥ 
` सुमाषितंः्ारि विशत्यधो गलान्न दुजनस्थाकरिपोरिवास्रतम्‌ | ` `. 
तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो हरि TI 
नन्वत्र 'कपोतपालिकायान्तु विरङ्गं पुन्नपुंसकस्‌? इत्यमरोक्तदिशा विरङ्कशव्दस्य कपोताधारभूतकाष्ठ 
वाचित्वेन किंरीटमध्यगतोचतभागार्थे कथं प्रवृत्तिरिति चेत्‌? सत्यम्‌ , तत्रार्थे अस्घुन्नतस्वप्रतिपादूनाय 
छत्तणया प्रयोगात्‌ , अतो नात्न नेयार्थस्वदोषः । यद्यपि 
“आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च । श्रेयस्कामो न गुह्णीयात्‌ अ्येष्ठापत्यकलन्नयोः॥? _ 
इति स्खत्या गुरोनामग्रहणनिषेधात्‌ प्रकृते कथं तन्ञामग्रहणमित्याचेपः समापतति तथाप्ययं निषेधो 
रासिनामोचार एवेति शाखकारेस्क्तत्वेन ्तत्यभावात्‌। अन्न गुरोरेकवचनमेकस्मादेच सर्वविद्यालाभ इति 
द्योतनार्थ मित्यवधेयम्‌ । पद्येऽस्मिन्‌ समन्तात्‌ समानताद्योतनाय किरीटेषु वेदिकास्वारोप इति यथा- 
कथश्चित्‌ निरज केवुरूपकमळङ्कारः । तदुक्तं दुर्पणे-'निरङ्गं केवलस्येव रूपणम्‌? इति ॥ ४॥ 
अथ सज्जनदुजनयोः स्तुतिनिन्दे प्रतिपादयति--भकारणेति। अकारणम्‌ अनिमित्तमेच आविष्ङृतम्‌ 
उद्धावितं यद्वरं. निन्दादिना विरोधः तेन दारुणात्‌ भीपणस्वभावात्‌ असज्नात्‌ दुष्टपुरुषात्‌ कस्य सजानस्य 
भयं त्रासो न जायते नोत्पद्यते अपि तु सर्वसथेवोस्पद्यत इत्यर्थः महाहेः महासर्पस्य विषं गरलमिव यस्य 
हुजनस्य सुखे वदने सुदुःसहसर अतीवोद्वेगजनकस्वेन सहनीयं दुर्वचः कटुवांक्यं सदा निरन्तरं सन्निहितं 
समीपस्थं विद्यमानं विद्यते । एवञ्च करिप्यमाणकाव्येऽस्मिन्‌ कादाचित्कोऽपि दुर्जनो मह्यं दहेत तस्मान्मे 
अयं भवतीत्याशयः । इह पूर्वाद्ध अर्थापत्तिः, उत्तराद्धे चोपमाछङ्कारः । तदुक्तं दुर्पणे-- 
“दण्डा एूपिकयाऽन्यार्थागमोऽर्थापत्तिरिप्यते ? इति। साम्यं वाच्यमवैधम्यं वाक्यैक्य उपमा द्वयोः ? इति । 
एवञ्जानयोर्मिथोऽनपेच्यस्वात्‌ संसृष्टिरळङ्कारः॥ ५॥ 
कट्विति कडु दुःश्रवत्वं यथा स्यात्तथा कणन्तः रटन्तः कुत्सित झब्दायमानाश्र मलदायकाः मिथ्या- 
कळङ्काविष्करारिणः स्वसंसक्तदेशे मळोत्पादकाश्च खळा दुर्जनाः, बम्धनश्वङ्कला इत्र मनुष्यादे्चन्धनलोह- 
निगडा इव “शङ्कला पुंस्कटीवखवम्धे च निगडे त्रिषु' इति मेदिनी । अलय अत्यर्थं तुदत चित्तं यन्धन- 
देशञ्च पीडयन्ति “तुद्‌ व्यथने’ अस्माज्ञटि बहुवचनस्‌ । एवं पवारद्वेन दुर्जनान्‌ सन्निन्धोत्तराद्देन सज्जनान्‌ 
स्तौ ति--मन स्विति । ठु किन्तु सन्तः सजनाः मणिनुपुरा इव रत्नखचितसझीराणीव पदे पदे शब्दे शब्दे 
सवंत्रवेत्यरथः म्रतिपदक्षेपे च साधुध्वनिभिः सन्तोषदायिवचनेः मनोहारिशब्दरश्च सनश्चित्तं हरत 
आकपंम्ति। एवञ्च मम काव्यनिन्द्या दुर्जनचित्तव्यया सजनस्य तसत्मशंसया चानन्दो भविष्यतीति 
'सग्भावयामी ति कवेराशयः। एतेन स्वकाव्यो त्तमत्वं विज्ञापयति। इह पूर्वाद्धे तथोत्तराद्धे पूर्णोपमालङ्कारः, 
उभयोश्चापि परस्परनंरपेक्यात संसिरळङ्कारः॥ ६ ॥ 


___अमाितमिति। हारि मनोहरं सुभाषितं प्रशस्तसन्दर्भ सुकाब्यादि ( कदं ) अर्करिपोः राहोः अस्तं 


, अव आगेके पद्योसे सव्जन और दुजेनकी क्रमिक स्तुति-गिन्दा कीजाती है-- ' 
किसी कार्‌णके बिना जो अपनी श्रुता प्रगट करे तथा भयङ्कूर सर्पके युखस्थ-विपके समान जो अपने सुखमें 
निरन्तर अत्यन्त असह्य दुंवेचजेंको उपस्थित रखें ऐसे ऋरस्वभाववाले दुर्जनसे किसे भय उत्पन्न नहीं होता है? 
( अर्थात्‌ सभी ऐसे लोगोसे अवश्य डरते रहते हैं )॥५॥ 

. कने वचन बोडनेवाले एवं दूसरेके शिद्रको ढूंढ़नेवाले दुजेतळोग ककशशब्द करनेवाली और कालिमाको 
उत्पन्न करनेवाली बनधनश्ङ्गला ( वॉधनेकी जजीर ) के समान अत्यन्त कष्टको पहुँचाते हैं; परन्तु रलोंसे जड़ा हुआ 
मगिनूपुर जिस परकार प्रत्येक पादक्षेपमें सुननेसे मधुरशब्दद्वारा ( झनझनाइटसे ) यको आकर्षण करता है उसी 
मकार सञ्जनगण मधुरवचनोसे ह्ृश्यको आकर्पित करते हैं ॥ ६ ॥ 


जिस प्रकार चन्द्रमाका अमृत राहुके कण्ठके नीचे प्रवेश नहीं करता, उदी प्रकार भाढ़ादजनक मनोहरवचन 
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कंथाप्रशंसा ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता | ५ 


कथाप्रशंसा 
स्फुरत्कलालापविलासकोमला करोति रागां हृदि कोतुकाधिकम्‌ | 
रसेन शाय्यां स्वयमभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव ॥ ८॥ 
हरन्ति कं नोज्ञ्वलदीपकोपसेनेवेः पदार्थरुपपादिताः कथाः | 
निरन्तरश्लेषघनाः सुजातयो महाख्जश्रम्पककुड्मलरिव ॥ ६ ॥ 


पीयमानं पीयूषमिव दुजनस्य असज्जनस्य गळात्‌ कण्ठात्‌ अधो न विशति प्रवेशं न प्राप्नोति। यथा राहो 


गलादूधः स्थानाभावेन पीयमानस्याऽपि चन्द्रस्याखृत न छचित्तिष्ठति तथा दुर्जनस्यापि हृद्यशून्यस्वेन 
परिश्रमेण पाव्यसानमपि सुकाव्यादि वोधयोग्यो न भवती ति स्पष्टाथः। किन्तु तद्वेपरीत्यं सजने दशयति 
तदेवेति । सञ्जनः गुणग्राहकः पुरुपः हरिः विप्णुः अतिनिर्मलम्‌ अतिस्वच्छं महारत्नं कौस्तुभमणिसिव तदेव 
हारि सुभाषितं हृदयेन चेतसा धत्ते गुहाति, स हृदयगतस्वा्न कदाचिदपि विस्मरतीत्याशयः। एवञ्च 
समाप्येतत्काव्यमश्ायमानो दुजनस्त्यजेदपि किन्तु सजनस्त्वासूळं ज्ञायमानमवश्यमेवः सत्कियेतेति 
ग्रन्थकत्तराशयः। इहापि मिथो निरपेक्षतया पूर्वचदेचालझारः ॥ ७ ॥ 

थाकाब्ये जनमनः प्रवेशयितु पूर्व तत्मरांसामाचर ति--स्फुर दित्यादिना । स्फुरन्तः प्रकाशमाना 
स्फुटं प्रतीयमाना ये कळालापा गीतावाद्यादिचितुः्पष्टिविद्यासम्चन्धिवचनानि तेपां विछासेन विन्यासेन 
कोसळा खद्गी सं ग्रामवणेना दिवदोद्धत्यरहितेत्यर्थः, पदे स्फुरन्तौ द्योतयन्ती कलालापविलासौ मधुरवचन- 
व्यापारो ताभ्यां कोमला हृद्याकर्षिणी, 'कोमलं खडुसुन्द्रे? इति विश्वः। तथा रसेन श्वज्ञारादिना शय्यां 
शब्दगुम्फ स्वप्राकरणिकस्वेनाऽच।न्तरप्रवन्धानां सम्बन्धमिति तात्पयंस्‌ । स्वयम्‌ अत्तत्मना. अभ्युपागता 
सान्निध्यं प्राप्ता, पक्षे--रसेन आरलेषप्रेर्णा स्वयस्‌ झात्मनेव शाय्यां तल्पं शयनीयमिति यावत्‌! “शय्या 
तल्पं शब्दगुम्फे' इस्यनेकार्थः; अभ्युपागता प्राप्ता, अभिनवा नवीना कथा गद्यपद्यमयप्रवन्धः अभिनवा 
चधूरिव युवती भार्येव जनस्य एंसः हृदि चेतसि कौतुकं कुतूहलम्‌ अधिकं बहुळं रागं श्रवणस्य आरळेषस्य 


. च प्रीतिं करोति जनयति। पवञ्च मद्रचिताऽपीयं कादम्बरी कथा जनस्य श्रवणाचुरागं करिष्यतीत्यि 


प्रायः । इह साधारणधर्म दिसद्भावास्पूर्णोपमाळङ्कारः। 

यद्यप्यत्र “रसस्योक्तिः स्वशब्देनेःत्यादिदपंणोक्तदिशा रसशब्दस्य साच्ञादुपादानेन 'तासुद्धीचय 
ङुरङ्गाची रसो नः कोऽप्यजायत’ इत्यादाविव दोषः प्रतीयते तथापि स्वरूपेणाचुभूयमानस्येच रसस्य तत्त- 
चछुव्देन प्रतिपादने तद्दोपस्वीकारेणात्र तथात्वाभावात्‌ ॥ ८ ॥ 

हरन्त'नि । उज्ज्बलाः प्रकटाः दीपकालझारविशेषा उपमाछङ्कारविशेपाश्च येवु तेः तथोक्तैः, नवे 
स्वमनीपयेच निर्मितत्वेनापूवः पदार्थेः शब्दानामभिधेयेः, उपपादिता विनिर्मिताः निरन्तरेण अच्यवधानेन 
प्रतिपद्देन वा प्रायेण सवंत्नेव वत्तमानेन श्लेषेण तदाख्यालङ्कारेण घना बहुळतराः दुरई्वोधा इस्यर्थः, सुष्ठु 
शोभना जातिः छुन्दोविशेषो यासु ताः सुजातयः कथा गद्मपद्यादिप्रयन्धाः, उज्ज्वला दीपकाः प्रदीपा 
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दुजेतके कण्ठके नीचे प्रवेश नहीं कर पाता, परन्तु भगवान्‌ बिष्णु जिस प्रकार अत्यन्त स्वच्छ कौस्तुभमणिको 


हृदयमें धारण किये हैं, गुणग्राही साधुगण भी उसी प्रकार मनोहर वचनोंको हृइयमें धारण करते हैं [ एक वार देव 
और दैत्यगण मन्दराचलको रई तथा वासुकि नागको रस्सी वनाकर समुद्रमन्थन किये । उन्हें अनेक र्ला के साथ 
अमृत भो ग्राप्त हुआ । देव और दैत्य दोनों पङ्किवड हो बैठे । विष्णु अपनी मोहिनी ख्रीका रूप धारण कर 
देवों की ओर से अशत बॉटने लगे।उस समय एक राक्षस देव पङ्किमें ही जा घुसा, जिसे देखकर सूर्य -चन्द्रने विष्णुसे 
कह दिया । बिष्णुने उसका शिर चक्रसे काट दिया तबसे शिरोभाग राहु” कहलाया जो समंय-समयपर चन्द्र 


ˆ और सूर्यको असित करता है। थोड़ा अस्रुत पीजानेके कारण उसका शिर अमर हो गया । गलेके नीचेका 


भाग केतु कहछाया ]॥ ७॥ 
अनायासगम्य कछातिद्यासम्बन्धी वाक्यरचनाओं द्वारा सुननेमें रमणीय शङ्गारादि किसी एक रसको 


अनुसरण कर अवान्तर कथाओंसे युक्त अच्छे द्यथेक कथावाक्य लोगोंके दृदयमें कोतुकवश अत्यधिकप्रेम उसी 
प्रकार उत्पन्न करता है जिस प्रकार मधुरालाप करने में अत्यन्त स्पष्ट हावभावमें अधिक मनोहर एवं प्रेमवश 
अपनेसे ही पलङ्गपर उपस्थित हो युवती स्री अपने पति के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है॥ ८॥ 


अनायास अथे को देनेवाली दीपक तथा उपमाइङ्कारयुक्त अपूडे पदार्थौके समावेशसे बनायी हुई एवं 
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द्‌ क [ कथासुखे- 
| कविवंशवर्णनम्‌ 

बभूव वाल्यायनवंशसम्भवो हिजो जगद्रीतगुणो$म्रणीः संताम्‌ | 
अनेकगुप्तार्थितपादपड्ूंजः कुबेरनामोंश इव स्वयस्भुबः || १०॥ 

- उबास यस्य श्रुतिशान्तकल्मपे सदा पुरोडाशपवित्रितांधरे | 

सरस्वती सोमकषायितोदरे समस्तशास्नस्सृतिबन्धुरे मुखे ॥ ११॥ 


उपमाः साइश्यानि येषां तैः, उञञ्वलम्रदीपसइसोरिस्यर्थः; नवेनूतनेः अस्लानेरित्यर्थ, पदार्येः उपादेय- 
पदार्थमूतेः चम्पकङुडमलेः हेमएुप्पकसुकुलेः उपपादिताः सम्पादिता ग्रथिता इत्यर्थः, निरन्तरम्‌ अव्यवधानं 
यः श्लेषः संयोगस्तेन घनाः सान्द्राः, तथा सुष्ठु शोभना जातयः जातीपुष्पाणि यासु ताः तथोक्ताः, महा- 
स्रजो मंहामाळा इव कं जनं न हरन्ति न वशीकुव॒॑न्ति अपि तु सर्वेमेवेत्यर्थः। एवञ्च मामकीनाऽप्येपां कथा 
समस्तमेव लोकं वशीकुर्यादित्याशयः । इह पूणोपमा अर्थापत्तिश्च, अनयोरङ्गाङ्गिभावेनेका श्रयाचुम्रवेशरूपः 


सङ्कराळङ्कारः॥ ९॥ 
- इत्यं कथां प्रशंसयित्वा कीर्त्यनुदृतत्यथ॑ स्वकुजाञ्नि्दिशति-रभूवेत्यादिना। वत्सस्यापत्यं पुमान्‌ 
वात्स्यः स अयनं ङुछप्रवत्तंकत्वेन आश्रयः यस्य स तथोक्तो यो बंशः कुछ तन्न सम्भवः समुत्पन्नः, वत्स 
बंशीय इत्यर्थः । जगति संसारे गीता जनेः गानविषयीक्ृताः गुणाः दयादांक्षिण्यादयों यस्य सः तथोक्तः, 
सतां सञ्जनानास्‌ अग्रणीः अग्रेसरः तन्मध्ये उत्तम इत्यर्थः । अनेकेः अधिकैः गुप्तेः गुप्तनामा द्वितेः वेश्येः, 
तदुक्तम्‌-'शर्मान्तं ब्राह्मणस्यो क्तं वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु । गुसदासात्मकं नाम प्रशस्तं वश्यशूद्रयोः ॥? 
यद्वा युसेः ईस्वीयपञ्चमषष्ठशतकमध्यवतिंप्राची नराजवंश्चिभिरित्यर्थः । अचिते पूजिते पादपङ्कजे 
` चरणकमळयुगे यस्य सः। तथा स्वयंसुवः प्रजापतेः अंश अंशावतार इव अतिवेदिकित्वा दित्याशयः, 
कुबेरनासा ङुयेराभिधेयः द्विजो विग्रो वभूव आसीत्‌ “दन्ता विभ्राण्डजा द्विजाः? इत्यमरः, अन्नोत्कृष्टद्विजत्व- 
द्योतनाय द्विजपदोपादानस्‌, हस्तिमात्रस्य दन्तवस्वेऽपि उत्क्ृष्टदन्ते दन्तीति पदस्य यथा प्रयोगस्तद्ठ दिव । 
इह भावाभिमानिनी द्वव्योत्मेत्ता, सा च स्वयम्भुवोंऽश इव इत्यनेन वाच्या ॥ १०॥ 
उवासेति । श्रुतिभिः वेदेः तदध्ययने रित्यर्थः “श्रतिस्तु वेद आञ्नायः' इत्यमरः, शान्तं विलीनं कल्मषं 
पापं यस्य तस्मिन्‌, नित्यवेदाध्ययनेन वाचनिकपापरहित इत्यर्थः । पुरोडारोन अभिहोत्रादौ देवेभ्यो हुत- 
हविरवरिष्टेन हविपा “पुरोडाशो हविभेंदे हुतशेषे च कीत्तित इति विश्वः, पवित्रितो भणसमये संबन्धेन 
पावनीकृतौ अधरौ ओष्ठौ यस्य तस्मिस्तथोक्ते । सोमेनः सोमयागे सोमनामकलतारसपानेन कपायितं 
किञ्चिस्कडकी भूतस्‌ उदरम्‌ अभ्यन्तरं यस्य तस्मिन्‌ तथोक्ते। तथा समस्तानि सकलानि यानि झञाख्राणि 
व्यासादिरचितब्रह्मसूत्रादीनि स्मृतयश्च मन्वादिरिचितनिवन्धाः तैः तदध्ययनेः वन्धुरं मनोहरं तस्मिस्त- 
थोक्ते। यस्य कुबेरद्रिजस्य सुखे वदने सरस्वती वाग्देवी सदा सर्वस्मिन्‌ काळे उवास वासं करोतिस्म। 
अनेनास्य महास्मनः मत्यहं वेदाध्ययनत्वं नित्यामिहोत्रादिकर्माचुष्ठांपकत्वं समम्रज्ञाखजातृस्वज्ञ स्पष्टीकृतस्‌। 
निरन्तर छेषालड्कार होनेसे दुर्वोध्य मनोहर कथा, ' देदीप्यमान दीपक (प्रकाश) के संमान अभिनव वस्तुके अहण | 
करनेमें योग्यं चम्पाके फूलोकी कळियोंद्वारा गुंथी हुई चमेलीके फूछोसे युक्त एवं आपसमें संधन मिलो हुई 
महामालाके तुल्य किस व्यक्तिको आकपेण नहीं करती है ?॥ ९॥ - 
वात्स्यायन वंशमें सज्जुन लोगोंमें अग्रगण्य -संसारके लोगोंद्वारा गुणगान किये जानें वाळे एवं अनेक 
धनोमानियोंने अथवा मगध देरामें राज्य स्थापित करके समस्त उत्तर भारतमें अपना साम्राज्य फैलाए हुए 
इ०४ या ६ शतकंवर्त्ती प्राचीन गुप्त-राजवंशियोंने जिनके चरणकमलका पूजन किया था ऐसे कुबेरनामक 
एक ब्राह्मण, ब्रह्माके अंशावतारके समान उत्पन्न हुए ॥ १०॥ 
नित्य वेदपाठ करनेसे जहाँ वाचनिक पाप नष्ट हो गया है तथा यज्ञके हुतावशिष्ट द्रव्यभक्षणसे जहाँ दोनों 
ओड पवित्र हो गये हैं खं यक्षसमयमें सोमरस पान करनेसे मध्यभाग सुगन्धयुक्त हो गया है और समस्त 
शार्खोके उच्चारण करनेके समयमें देखनेमें अत्यन्त सुन्दर ऐसे उनके मुखमें सरस्वती देवी सतत वास करती थी ॥ 
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कचिचंशचण' ¢ 
नम्‌ । चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता । | ७ 


जगुगहे5भ्यस्तसमस्तवाझायेः ससारिकेः पञ्जरवर्तिंभिः शुकेः | 

निगृह्यमाणा वटवः पदे पदे यजूंषि सामानि च यस्य शक्लिताः | १२॥ 

हिरण्यगर्भो सुवनाण्डकादिच क्षपाकरः क्षीरमहाणंबादिव | “ ०४: 
` अभूत्‌ सुपर्णो त्रिनतोद्रादिव हिजन्मनामर्थेपतिः पतिस्ततः ॥ १३॥ 

विवृण्वतो यस्य विसारि वाड्ययं दिने दिने शिष्यगणा नवा नवाः । 

उषस्सु लभाः श्रवणेऽधिकां श्रियं प्रचक्रिरे चन्दनपल्लवा इव ॥ १४॥ 


जयुरिति । यस्य कुबेरद्विजस्य ग्रहे भवने वरवः छात्रभूता ब्रह्मचारिणो बाह्मणदिद्वावः, अभ्यस्त 
बहुधा श्रवणाज्जिह्वाम्रवर्ति समस्तं सम्पूण वाझायं चतुदंराविद्यात्मकं शास्त्र येस्तेः तथोक्तेः, पञ्षरवत्तिभि 
लोहदाळाकानिर्सितपक्षिग्रहे विद्यमानेः, सारिकाभिः सहेति ससारिकः शुकः कीरपत्तिभिः -पदे पदे प्रतिः 
पदाभ्यासे नियुह्यमाणाः 'भवह्धिरशुद्धमभ्यस्यते अन्न भवितव्यम? इत्थं निर्भत्स्यंमानाः, अत एव शङ्किता 
यचशुद्ध स्यात्तदा पुनरपि मम दोपप्राकव्यं नूनं शुक्राः करिष्यन्तीति भययुताः सन्तः, यजूंपि यज्ुवेदान्‌ 
सामानि सामवेदांश्च जगुः अपठन्‌। भतियंग्योनीनां शुकानामपि समस्तविद्यापारङ्गतस्वमिति दुर्श॑नादद्भुत- 
सेतन्माहाल्यमिति द्योतितस । इह तथाविधशुकः तादकपराभवासम्बन्धेऽपि तत्सम्वन्धप्रतिपादनादृतिश 
योकत्यरङ्कारः ॥ १२॥ ` 
हिरण्येति । झुवनस्य भूझुंव इत्यादि-चतुदंशजगतः अण्डकं ब्रह्माण्डं तस्मात्‌ द्विञ्चन्मनां ब्राह्मणानां 
पतिः अधिपतिः हिरण्यगर्भः प्रजापतिरिव, क्षीरमहाणवात्‌ दुग्धसागरात्‌ द्विजन्मनां पतिः ह्विजराजः क्षपा- 
करः सुधांशुरिव, विनतायाः तन्ञामिकायाः कश्यपपरन्या उद्रात्‌ कुच्षेः द्विजन्मनां पतिः पक्षिराजः सुपणं 
गरुड इव, ततः कुवेरद्विजात्‌ द्विजन्मनां बाह्मणानां पतिः श्रेष्ठः अर्थपतिः अर्थ पतिसंज्ञकः कश्चित्‌ पुत्रः अभूत्‌ 
उत्पन्नः। इह हिरण्यगभसादृश्येन वेदपारगामित्वम्‌, चीरससु्रोत्थचन्द्रतुङनया सकरूजनाह्नादुकस्वस्‌, 
गरुडोपमया च नारायणपरायणत्वं चोतितस्‌ । चतुदंशभुवनपदेलन--- 
सूसुबः स्वः महः जनः तपः सत्यमित्येते सं उपरितना लोकाः, अतलं वितलं सुतछं तलातळं 
रसातलं महातलं पाताळमित्येते सप्त अधस्तना लोका ज्ञेयाः । तदु क्तमभ्निपुराणे- 
चतुदंशविध ह्येतद्‌ भूतद्चन्दं सुकीत्तितम्‌। भूसुवस्वमंहश्चैव जनश्च तप एव च ॥ 
सत्यलोकश्व सप्तेते लोकास्तु परिकीत्तिताः। अतलं वितरञ्जैव सुतलञ्च रसातलम्‌ । 
सहातळं रसातं पाताळं सप्तमं स्टतम? ॥ इति । 
ब्रह्माण्डतः प्रजापतेरुत्पत्तो माणं यथा मचुः— 
'तदुण्डमभवद्वेमं सह्रांशुसमग्रभस्‌ । तस्मिन्‌ यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सचंछोकपितामहः ॥ 
इहालङ्कारश्च मालोपमा ॥ १३॥ 
विवृण्वत इति । दिने दिने प्रतिदिनम्‌ उपस्सु प्रातःसमयेछु नचा नवा चूतना नूतना उत्तरोत्तरं 
घीमन्त इति तात्पर्यम, एवंविधाः शिष्यगणाः छात्रससूहाः चन्दुनपल्जचाः मळयजवृक्तकिसल्यानि इव 
“पञ्लचोऽज्ी किसलयम्‌? इत्यमरः, श्रवणे शासत्रविचाराकणने योपितां कर्ण च लमा आसक्ताः सम्तः, विसारि 
विस्तृतं वाळायं चतुर्वृशविद्यात्मकं शास्त्र. विवृण्वतः व्याख्यानेनार्थंस्पष्टीकुर्वतः पाठयत इत्यर्थः यस्य अर्थ 
पतेः गुरोः अधिकाम्‌ अस्यर्था श्रियं शोभां प्रचक्रिरे विते निरे । इह चाच्योपमाऽलङ्कारः ॥ १४ ॥ 


PA --<- 
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न्य ल Eh 
अनेकवार श्रवण करनेसे जिन सर्वोको समस्त शास्त्र अभ्यस्त हो गया था इस प्रकारके पिंजरेमें रहनेत्राले 


शुक तथा सारिकोगणद्वारा प्रत्येकपदमें घुटिको दिखाये जानेके कारण सव ब्राह्मणे वालक भयभीतं मन होकर 
यजुर्वेदका पाठ एवं सामवेदका गायन किया करते थे ॥ १२॥ e 
- ब्र्माण्डद्वारा हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) के समान क्षीरसागरद्वारा चन्द्रमाके समान तथा बिनताके उद्रद्वारा 
गरुड्के समान उस कुवेरसे ब्राह्मणश्रेष्ठ अर्थपति? उत्पन्न हुए ॥ १३॥ 
सुन्दरी ख्जियोंके कानके ऊपर रखा हुआ चन्दनपछव जिस प्रकार शोमा सम्पादन करता है उसी प्रकार 
प्रतिदिन प्रातःकालमें नये-नये शिष्य छोगोंके शाखार्थं सुननेमें तत्पर होकर विशाल. शाख्रसमूहके अध्ययन 
करानेमें व्यस्त हुए अर्थपति अत्यधिक शोभाको प्राप्त किये ॥ १४॥ 


१ ग्रस्त” 
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कादस्बरी-- [ कथासुखे- 


विघानसम्पादितदानशोभितेः स्फुरन्महावीरसनाथमूत्तिमिः | 
मखेरसंख्येरजयत सुरालयं सुखेन यो यूपकरेगेजेरिव ॥ १५॥ 
स चित्रभानुं तनयं मद्दात्मनां सुतोत्तमानां श्रुतिशात्रशालिनाम्‌ | 
अवाप मध्ये स्फटिकोप॑लामलं क्रमेण कैलासमिव क्षमाश्वताम्‌ ॥ १६॥ 
महात्मनो यस्य सुदूरनिगेताः  कलङ्कमुक्तेन्दुकलामलत्विषः | 
दविषन्मनः प्राविविद्युः इतान्तरा गुणा नृसिंहस्य नखाङ्कुशी इब ॥ १७॥ 


विधानेति । यः अर्थपतिः विधानेन वेद्रतिपादितमार्गेण सम्पादितं विहितं यद्दानं विम्रेभ्यः सुवर्णा दि- 
` चितरणं तेन शोभितेः मण्डितैः, अन्यत्र तु विधानेन मदाविर्भावार्थ दीयमानभच्यग्रासेन सम्पादितं निप्पन्न 
यद्दानं मदजल तेन शोभितेः भूपितेः। स्फुरन्तो देदीप्यमाना ये महावीरा हवनवहयः तैः सनाथा युक्ता 
_ मूततयः स्वरूपाणि येषां तेः 'होमाभिस्तु महाज्चाळो महावीरः प्रवर्गवत्‌? इति भानुचन्द्र दृष्ततकोशः, अन्यत्र 
स्फुरन्तः सक्रियाः ये महावीरा महाशराः तेः सनाथा अधिष्ठिता सूर्तयः शरीराणि येपां तेः। यूपा यज्ञे पशु- 
बन्धनाय स्थाणुविरोपाः त एव करा हस्ता येपां तेः, अन्यत्र तु यूपा इव कराः शुण्डादण्डा येपां तैः । गजेः 
करिमिरिव असंख्यैः अगण्येः मखैः यज्ञैः सुखेन अझ्ेशेन सुराल्यं स्वर्गम्‌ अजयत्‌ स्ववशासकरोत्‌ स्वर्गम्राप्ती- 
इया विहितानेकयज्ञेरनायासेन तप्पराप्तिमवश्यंभा विनं कृतवानिति निष्कर्षः। इह कार्येण ह स्तिसेन्येरन्यदेइ- 
विजयिनः कस्यचिद्र।्नो ब्यवहारसमारो पात्‌ समासोक्श्यछङ्कारः, स च पूर्णोपमयाचुप्राणिते ति भाचुकाः॥१५॥ 
स इति! सः अर्थपतिः क्रमेण सुतोत्पत्तिपर्परया क्षमाभ्ष॒तां पव॑तानां मध्ये स्फटिकोपल्लेः स्फरिक- 
मणिभिः अमलं स्वच्छे कळक्कर हित मित्यर्थः केछासं हिमालय मिव क्तमान्ुतां चान्तिगुणयुक्तानां महात्मनां 
जितेन्द्रियाणां महामनी षिणां थुतिज्ञाखशालिनां वेदशास्राध्यापकानां सुतोत्तमानाम्‌ उस्कृष्टात्मजानां मध्ये 
चित्रभानुं चित्रभानुनामानं तनयम्‌ आम्मजम अवाप ऊब्धवान्‌। 'च्ितित्तान्त्योः क्षमा? 'आत्मजस्तनयः 
सूनुः इति चामरः । इहोपमा । 
' अर्थपतेरेकाद पुत्रा आसन्निति हषंचरिते अन्थकृता स्वयमेवोल्िखितस, तथाहि--“सोऽजनयद्‌ 
१. सुं २. हंसं ३. शुचिं ४, कर्ति ५, महीदृत्त ६. धर्म ७. जातवेदसं ८. चित्रभानुं ९. लक्षण १०. अहिदत्त 
११. विश्वरूपञ्चेत्येकाइरुद्रानिव सोमाम्ृतेरसञ्चीकरच्छुरितसुखान्‌ पवित्रान्‌ पुत्रान्‌? इति । एष्वष्टमश्चित्रभा- 
चुरिति स्फुटमवगम्यते ॥ १६॥ 
महात्मन इति । सुदूरनिर्गंता अधिकदूरदेशन्यासाः, प्ते आधिक्येन नखराग्राद्व हि्भूताः कलङ्केन स॒य- 
ळान्छुनेन मुक्ता वर्जिता या इन्दुकळा चन्द्रषोडशांशाः,तद्वतू अमला स्वच्छ स्विद्‌ छुवियंपां ते, पचषान्तरेऽ- 
प्येवमेव । तथा कृतं स्वृप्रभावान्निष्पादितम्‌ अन्तरं प्रवेशावकाशो यैस्ते, पत्ते तु कृतम अन्तरं भेदः यैस्ते 
'अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तभेंदतादर्थ्ये’ इत्यमरः। यस्य महात्मनः महाबुद्विमतः चित्रभानोशुंणाः 


` दुयादाक्षिण्यादयः अपिपदाध्याहारेण पितुस्तुल्या अपि नुसिंहस्य नृसिंहस्वरूपधारिणो विष्णोः नखाडुझा 


सणिवद्विस्वृताः 'अङ्कशोऽस्री स॒णिः ख्ियाम्‌’ इत्यमरः, नखराः पुनर्भवा इव द्विषतां झात्ूणां मनोऽपि पचे 
वियतो बेरिणो हिरण्यकश्षिपोः मनोऽन्तःकरणं वचश्च प्राविविशः प्रवेश निदः घया रिणामपि चित्ता- 
| कर्षकाः तरभावः कथं वर्णनीयः ? इत्याशयः । साधारणधरमादिसद्भावारपूर्णोपमाङङ्कारः ॥ १७॥ 
शास्नानुकूछ द्रञ्य देनेसे अत्यन्त शोभित, देदीप्यमान होमाभिसे सम्पन्न एवं पञुबन्धन-स्तम्भरूपी | 
सूँड़वाळे हाथी, चारा भक्षण करनेपर निकले हुए मदजल्से जिस प्रकारकी शोभा प्राप्त करता है, लड़नेके उत्साहमें 
बड़े-बड़े योडाछोग जिसके.ऊपर चढ़ते हैं, उसी हाथीके समान असंख्य यज्ञद्वारा जिन्होंने विना प्रयलके ही 
स्वगंको अपने वशमें कर लिया थी॥ १५॥ | 
उन्होंने प्रवेतोके वीच स्फटिकमणितुल्य अतिस्वच्छ कैलाशपवतके समान वडे बुद्धिमान्‌, क्षमाशील एवं 
वेदशाखको जाननेवाले सव लड़कोंके बीच उत्कृष्ट 'चित्रभानुः नामक लड़केकों प्राप्त किया ॥ १६ ॥ 
. महात्माके दिगन्तन्यापी तथा कलङ्करहित चन्द्रकलाके समान निर्मल कान्तिवाले गुणसमूह अपने ` प्रभावसे 
प्रवेशमार्गंको पाकर शब्ओंके हृदयमें भी इसप्रकार प्रवेश कर गये जैसे नृसिदके नखाहुर हिरिण्यकश्यपुके हदयमें । 


प्रवेश कर गये थे ॥ १७॥ 
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कविप्रशंसावणेना } चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहदिता । 


दिशामलीकालकभङ्गतां .. गतस्जयीवधूकर्णतमालपल्लवः | 
चकार यस्याध्वरधूमसञ्चयो मलीमसः शुछ्ृतरं निजं यशः॥ १८॥ 
सरस्वतीपाणि-सरोजसम्पुटःप्रसृष्टहोमश्रमशीकराम्भसः | 
यशांऽशुशुङ्टीकृतसप्तविष्टपात्ततः सुतो बाण इति व्यजायत ॥ १६॥ 
द्विजेन तेनाक्षतकण्ठकौण्ख्यया महासनोमोहमलीमसान्धया | 


दिश मिति । दिशां पूर्वादीनां चधूस्वरूपाणामिति यावत्‌, अलीकेषु ळळारदेरेषु “अळीकमप्रिये भाळे? 
इति हैमः, ये अलकाश्वूर्णङुन्तळाः तेषां अङ्गतां रचनाविरोपत्वंगतः ग्रा्तः। त्रयी वेदत्रयी ऋग्यज्चःसामरूपे- 
्यर्थः सैव वधूः स्वुषाः तस्याः कर्णे श्रवणे तमाळपञ्ञवः तापिच्छदुमकिसलयस्वरूपः, स्थळ्वयेऽपि प्रो कृतिक- 
श्यासरूपत्वादित्याशयः “तापिच्छोऽपि तमालः स्यात्‌? इस्यमरः। मलीमसः प्राकृतिकमलिनो यस्य चित्रभानोः 
अध्वरधूमसञ्चयः यज्ञधूसराशिः निजं स्वीयं यदाः प्राकृतिकरवच्छां सुकीतिं शुङतरम्‌ अंतिदायेनोज्ज्वलं 
चकार विदृधे। इह भ्रथमचरणेनाजं यज्ञसमूहसम्पाद्नेन धूमस्यं दिगन्तव्यापित्वं ध्वनितम्‌ । एवञ्च 
नियतक्रलुविधानात्‌ धर्माचारतस्परताया अपि द्योतने गुणजनिता सुकीत्तिरधिका सञ्जातेति निष्कर्षः । ` 


इह दिशासु वधूत्वारोप आरथः, अध्वरधूससञ्चये केश रचनाविशेषत्वारोपस्तु शाब्द इस्येकदेशविवत्ति- 
रूपकस, शूससञ्चये तसाळपज्ञवस्वारोपः त्रय्यां वधूरवारोपो निमित्तमिति परम्परितरूपकसु , तथा मलिन- 
धूमसञ्चयेन शुङ्कतरयशसो जननात्‌ कारणगुणविपरीतकायंगुणोत्पत्तेबिषमारङ्कार् इति परस्परमेतेपा- 
मङ्गाङ्गिभावेन सङ्करालङ्कार इति तस्वविदः॥ १८ ॥ र 


सरस्वतीति । सरस्वत्या भारती देव्याः पाणिसरोजसम्पुटेन करकमलढ्वयेन सृष्टानि प्रमाजितानि होम- 
श्रमस्य होमा दिकमंसम्वन्धिक्छेशस्य शीकराग्भांसि प्रस्वेदजळानि थस्य तस्मात्‌, तथा यशसः सुकीत्तेः 
अंशुभिः सयूखेः शुक्लीङृतानि शुञ्रीकृतानि सप्त विष्टपानि भूग्रम्रतीनि सत सुवनानि येन तस्मात्‌ 'विष्टपं 
झुचनं जगत्‌? इत्यमरः, ततः चित्रभानोः सकाशात्‌ “वाण इति बाणनामधेयः सुतः पुत्रः व्यजायत 
अभवत्‌ । इह भारत्याः करकमळ्युगलेन स्वेदुजळविन्दूनां भोन्छ्नासम्वन्धेऽपि तत्सम्बन्धग्रतिपादनात्‌ 
्रथमातिशयोक्त्यछङ्कारः, तथा कीत्तिराशिभिः सप्तसुदनानां शुञ्जीकरणासम्बन्धेऽपि तत्सस्वन्धप्रतिपादनादू 
द्वितीयातिशयोवत्यलद्धारश्चेत्युभयोः परस्परमपेक्षाभावेन संसृष्टयलङ्कार इत्यवधेयम्‌ ॥ १९ ॥ 


सम्प्रति स्वाहङ्कारं परिहरति--द्रिजेनेति। तेन द्विजेन त्राह्मणेन वाणेन, अक्षतस अचिनष्टं कण्ठ- 
कौण्ठयं वचनव्यापारे गलस्य मान्दं यस्याः सा तया, महान्‌ उत्कृष्टो यो मनोमोहः शिशुत्वेन चित्तवेकल्यं 


दिग्वधूगणके भालप्रदेशमें अलकोंके समान तथा त्रयी ( ऋग्‌ यजुः साम ) रूप वधूके कानमें तमालप्धवके 
समान, उनके यज्ञोंके धूमकी पङ्किने मलिन होनेपर भी उनके यशको अत्यधिक उज्ज्वल किया ॥ १८॥ 

सरस्वती देवी अपने करकमछद्वारा जिनके हुवनपरिश्रमसे उत्पन्न पसीनेकी जलविन्दुओंकी पोंछ देती थी, 
तथा जिनकी कीतिराशिने समस्त संसारको उज्ज्वल कर दिया उन चिश्रभानुसे “बाण? नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ ॥ १९॥ 


जिसके कण्ठकौ जड़ता नष्ट नहीं हो सकी एवं चित्तके महामोहरूपी अन्धकारसे अन्धी अथात सदसद्विवेन 


१ मलीमसम्‌ । 
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१० [ कथासुखे- | 


„„लब्धवैद्रध्यविलाससुरधया धिया नित्रद्धेयमतिइयी कथा ॥ २०॥ 


—ooroioo— 


दा 


तेन मलीमसा मछिना प्रशंसितुमयोस्या अत एव अन्धा सद्सत्मतिपादनासमर्था तया, तथा अल्ब्धोञप्राप्तो 
यो वेद्र्ध्यंविळासः चेदुष्यचाुर्यं तेन हेतुना सुग्धा सूढा तया वेदुष्यचातुर्यासस्देनात्यन्तकोमल्येत्यर्थः 
'मुरधः सुन्दरमूढयो? इत्यमरः, घिया प्रजया यं मंदूबुद्धिस्था कादस्वरीरूपा, गर्दितत्वे द्यां द॒हत्कथां 
वासवदत्तां च अतिक्रान्तेति अतिदूहयी अधमत्वे अद्वितीया ( अस्यादृयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीया ) इत्यनेन 
समासः, व्य्गथार्थस्तु-उत्तमस्वे अद्वितीया कथा गद्यपद्यादिप्रवन्धः निवद्धा अथिता; पूर्वमपरिणतबुद्धधा 
विषयी इत्य पक्चाद्विनि मितेस्यर्थः, एतेन शेश्ववचापल्यजातदोषा धीधनेमंनी पिभिः शोधनीया इत्यमिप्रायः । 


इह--'डेको व्यञ्जनसङ्घस्य सकृत्साम्यमनेकधा । अनेकस्येकधा सास्यमसङ्द्वाप्यनेकधा। 
Fo एकस्य सकृदृप्येप बृत््यचुप्रास उच्यते ॥? 


इति साहित्यद्षणोक्तदिशा प्रथमचरणे छेकाचुमांसः, शेपे हु दृत्त्यनुप्रास इत्यनयो मिंथोऽनपेच्य 
स्थितत्वात्‌ संखृष्टिरलङ्कारः॥ २० ॥ 


चनारहदित और वैदुष्य चातुग्नंको नहीं प्राप्त करनेते जो अत्यन्त मुग्ध हुई बुद्धि है उसी बुद्धिके अनुसारसे बाह्य 
वाणभइने इस अद्वितीय काञ्य कधाकी रचना की है ॥ २०॥ 


क 
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` कथा-मुखम्‌ 
शूट्रकवर्णनम्‌ bo 


आसीदशेप-नरपति-शिरः-समभ्यबित-रासनः पाकशासन इवापरः) चतुरुदधि-मालाँ- 


मेखलाया भुवो सत्तो, प्रतापाचुरागाबनत-संमस्त-सामन्तचक्रः, ` चक्रवर्तिलक्षणोपेतः) चक्रधर ७७ ` ` 


य्यक क कक क्क म म पप्पा 

अथ सस्प्रति कथां (१) प्रस्तौति--असीदिति। आसीदिति भूतक्रियापदस्य “राजा शूद्धको 
नाम! इति दूरस्थेन कत्तंपदेन सम्वन्धः । राजानं वि्िनष्टि-अशेपेति। अशेषेः समग्रेः नरपतिमिमंहीपतिभिः 
(कत्तृभिः) शिरो भिरुत्तमाङ्गेः ( करणेः ) समभ्यर््चितं साद्रतया गृहीतं शासनम्‌ आदेशो यस्य स तादशः। 
समस्तजनाज्ञापको न त्वाज्ञाकर इत्यायः, अत एव अपरः सुरराजाङ्निन्नो द्वितीयः पाकशासन इन्द्र इव। 
इन्द्रो हि पाकनामानं देत्यं हतवानिति पुराणीयवार्त्ता । पाकं शासितवानिति पाकशासनः 'विडौजाः पाकः 
शासनः इत्यमरः। इह शासनपदाब्रृत्या यमकाङङ्कारः, भावाभिमानिनी वाच्या द्वव्योस्प्ेज्ा चेत्युभयोः 
- _शददार्थालङ्कारयोरेका्रयानुप्रवेशरूपः सङ्करः। अन्न हि झासनपदावृत्त्या छाटालुप्रासो नाशङ्कनीयः 
शक्यार्थाभिन्नत्वे केवळतास्पयंतो व्यतिरेक एव तदभ्युपगमेन प्रकृते झाक्यार्थस्यापि च्यतिरेकात्‌। 
_ चतुरिति। चस्वारश्च भूमण्डळचतुर्दिठ विद्यमानास्त उदधयश्च समुद्राश्च चवुरुदघयस्तेषां माळा 
श्रेणिः संच मेखला काञ्जी अवधिरिति यावत्‌ यस्यास्तथामूतायाः, सुवो वसुधायाः भत्ता नायकः। 

इह वसुधाशूद्गकयो नायकनायिकाव्यवहारसमारोपात्‌ समासो क्तिरलङ्कारः । ४ 

प्रतापेति। प्रतापः कोशद्ण्डजतेजः अचुरागः प्रेम ताभ्याम्‌ अवनतं चशीभूतं समस्तं कृत्स्नं सामन्तः 
चक्र स्वाधीननुपतिसमूहो यस्य स ताइशः। अन्यदपि ळोइचक्रमग्निप्रतापातपादवनतं जायते। तथा च 
न केवलं तस्प्रभाववशाद्वशीभूताः सामन्तनुपतयः किन्तु तदीयम्रेमवञ्ञादपीति ध्वनितम्‌ । 


चक्रत्रत्तीति । चक्रवत्ती सावंभोमस्तस्य लक्षणेश्रिह् सामुद्रिकशास्रोक्ततरतललौहित्यादिमिः उपेतो 
युक्तः। तथा चोक्तं सासुद्विकरहस्थे-- 
“अतिरक्तः करो यस्य ग्रथिताङुलिको सदुः । चाम्रा्कुशाङ्कितः सोऽपि चक्रवत्ती भवेद्‌ भ्वम्‌ ॥' 


द्वितीय देवराज ( इन्द्र) के समान झूद्रक नामका एक राजा था। उसकी .आज्ञाको समस्त राजगण 
ग्रोरवपूवैक शिर झुकाकर सादर स्वीकार करते थे। वह चारों समुद्रो माळारूप मेखलासे परिवेशित 
समस्त पृथ्त्रीका मालिक था । पराक्रममें अनुरागके कारण अधीनस्थ समस्त राजगण उसके वशीभूत हो गये थे । 
उसमें सम्राद्‌.( शाहनशाह बादशाह ) होनेके योग्य समस्त लक्षण थे । चक्रपाणि भगवान्‌ विष्णुके समान उसके 


(१) कयाङक्षगं साहित्यदर्पणे-- 
“कथायां सरसं वस्तु गञ्चेरेव निनिमितम्‌। कचिदत्र भवेदार्यां कविदवक्त्रापवक्‍त्रके । 
आदौ पचचैनैमस्कारः खलादेद्ततकीत्तेनम्‌॥? 
इह चतुर्विधान्येव युक्तकादीनि गानि सन्ति, किन्त्विहोत्कलिकाप्रायमेव वहुळम्‌ ) तथा च तम्ैव--- 
वृत्तवन्थोज्झितं गद्यं मुक्तक वृत्तगन्थि च । भवेदुत्करिकाप्रायं चूर्णक च चतुर्थकम्‌ ॥ 
आद्यं समासरहितं वृत्तभागयुतं परम्‌ । अन्यद्दीधेसमासाढ्यं तू्येज्याल्यसमासकम_॥7 
एतेन--“गद्यपयमयी चम्पूद्रिथा छेपवती च या । राजवर्गनमादौ स्यान्नगरीवर्णनं ततः । 
तया चामुकमन्यस्मित्न तु तन्नपु कुत्रचित्‌ |? 


यथा--शुहुसम्बन्धो देवतायतनेषु न नृपु? इति नलूचम्प्वाम, तथाजैवाग्रे ‘चित्रकर्म वर्गेसकूरो न मनुष्येपु? 
इत्यादि चम्पूलक्षणसंयुक्तामेनां वदन्तः परास्ताः । 
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इव करकमलोपलद्ध्यमाण-शह्ठ-चक्त-लाव्छनः, हर इव जितमन्मथः, शुद्द इथाप्रतिहतशक्तिः, 
:* कमलयोनिरिब विमानीकृतराजहंसमण्डलः, अविर लच्मीम्रसूतिः, -।गज्ञाप्रवाह इव 
सगीरथपथप्रबृत्तः, रबिरिब :, मेरुरिब सकलोपजीव्यमानपाद्‌- 


पुनरपि तमेव विशिनष्टि--चक्रधर इति। चक्रमळातकं धरतीति चक्रधरो विष्णुरिव करकमळे 
पाणिपझतले उपलच्यमाणस्‌ अवलोक्यमानं. शङ्कचक्रलाम्डुनं शङ्कचक्ाकाररेखोपरेखास्वरूपं चिह्नं पक्ष 
वस्तुतः शङ्क्चक्रस्वरूपं चिह्णं यस्य स ताइशः। 'चिह्णं चम च छक्षणम्‌? इत्यमरः । 
इहोपमानोपमेयभाचस्ग्र साधारणधमंस्य चोपादानात्‌ पूर्णोपमा, चक्रपदस्यासङ्हुक्तस्वाद्‌ छृत््यलु- 
प्रासश्चेत्युभयोः परस्परमनपेचस्वातिङतण्डुवतंसुटि | 
हर श्वेति। हरति प्रापं यः स हरो महेश्वरः तद्वदिव जितं पराभूतं मन्मथं कन्दर्प येन स तथोक्तः 
एकत्र भाळळोचनारिनना नामशेषकरणात्‌ १ अपरत्रात्यन्तलाचण्यवर्वादित्यायः। उभयोः पूर्णसाम्यात्पू- 
णॉपमाळङ्कारः tS क h i 
युहृ इवेति । गुहः कार्सिकेय इव 'सेनानीरञ्निसूगुंह इत्यमरः, अप्रतिहता केनाप्यकुण्ठिता शक्तिः 
्रेभावोस्साहमन्त्रजनितं सामर्थ्य आयुधविरोपश्च यंस्य स तथोक्तः। उभयोः साम्यात्‌ पू्ोपमाछङ्कारः। 
, कमलेति । कमल भगवतः श्रीमद्दाविष्णोनाभिपं यो निरुद्रमस्थानं यस्य स कमलयो निर्विधातेच, 
विमानं देवयानं तसस्वरूपी ङतं नमसि वाहनीकृतमित्यथः राजहंसानां चञ्चुचरणेरतिरोहितानां पक्षिविशे- 
पाणां मण्डलं समूहो येन स ताइशः, “व्योमयानं विमानोऽस्जी’ इति, "राजहंसास्तु ते चञ्चचरणेरतिलो- 
हिताः इति चामरः। राजपक्षे-विगतः पराजयेन विनष्टः मानोऽहङ्कारो यस्य तद्विमानं तथाभूतं कतं 
राजहंसानाम्‌ अत्युश्चमहीपतीनां मण्डं गणं येन स ताइशः। अस्मिन्‌ पके राजहंसपदे राजानो हंसा 
इवेति उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याऽप्रयोगे’ इत्युपमितसमासः 'स्युरुत्तरपदे व्याघ्रः इत्याद्यमरात्तस्या- 
्युच्चराजवाचकत्वमिति बोध्यम्‌ । उभयोः साम्यात्‌ पूर्णोपमाङङ्कारः । 
- जढपिरिवेति। जळानि धीयन्तेऽस्मिन्निति जलधिः समुद्र इव छचम्या रमायाः शोभाया 
सतिनिंग॑मस्थानं देवास रने * शोभाया वा 
प्रसूति देवासुरः ससुद्रमन्थने चतुददशरत्नेष्वस्या अप्रि तस्मादेव निर्गमात्‌ तया च जगदल्डक्त- 
तमिति शोभाजनकत्वमित्याशयः । राजपक्षे$पि रूचमीघध॑नसम्पत्तिः शोभा वा 'छच्मीरछाया च झोभायासू' 
इति हैमः, तस्याः प्रसूतिरुद्ववस्थानम , नीतिचातुर्यादित्याशयः । उभयोः साम्यात्यूणोपमालझारः। ` 
गङ्गेति । गङ्गायाः सर्ुन्याः प्रवाह ओघ इव भगीरथस्य तञ्ञामकसूर्सवंशीयभूपतिविरेषस्य पन्धाः 
स्वपितृणासुद्वाराय रथचक्रकृतमायः सदाचारसरणिश्च तत्र परचृत्तो छप्त:। उभयोः साम्यात्पू्ोपमाळङ्कारः । 
छुरा किळ सगरो नाम राजाश्रमेधयल्ञं यष्टुमश्वं सुमोच तज्ञ सुरराजोऽपहृत्य पाताले कपिळाश्रसे . 
बबन्ध । ततश्च तमन्विण्यन्तः सगरसुताश्चतु्दिक्वनवलोक्य नखेन भुवो खद्‌ उत्खन्य पाताळं _ प्रविश्य 
तपिं भत्सितवन्तः । कुपितेन तेन झुनिनाभिशासास्ते भस्मीभूता अभूवन्‌ । तत्सुतो भगीरथो हि तानुः 
दिघी; गङ्गामानेठुं तपस्तसवान्‌। तेन तुष्टा हि सा हिमाल्याक्िगत्य भूमण्डले तद्रथचक्रनिर्भितमार्ग 
च असरन्ती पाताळं प्रविश्य तांस्तारयामास । राजा भगीरथो हि परमसदाचारवानासीदिति च 


पौराणिक्री कथानुसन्धेया । | 
रविरिवेति। रविर्दिवाकर इव प्रतिदिवसं प्रतिदिनस उपजायमान उत्पद्यमान उदय उद्यगिरि- 


करकमलमें शक्ष और चक्र चि देखनेमें आरहे ये। वह शङ्करके समान कामपिजयी और कातिकेयके ता 
अप्रतिहृत शक्तिवाला था । ब्रह्माने राजहंसोंको विमान अर्थात्‌ अपना. वाइन वनाया था, शुद॒कने श्रेष्ठ राजाओंको = 
विमान-विशिष्ट सम्मान किया था या विपक्षीय राजा छोगोंको पराजित कर सर्वोको अहङ्कार रहित किया था। 
जिस तरह समुद्र लक्ष्मी देवीका उत्पत्तिस्थान दै, उसी तरह शुद्रक सम्पत्तियोंका उत्पत्तिस्थान था । गङ्गाजीकी 


१, ““उपचीयमानोदयः। २. सकल्युवनो, सकङ्भुवनतळो"। 'बहसपतिरिव सकळशाखाधेत स्व? 
इत्यधिकः पाठः कचित्‌। , 
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शाद्गकवणेना ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता । १३ 


च्छायः, दिगाज इवानवरतप्रवृत्तदानाद्रीकृतकर:, कत्ती मह्दाश्चय्योणाम्‌, आहत्ती क्रतूनाम्‌; 
आदः सव्ब्॒शा्राणाम्‌, उत्पत्तिः कलानाम्‌ „ कुलभवनं गुणानाम्‌, आगमः काव्यास्ृतरसा- 
नाम्‌, उद्यशेलो मित्रमण्डलस्य, उत्पातकेतुरहितजनस्य, प्रवत्तेयिता गोष्ठीबन्धानाम्‌, आश्रयो 


सभ्वन्धः सम्पत्तेरुद्रेकश्व यस्य स तथोक्तः। पूर्णोपमाळङ्कारः। 
मेररिवेति। मेरुः सुमेरुगिरिरिव, सकलेः समस्तेरर्था देवेलकेश्च उपजीव्यमाना सेव्यमाना पादानां 


प्रत्यन्तपवतानां छाया आतपाभावः, पाद्योश्छाया कान्तिश्च यस्य स तथोक्तः। 'पादाः ्रत्यन्तपर्वताः 
छाया सूयम्रिया कान्तिः प्रतिविस्वमनातपः' इति चामरः। 


एुकचिशत्यसी स्वर्गा निर्मिता मेरुसूधनि? 
इति साम्बपुराणात्‌ सेरुसन्निकटगिरीणां छायासु सुराः सञ्चरन्तीति पौराणिकी वार्ता । पूर्णोपमालझारः 

दिग्गज इति। दिग्गज ऐरावतम्र्टतिको दिङ्नाग इव 'ऐरावतः पुण्डरीको वामनः कुसुदो5अनः 
युप्पद्न्तः सावंभोमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ॥ इत्यमरः । 

अनवरतं सततं प्रवृत्त जात यद्दानं मदजळं जलसहितं धनादिदानञ्च तेमाद्रीकतः छिन्नीकृतः कर 
शुण्डो हस्तश्च यस्य सः। “मदो दानं प्रवृत्तिश्नः आरद्रं सादर छिन्नं तिमितं स्तिमितं समुतसुत्त च? इति 
` आामरः। पूर्णोपमालङ्कारः। 

करत्तेति। सहाश्चर्याणास्‌ अतिम्रवळरिपुपराजञयाद्यद्कतावहानन्यकृतकार्याणां कृत्तां निष्पादकः 
- क्रतूनाँ यज्ञानास्‌ आहर्ता अचुष्ठाता। सर्वशा्राणां सकलवाङ्सयवेदादीनाम्‌ आद्‌शों दपणः, 'दपंणे 
सुकुरादशों? इत्यमरः, यथा हि दु्पणे संक्रान्ताः पदार्थाः समवरोक्यन्ते तथा तस्मिन्नपि राजनि सर्वेषां 
सच्छास्राणां निरन्तराभ्यासवशाजनः समवलोक्यन्ते स्मेत्याशयः। कलानां (१) जृत्यगीतादिचतुष्षष्टि 
कलाविद्यानास्‌ उत्पत्तिः शिक्षाप्रदानाजन्मस्थानस्‌ कलापदेन द्विसप्ततीनां ग्रहणमिति व्याख्यानं हेयमेव । 
गुणानां दयादाक्षिण्यगाम्भीर्यादीनां कुळभवनं चंशपरम्परागताश्रयस्थानस्‌ , तस्मिन्नेव तेषां स्थिरेण 
विद्यमानस्वादित्यभिम्रायः। काव्यानां इश्यश्रच्यादीनां ये अस्तरसाः सुधातुल्यःङ्गारा दिरसास्तेषास्‌ 
आगम उद्धवस्थानम्‌ , कविराजत्वेनोस्कृ्काव्यसम्पादनादित्याशयः। इह एकस्य महीपते िपयभेदेन 
वहुविधोल्ञेखाइुल्लेलालङ्कारः द 

उदयेति। मित्राणि सखाद्नस्तेपां सण्डळं समूहस्तस्य उद्यस्चेलोऽभ्युन्नतेः स्थानस्‌। अन्यन्न मित्र 
मण्डलस्य सूर्यविम्वस्य उद्यशेलः पूर्वाद्रिः। दिवाकरो यथा पूर्वाद्रौ उदयं ग्रामोतिः तथा मित्रगणस्तदाश्रिते 
सत्यभ्युक्नतिं प्रापेति भावः । इह केषालङ्कारः। 

उत्पातेति। अहितजनस्य चेरिजनस्य उत्पातकेतुः विनाशव्यक्षको भूसकेतुः। तत्प्राकव्य एव तेषां 
क्षयारम्भादित्याशयः । इह नुपतौ केवळोस्पातकेतुस्वारोपात्‌ केवळं निरङ्गं रूपकमळङ्कारः 


धारा जिस तरह भगीरथ ( सगरपौत्र ) के रथचक्रमागेमें प्रवाहित हुई, ट्क उसी तरह भगीरथसे आचरित 
धर्ममार्गम चलता था । जिस तरह भगवान्‌ सूर्यका नित्य उदय होता दै, उसी तरद शुहकका नित्य अभ्युदय 
होता था । देवता लोग जिस तरह सुमेरुपवंतके समीपवत्तां दूसरे-दूसरे पवेतकी छाया आश्रयण करते थे, वहाँकी 
प्रजायें भी उसी तरह झदूकके चरणोंकी छाया आश्रित करती थीं । दिग्गजोंके शुण्ड ( सूँड़ ) जिस तरह कपोळच्युत 
मदजलसे आद्रे रहता है, थुदरकका हाथ भी उसी तरह हर समय दानजलसे आद्र ( गीला ) रहता था । वह अत्यन्त 
आश्चर्यजनक कार्यं और यज्ञानुष्ठान करता था। इस तरह समग्र शाखोका आदरो, नृत्यगीतादि कळाविद्याओका 
शिक्षा देनेवाळा, हर समय दयादाक्षिण्यादि गुणोंका आधार और अमृततुल्य काव्यरसोंका उत्पत्तिस्थान था । 
जैसे उदयाचळ सूर्यका उदयस्थान है, वैसे वह मित्रगणका उतत्तिस्थान एवं विपक्षियों के लिए धूमकेतु (अशुभसूचक 


( १) नृत्यगीतादिचतुःपष्टिकलानां नामानि अस्मत्संपादितसादित्यदपंण “चमी? रीकायाः प्रथमसंस्करणस्य 
म्रथमपरिच्छेदेऽवगन्तन्यानि, विस्तरभयाच्च नेहोपन्यस्तानि । 
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कादम्बरी | कथासुखे- 


१४ [क्या 

रसिकानाम्‌ , प्रत्योदेशों घचुष्मताम्‌; धौरेयः साहसिकानाम्‌, अग्रणीविदरधानाम्‌, वैनतेय 

इब बिनतानन्द्जननः, वैन्य इव चापकोटिसमुत्सारितसकलारातिङुलाचलो राजा शूद्रको नाम। 
नाम्तैन यो निर्मिज्ञारातिह्ृदयो विरचितनरसिंहँ-रूपाङम्बरम्‌, एकविक्रमा्रन्तसकल- 


जहासेष 


' भुवनतलो विक्रमलयायासितसुवनत्रय॑ जहासेव वासुदेबम्‌ | 


प्रव्ँयितेति। गोष्ठीचन्धानां भधुरकथापरिपत्स्थापनानां प्रवर्तयिता प्रवत्तकः। प्रतिस्थानं मधुर- ` 
कथापरिषत्स्थापक इत्यर्थः । रसिकानां विद्ग्धजनानां रसज्ञातृणामित्यथः, आश्रयः अवरम्बनस्थानम्‌। | 


प्रत्यादेश इति । धनुष्मतां धजुर्धारिणां अत्यादेशो निराकृतिः प्रशस्तधनुधरश्रेष्ठ इ्य्थः। 'प्रत्यादेशो 


निराकृतिः, इत्यमरः । CS 
निरा र इति । साहसिकानां संग्रामादौ हठविधायिनां मध्ये धौरेयो धुरन्धरो सुख्य इति यावत्‌ । 
“बुरो यडढक! इति ढकि घौरेय इति रूपस्‌ ! 

'अग्मेति | विदग्धाना पण्डितानां मध्ये अग्रणीरग्रगण्यः। वेनतेयो गरुड इव विनतेभ्यः 'कृतप्रणा्‌ 
मेम्य आनन्दस्य हर्षस्‍्य जननः सम्पादकः। सोऽपि विनतायाः स्वमातुः आनन्दजननः हर्पकारकः । 
जेन्यो वेनराजात्मजः प्रथुरिव चापकोठ्या को रिसंख्यकरकासुकेः अगणितधनुधंरसेनिकेरित्यथः, पक्षे-चापो धनुः 
स्तस्य कोटिरम्रभारास्तेन ससुत्सारिता विनाशिताः स्थानान्तरं प्रापिताश्चसक्लारातयः समग्ररिपवः कुलाच- 
छाः महेन्द्रादयः कुळपर्वंता इव येन स तथोक्तः । कुडपवंताश्व--'महेन्द्रो मलयः सह्यः श॒क्तिमानृक्षिपव॑तः ॥ 
'विन्ध्यश्न पारियात्रश्च सप्तेते कुछपबंताः ॥! उभयोः साम्यास्ूणोपमाळङ्कारः । पुरा किळ एथुः पर्वताकीणा 
पृथ्वी समवलोक्य तत्समतळीकरणप्रवृत्तो धजुःकोव्या प्वताचुव्सारयामासेति पौराणिकी वार्त्तानुसन्घेया । 
: नाम्नैवेति । यः शूद्रकः नाग्नेच निजनामश्रवणमात्रेणेव निर्भिन्नानि भयोत्पादनेन विदारितानि 

अरातीनां शत्रू्गा हृदयानि वक्षांसि येन स ताइशः। विरचितः हिरण्यकसिपुहृदयभेदुनाय विहितो नरसिंहः 
स्वरूपघारणस्य आइउम्वर आटोपो दीघंब्यापार इति यावत, येन स तं ताहशम्‌। एकेनाद्वितीयेन विक्रमेण, 
पराक्रमेण आक्रान्तम्‌ अधीनीकृतं सकल समस्त सुवनतलं विष्टपतळं येन स तादशः "विष्टपं भुवनत्रयम्‌? 
इत्यमरः । विक्रमः पादुन्यासः तस्य त्रयं त्रितयं तेन आयासितं खिन्न कृतं सुवनत्रयं विष्टपं येन तं तथोक्त 
वासुदेवं श्रीपतिं जहासेव हसति स्मेव । अयमाशयः-महीपतिरयं निजनामश्रवणमात्रेणेव शत्रूणां वक्षो 
भेदितवान्‌ , वासुदेवस्तु शह्॒वक्षो मेदनाय नसिहावताराडम्वरं तवान्‌ , तथा महीपतिना चानेनानाया- 
सेनेकेनेव पराक्रमेण 'चतुदंशसुवनानि स्वाधीनीकृतांनि, वासुदेवेन तु त्रिभिरेव विक्रमेः केवळानि च्रीण्येव 
झुवनान्याक्रान्तानीति योऽयं महीपतिकृतो वासुदेवोपहासः स न्याय्य एवेति। कः 
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पुच्छ तारा आदि ) स्वरूप था। देश और नगरमें संभा स्थापन करता था और वह रसिक लोगोंका आश्रय; 
धनुर्धारियोंकी उत्तेजना करने बाला, साहसिकोंके बीच प्रधान और चतुर लोगोंके बीच अग्रगण्य था, इस प्रकार 
गरुड़ जैसे अपनी माता बियताका आनन्ददायक था, वैसे वह वशीभूत लोगोंका आनन्ददायक था और राजा 
पृथुने जिस तरह धनुपके अग्रभागसे महेन्द्रादि कुलपवेतोंको उखाड़ा था, [ पहले पृथ्वी पर्वेतोसे घिरी हुई थी और 
उसपर शस्यादि उत्पन्न नहीं होते थे.। तव राजा प्रथुने पवेतोंको हराकर उन्हें समतल कर पूर्ण समृद्धिशाली बनः 
दिया ] उसी तरह उसने अगणित धनुधेर सेनाद्वारा समस्त निपक्षियोंको उखाड्कर .पथ्वीको ससद्ध और सुञझान्त 
करदियाथा। . | ER 4 
...._ राजा शद्दकने केवल अपने नामसे ही भयोत्यादनपू्वक विपक्षियोंका हृदय विदीर्ण कर डाला था और 
इस तरह केवल एक पराक्रममें ही समस्त एथ्वीको अपने अधीन कर लिया था, इसलिए दविरण्यकशिपुके हृदय 
विदारण करनेवाले नरसिंहका आडम्बर करनेवाले और तीन पादक्षेपसे त्रिभुवन नापनेवाले वामनावतार 
'वासुदेव पर वह मानो उपहास करता था! 


३. बैण्यः, पृथु: । २. समुतसारितारात्रि”*। 2१. नारतिंह'”'। ४, आयासितम्‌ आयासिमानम्‌। 
५. इसति स्मैव | : 
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शूद्रकवर्णना ] चन्द्रकला-बिद्योतिनी-सहिता । ३५ 


अतिचिरकाललममतिक्रान्तङुलुपतिसह्रसम्पर्ककलङ्कमिव लालयन्ती यस्य विमले 
कृपाणधाराजले चिरयुवास राजलक्ष्मी:* | | 


यश्व मनसि धर्मेण, कोपे यमेन, प्रसादे धनदेन, प्रतापे वहिना, भुजे भुवा, दरि 
श्रिया, वाचि सरस्वत्या, मुखे शशिना, बले मरुता, प्रज्ञायां सुरशुरुणा, रूपे मनसि-, 
जेन, तेजसि सवित्रा च बसता सर्वदेवमयस्य प्रकटितविश्वरूपाक्ृतेरनुकरोति भगवतोः 
नारायणस्य। 


. विण्णुना वळिं विजेतुं वामनरूपमङ्गी कस्य छुना तं सुवनत्रयं विक्रमन्रयेणासादित इति पौराणिकी 
वात्ता । इहोपमानाद्वासुदेवादुपमेयस्य महीपतेराधिक्यवरणनाद्वथतिरेकाळङ्कारः । जदासेवेति. क्रियोसपरेक्त 
चेति उभयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः कर 

अतिचिरकालेति। अतिचिरकालो भूयानतीतवेलः तेन ळग्नस्‌ आत्मनि संयुक्तम्‌ , अतिक्रान्तं 
,व्यतीतं यत्‌ कुनुपतिसद्रं कदर्यनरपतिसमूहः तस्य सम्पर्केण सम्त्रन्धेन यः कलङ्को दूपितचिह्णं पापञ्च तं 
तथोक्तम्‌ , च्ञाळयन्तीव म्रक्ताळनेन अमाजंयन्तीव यस्य महीपतेः ( शूद्रकस्य ) विमले स्वच्छे कृपाणधारा- 
जले खङ्गधारारूपे जले चिरं बहुसमयं यावत्‌ छचमीः राज्यश्रीः उवास वसतिं चक्रे अन्योऽपि लोकः पक्कादि- 
झं शरीरं जलेन त्तालयति। खड़वलेनेव राजा राज्यळचमीं स्वाधीनीकृतवा नित्याशयः। इह क्ञालयन्तीवेति 
क्रियोस्मेक्षणात्‌ क्रियोस्रे्षालङ्कारः, 'कृपाणधाराजलः इत्यत्र निरङ्गं रूपकञ्चे्युभयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 
"यश्चेति । चकारो$त्र किञ्चेस्यथं । यो राजा (शूदकः ) इति दूरस्थायास्‌ अनुकरोति’ इति क्रियाया- 
मन्वेति । मनसीत्यादीनि सपतम्यन्तपदानि दूरस्थवसतेत्यस्याधिकरणप्रतिपादकानि करणतुंतीयान्तपदानि 
धर्मेणेत्यादीनि 'च बसतेत्यस्य कत्त विस्ेष्याणि सन्तीति विभावनीयस्र। वसतापदस्य च यथाछिङ्गं सर्वत्र 
सम्बन्धो विधेयः। तथा च मनसि हृद्ये धर्मेण एण्येन वसता वासं विदधता, सर्वदेव धमंचिन्तनादिति । 
भावः। कोपे क्रोधे यमेन धर्मराजेन, सापराधिनां तत्तणमेव प्राणहरणा दित्याशयः। प्रसादे अनुग्रहे धनदेन 
कुवेरेण, परिचर्यादिना प्रसन्ने सति मनोरथाधिकसमपंणादित्यभिप्रायः । प्रतापे कोशदण्डजे तेजसि वहिना 
अग्निना, सकलवेरितापकत्वादित्याश्ञयः । सुजे वाहौ सुवा मेदिन्या, राज्यभारवहनसमर्थत्वादिति भावः । 
इशि लोचने श्रिया रच्म्या, सानुरागद्िमात्रेणेव तस्सम्भवादिस्याशयः। वाचि वचने सरस्वत्या गीर्वाण्या 
“ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती? इत्यमरः, निरन्तरगद्मपद्या्नेकप्रवन्धनि्माणा दित्याशयः । 
सुखे आनने झशिना चन्द्रेण तढुनुका रित्वात्सकलजनएनन्दकस्वाचेति भावः । “आननं लपनं सुखम्‌? इत्य- 
सरः। बले शक्तो मरुता वायुना, अतिबलशालित्दादितिं भावः! प्रज्ञायां मतौ सुरगुरुणा, बृहस्पतिना अनुपम- 
चुद्विशाछित्वादित्यभिप्रायः। 'धीः प्रज्ञा शेसुपी मतिः 'बृहस्पतिः सुराचार्यः इति चामरः। तथा रूपे 
सौन्दर्य मनसिजेन अनङ्गेन, मानिनी मानापहरणा दिस्याशयः। तेजसि प्रतापलक्षणे सतित्रा सूर्येण, विपक्तिणां 
दुनिरीक्षणत्वादिति भावः । 'तपनः सविता रविः इत्यमरः । सवें च तेदेवाश्च सर्वदेवास्तत्स्वरूपः सर्वदेव- 
मयस्तस्य तथोक्तस्य । अन्न प्राचुर्यं विकारम्राधान्या दिषु’ इत्यनेनादिपदात्स्वरूपार्थेडपि मयद्‌ प्रत्ययो ज्ञेयः। 
प्रकटिता प्रकाशिता विश्वरूपा पश्यामि देवांस्तव देव ! देहे! इत्यजुनोक्ता आकृतिः स्वरूपं येन स तस्य 
तथोक्तस्य औमद्भागवते ११ स्कन्धे-'सरित्सञुदरांश्च हरेः शरीरं. यत्किञ्चभूतं प्रणमेदनस्य” इति। भय... 
ऐश्वर्याद्रिस्पास्तीति भगवान्‌ तस्य भगवतः नृणां समूहों नांरं तस्य जीवससुदायस्येत्यर्थः अयनं रातिरिति 
क्न्स्क्य्य्व््य्य्य्क्व्न्व्न्् जग वय्5 
पहले अधिक दुर्वेत्त राजगण राजत्व कर गये, उन लोगोंके संसगेमें वहुत समय तक रहनेसे जों कलङ्क अपने 
ऊपर लग गया था, राजलक्ष्मीने मानो उसी कलइुको धोनेके लिए राजा शह्॒कके खैज्ञधारा जलूमें बहुत दिनों तक 
अपना निवास किया था । क ल्य ८ 
अपने हृदयमें धर्मंका, क्रोधमें यमका, अनुग्रहमें कुवेरका, प्रतापमें अझिका, सुजामें एथ्वीका, नेत्रमें लक्ष्मीका, 
वचनमें सरस्वतीका, मुखमें चन्द्रमाका, बलमें वायुका, बुद्धिमें दृहस्पतिका, सौन्दर्यमें कामदेवका, एवं तेजमें सूर्यका 
निवास होनेके कारण वह दक सवेदेवमय विश्वरूपधारी भगवान्‌ विष्णुका अनुसरण करता था । 


३, पविमे' इति पाठः क्रचिन्न विचते। ९. लुथ्मी:। | 


~ 
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CGR पो्ीटनमाचरती र 
> [यस्य च सदकल-करि-कुम्भ-पीठपाः लग्न-स्थूलसुः्ताफलेन, दढं-सुष्टि- 
निष्पीडन-निष्ठ यूत-धाराजलविन्दु-दन्तुरेणेर कपाणेनाङृष्यमाणा सुभटोरःकपाट-घटित- 
. कवच-सहस्रान्धकार-मध्यवर्तिनी.- करिर्र्करट-गलित-मदजलासार-डुर्दिनास्वभिसारिकेष 
समरनिशासु समीपमसङंदाजगाम राजलक्ष्मी: || ` ` 
` यस्य च हृदयस्थितानपि पतीन्‌ दिधक्षुरिव प्रतापानलो वियोगिनीनामपि रिपुसुन्द्री- 
णामन्तजेनितदाहो दिवानिशं जज्याल | 


राणो महाबिस् “कुजः प्रतियत्ने? इत्यनेन कर्मणि षष्टी । अनुकरोति तत्साइश्यं गराप्नोती त्यर्थः। 
ते ळट्‌। इद्दौपस्यदाचकपदाभावादर्थापमाल््ठारः । ग 
यस्य चेति । किज्ञेति चार्थः । यस्य राज्ञः ( शूद्गकस्य ) समीपमित्यत्र सम्बन्धः । सदेन दानजलेन 
कलानि मनोज्ञानि यानि करिणां हस्तिनां कुम्भपीठानि शिरःपिण्डफलकानि तेपां पारनं विदारणस्‌ आच- 
रता कुबंता, अत एव छप्मानि संयुक्तानि स्थूलानि विपुळानि हर्तिसम्बन्धीनि सुक्ताफळानि मौक्तिकानि 
यस्मिस्तेन तथोक्तेन, इढसु्िना यन्निपीडनं धारणं तेन निष्ठयूता इव निर्गता इच धारा निशितभागा एव 
{ जलविन्दूवः जलकणपङ्कीः तेदन्तुरेण विषमेण उच्चावचेन कृपाणेन खड्गेन, आकृष्यमाणेच समन्ताद्शुह्म- 
साणेव, यद्यपिःइठमुष्टिरित्यन्र इढशब्दस्य प्रियादिषु पाठात्‌ पुंवक्धावनिषेधः प्राप्नोति. तथापि दार्व्यमात्रवि- 
वक्षया तन्निषेघाभावो जेयः। तथा सुभटानां म्रश्स्तसेनिकानास्‌ उरांसि वचांस्येच कपाटानि तेभ्यो विघटि- 
तानि वियोजितानि यानि कवचसहस्राणि लोहवमंससुदायास्तान्येच नेल्यतुल्यस्वात्‌ अन्धङारास्तमांसि 
तेषां मध्यवत्तिनी अन्तःपातिनी, राजळचमीः इाञ्जराजश्रीः, करिणां हस्तिनां करटानि कपोळस्थळानि तेभ्यो 
गितं निःस॒तं यन्मदजळं दानवारि तस्य आसारो धारासम्पातस्तेन दुर्दिनं मेघजनितं तमः यासु तथो- 
क्तासु, गाढतमोऽसिव्यञ्जनायेतद भिहितस “मेघच्छन्नेऽह्नि दुम इत्यमरः, समरा युद्धा निशा रात्रय इव 
तासु अभिसारिका ध्वान्ते दृत्तसङ्केता वनितेव यस्य शूद्रकस्य समीपस्‌ अन्तिकम्‌ असकृत्‌ संग्रामस्याने- 
. कत्वात्‌ सुहु आजगाम आगतवती वशवत्तिनी जातेत्यर्थः। अभिसारिकाळच्तणं यथा दपेणे-- 
“अभिसारयते कान्तं या मन्मथवशंवदा । स्वयं वाऽभिसरत्येपा धीरैरुक्ताभिसारिका ॥! 
इह 'आकृष्यमाणेव? इति क्रियोस्प्रेक्षणात्‌ क्रियोव्येक्षाळझ्ञारः, उरःकपारेत्यन्न कवचसहस्रेत्यन्न च रूप” 
कह्यम , असिसा रिकेवेत्युपमालङ्कारश्चेति परस्परमेपामङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः। 
- यस्येति। अन्नापि चः किञ्चार्थे । किञ्च यस्य महीपतेः ( शूद्रकस्य ) प्रतापः कोषदण्डज॑ तेजस्तदेव 
अनलो चह्लिः वियोगिनीनामपि पूर्वमेव स्वामिमरणात्‌, विरहिणीनामपि, स्वामिमरणशङ्कया संयुक्तवतीनां 


महाराज शुद्दक युद्धमें उपस्थित हो तलवार चलाकर शब्युगणके मतवाले हाथियोंका मस्तक विदारण कर 
देता था । जिससे वड़ी-बड़ी भोतियोंके दाने तलवारमें चिपक जाते थे, तब इद्मुष्टिसे निष्पीड़न कर जिस समय 
धारारूप जलविन्दु निकलनेसे तळ्वारकी धारा ऊंच नीच हो जाती थी उस समय मानो उससे आकर्षित की गई 
हो; इधर जब बड़े-बड़े योडाओंके कपाट ( फाटक ) के तरह फैले हुए बक्षस्थल ( करेंजे ) में लोहेके कवचोंसे 
इस प्रकारकी तलवार॒से आकर्षणकर बीरगणके विशाल वक्षःस्थलों पर धारण किये गये सहस्नों कवर्चोमें निवास 
करनेवाली राजःलक्ष्मी-हाथियोंके कपोलस्थलोंमेंसे मदजलकी वर्षा होनेके कारण सघन हुए संग्राममें इस प्रकार 
पुनः पुनः उसके निकट आकर आत्मसमपंण कर जाती थी, जैसे वर्पासे घनघोर हुईं अंधेरी रात्रियॉमें अभिसारिका 
अपने प्रियतमके निकट जाती दै। | ४ 
. निसश्च राजाको म्रतापाभिं विरहिणी शहल्लीगणके हृदयमें सन्ताप उतपन्न कर उनके हदये स्थित, 
पतिदेवोको जळानेकी इच्छासे ही मानो रातदिन जळा करती थी। - je | 


१. पारन्‌ आचरतः, विदधतः! २.इढ। ३. 'निपीडनात्‌ निष्ठयूततलः?। ४. 'जरूदन्तुरेण' 
“५. विघटित । ६. करतर। ७. सङ्दगात्‌। ८, धश्लुरिव। ` ९. दाधो । Li 
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शहकवणनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सद्दिता । . १७ 


यस्मिंश्च राजनि जितजगति परिपालयति महीं चित्रकम्मँसु वर्णसङ्कराः, . रतेषु 
केशम्रहाः, काव्येषु दृढबन्धाः, शास्त्रेषु चिन्तोः, स्वप्नेषु विप्रलम्भाः, छत्रेषु कनकदण्डाः; 
ध्वजेषु प्रकम्पाः, गीतेषु रागविलसितानि, करिषु मद्विकाराः, चापेषु शुणच्छेदाः, गवाच्तेषु ~` ` 


किं वक्तव्य मिस्याशयः, रिपुसुन्द्रीणां वेरिवनितानास्‌ अन्तर्मनसि जनित उत्पादितः दाहो दग्धिर्येन स 
तथोक्तः, हृद्यस्थितानपि ताभिर्निरम्तरध्यानेन अन्तवत्तिनामपि सत्‌ न्‌ पतीन्‌ दिघुदश्ुमिच्छुरिव दिवा- 
निशं रात्रिन्दिवं जज्वाल ग्रदी्तो बभूव। दियो गिनी नामपीस्यनेन दाहायोग्यस्वं व्य्जितम्‌। एतेन यस्प्रतापो 
हृद्यवत्तिनमपि रिपुगणं सोहुमसमथ इति तत्प्रतापातिशयवर्णनेन महीपतेरतिञ्यवर्णनम्‌) तथा च राजायं ` 
सहाप्रतापशालीति निष्कर्षः । दिघछरिति दधातेः सञ्चन्तात्‌ 'सनादंंसभिक्ष उ? इति उ। ` 

इह “प्रतापानल' इत्यत्र केवलं निरङ्गं रूपकमळङ्कारः, 'द्धक्षरिव? इस्यनेन क्रियोत्मेक्षणात क्रियोव्मे- 
` क्षालक्षारश्रेत्युभयोः परस्परमङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 

- डुनस्तदतिशयमेव वर्णयति-यस्मिऽति। यस्मिन्‌ महीपतौ ( शूत्रके ) जितजगति निर्जितसंसारे 
महीं झुवं पालयति रक्षणं विदधति शासति सतीत्यर्थः, एते विषया एतेघु स्थलेषु विद्यमाना आसन्‌ न प्रजा- 
नामिस्यभ्रिमेण सर्वत्र सम्बन्धः। तान्येव दृ्शवति-चित्रेत्यादि । चित्रकर्मसु आलेख्यनिर्माणेपु वर्णानां नील- 
पीतादीनां सङ्कराः परस्परसस्वन्धाः, न तु जनतासु अनुछोमविछोमेन वा ब्राह्मणा दिभ्यः क्षश्रियादीनां तदे" 
परोत्येन वोत्पत्तिरूपा वर्णसहूराः दुराचरणाद्यभावादिति भावः । रतेषु मैथुनेषु केशग्रहाः सुगमविधानाय 
कचाकर्पणानि, न तु कलहेषु तदनुपलूम्भात। काब्येपु कविकर्मसु इढवन्धाः समासाधिक्या दिना. पदानां प्रगा- 
ढसन्निवेश्षा न तु काराग्रृहेपु इढवन्धा भपराधाभावात्‌। श्चास्रेषु वेदोपबुंहितधमंञ्चाख्रादिघु सिद्धान्तेषु 
चिन्ता भनोव्यापारः, न तु उद्रपोषणादिषु समस्तविषयविद्यमानस्वात्‌। स्वप्नेषु स्वप्नद्शायों विप्रळर्भाः 
इष्वस्तूनां झटिति तिरोधानात्‌ बञ्चनाः न तु अन्यकालेषु सर्वत्र यथार्थज्ञानात्‌। छन्नेषु आतपत्रेपु कनक 
दण्डाः सुवर्णयष्टयः, न तु जनेषु कनकदण्डाः दण्डेन सुवणंपरिग्रहः, स्वकीययथापद्धत्या तेपां घिद्यमानस्वेना- | 
परा धाभावादित्यारायः । ध्वजेषु पताकासु प्रकेम्पा: प्रकर्षेण चाळल्यम, न तु जनस्वान्तेषु भीतेरसत्त्वादिति 
भावः। “ध्वजं चिह्वं पताकायां ध्वजः शौण्डिकशेफसोः । खट्वाङ्गे च" `“ `इति विश्वः। गीतेषु गानेषु रागाः 
वसन्तादिरागाः शा्रीया धनाश्रीप्रस्टृतयो देशीयाश्व तेषां विळसितानि व्यवहाराः, नतु जनेषु र।गा मात्स- 
यांदयस्तेपा विळसितानि द्वेपाद्याचरणानि समेषामेव अव्यन्तसदाचरणसम्पन्नर्वादिति तारपर्यम । “रागः \ 
क्ळेशादिके रक्ते मारसयें लोहितादिषु’ इति त्रिकाण्डकोशः । करिषु गजेषु मदो दानं तस्य विकारः तेजोज- 

. नितविकृतयः, न तु लोकेषु मदो रागोऽदृरो वा तस्य“विकारा विचेष्टितानि सर्वस्मिन्समये आप्तोपदेशा- 
सुतपानमनस्कत्वेन तेषामनुपछम्भादिति भावः । चापेषु घचुःु शुणस्य मौर्वीरूपस्य रजोः छेदः कर्तनम्‌) 

न तु जनेषु गुणानां दयादारिण्यादीनों छेदो विळोपाः, तथाविधगुणानां सर्वदो पछम्भस्वा दित्याञ्चयः। गवा- 
मक्षीवेति विग्रहे 'अचणो5दर्शनात्‌? ५४।७६ इति पा० सूत्रेणाच्‌। गावो जालानि किरणा चाचन्ति य्याप्नुवन्ति 
पुनमनेन वेति विप्रहे 'अचू व्याप्तो! इत्यस्माद्वातोः अकत्तयर्थे घनि सति गवाक्ष इति वातायनं गवाक्षः 


जिस समय राजा शूद्रक संपूर्ण जगतको जीतकर पृथ्वीका परिपालन करता था; उस समय प्रजा 

चित्रकमंमें हौ वर्णसङ्कर ( नीळ-पीतादिरूपोका संभिश्रण ) था, न कि समाजमें कोई बर्णस्कर होता था । व्य 
खीचना सम्भोगकाल ही में था, न कि संग्राममें; इद्वन्थन ( प्रगाढ खज्बंध आदिकी रचना ) काव्यके अन्दर ही 
था, न कि कारागार ( जेल ) का इढ्वन्धन था; झाखोमें ही चिन्ता बनी रहती थी, न कि उदर पोपणादिमें 
चिन्ता रक्खी जाती थी; स्वप्त समयमें ही प्रतारण ( ठगना ) होता था, न कि दूसरे समयमें; सोनेकों दण्ड छत्रमें 
ही रहता था, न कि किसोको अर्थदण्ड होता था; कम्पन ( धड़कन ) पताकामें ही *ह्येती थीं, न कि लोगोंका मन 
कम्पित:होता था; गीतमें ही वसन्तादिरागोँके व्यवहार होते थे, न कि किसीके प्रति कोई राग ( द्वेषाचरण वा 
इन्द्रिय विकार ) करता था; हाथियोंमें हो मद-विकार उत्पन्न होता था, न कि किसी के हृदयमें अहक्काररूप-मिकार 
होता था; धनुपसे ही गुण ( रञ्जु ) छेद होता था, न कि छोगोमें दया दाचिण्यादि गुणोंका लोप होता था; गवाक्ष 
( खिड़की ) में ही जाळ रन्ध्र रहता था, न कि दूसरे जगह जालरन्भ ( वञ्चना पद्धति ) रहता. भरल 
और लोहेके कवचोंमें ही कलक्क रहता था, न कि किसी ब्यक्तिका चरित्र कलङ्गित रुक रता 


१. पालयति । २, चिन्ता । 
३ का० 
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९८ = ` [ कथामुखे - 
जालमागीः, शशिकृपाणकभचेषु कलङ्काः; रतिकलदेषु दूतसम्म्रेषणानि,' साय्यंक्षेु झूल्यगृहाः 
न प्रजानामासन्‌ | ' 


यस्य च परलोका्यप्‌/ अन्तःपुरिकाज्केदु भङ्गः पुरेषु सुखरता, विवाहेषु करपीडनम्‌, 
अनभरतमखाभ्नधूमेनाश्रुपातः, तुरगेषु कशाभिघातः, मकरध्वजे चापध्वनिरभूत्‌ | 
तस्य च राज्ञः कलिकाल-भयपुश्नीभूत-कृतयुगालुकारिणी त्रिभुवनप्रसवभूमिरिव 


इत्यमरः, तेषु जाळमार्गा वातागमनाय चुद्रुद्रपथाः, न तु जनेपु जालमार्गाः छेझकल्पनामार्गाः समेपामेव 
सत्मकृतिकत्वादिति भावः । शशी चन्द्रः, कृपाणम्‌ असिः, कवचो लोहनिर्मितचम्मं एतेपां द्वन्द्वः पपु कल- 
क्लश्निह्ानि, तत्र चन्द्रे कलक्गो ुगळान्छुनरूपः स्वाभाविकः, कृपाणकवचयोस्तु अधिकदिनपय्यन्तं व्यवहा- 
रामावे मालिन्यरूपौ कलङ्को, न तु जनाचरणेषु कळङ्का कुलमाछिन्या दिजनका दुराचरणादिदूपितव्यवहाराः 
सर्वेपासेव सदाचरणशीळकत्वादित्या्यः । रतिकरहेषु कामविपयकविवादेषु दूतसम्प्रेपणानि सञ्चारकगम- 
नानि, न तु युद्धेषु प्रवरुविपक्षिणोअविद्यमांनत्वादिति भावः। सारयः क्रीडिग्य, अहा विभीतकाः तेएु गुटि- 
काचेव्नेप्विस्य्थः शून्य गुहाः गुरिकार हितस्थानानि, न तु ग्रामेषु छोकशून्यसद्नानि केनापि प्रकारेण राज- 
देयकरजनितवाधाद्यभावादिस्यमिप्रायः। इह 'वर्णसंकरा? इत्यारभ्य शून्यगृहाः इत्येतेषु चतुर्दशसु श्लेपा- 
नुम्राणिताथंपरिसंख्यालक्कारस्य मिथोऽनपेच्षस्वेन विद्यमानत्वात्‌ संसृष्टिः । 
. यस्य चेति। यस्य च महीपतेः ( शूद्रकस्य ) परलोकात्‌ जन्मान्तरादेच भयस्‌ , न तु श्रुवर्गात्‌ 
त स्मात्‌ स्वस्यातिशंयवळ्शालिस्वमिति तात्पयंम्‌ । भयमिस्या देर्हि अभूदित्यभ्रिमक्रियया सवत्र सम्वन्धोऽव- 
सेयः। अन्तःपुरे भवा आम्तःुरिकाः भवार्थे उक्‌ प्रत्ययः, तासाम्‌ अन्तःपुरवासिनीनां कामिनीनां छुन्तलेघु 
अलकेषु चूणकुन्तठेषु 'अलकाश्रूर्णकन्तलाः इत्यमरः, सङ्गः कुटिकता, न तु समरेषु भङ्गः पराजयः अति- 
मवळसन्ययुष्तस्वादिति भावः.। नुपुरेषु हंसकेषु सुखरता शब्दायमानता, न तु छोकेषु सुखरता वाचाळता 
समेपामेव प्रियम्तदित्वादित्याशयः, विवाहेषु उपयमनेषु करपीडनं पाणिग्रहणं न छोकेषु करो राजदेयद्रभ्यं 
तेन पीडनं तद्ग्रहणाय वाधनं जनानां सञुद्दिश्ालित्वेन यथोचितसमय एव तत्समपणात्‌ नुपतेश्च परि- 
स्थित्यनुकूळेन कार्यविधानादित्याशयः। अनवरतं निरन्तरं मखाम्निवूमेन क्रतुवद्विधूमेन अश्चपातो नेन्नजल- 
निःसरणं न तु शोकादिना असमयश्राणवियोग्राद्यमावादिति भावः। तुरगेषु घोटकेपु कशाभिघातः 'चमंदण्डप्र- 
हारः न तु दस्युपरछृतिषु तेषामसज्ञावात्‌ । मकरध्वजे कामदेवे चापस्य धनुपो ध्वनिः जनमानसवशीकरणाय 
रङ्कार: न तु संनिकजने आयेण सड्यासाद्यभावादित्यभिप्रायः । इहापि पूववदेव ससार्थपरिसंख्याळङ्काराः 
अपि च 'मकरध्वजे चापध्वनिः? इत्यन्न असम्बन्धे सम्बन्धरूपा तियो क्तिरित्येतेषां परस्परनेरपेच्षेण संसृष्टिः 
तस्य चेति। तस्य च राशो झहीपतेः ( शूदकस्य ) विदिशा अभिधानं नाम यस्याः सा विदिशामि- 
धाना राजधान्यासीदिति क्रियायामन्वयः। तामेव विशेषयति-फटात्यादिना । तत्न. प्रथमान्तं विदिशायाः, 
. तृतीयान्तञ्च वेत्रवत्या विेषणमिति थोध्यस्‌। कळिकाळात्‌ कछियुगास्थापनाद्‌ यञ्गयं भी तिस्तस्मात्‌ 
अज वय एकत्रीमुतम अवयवसझचेन सकुचितमिव तसुं सुगं तदनुकतु शीं स्वभावं यस्याः 
प्रणयकलहमें ही दूतप्रेपण होता था, न कि युद्धकलहमें; और शतरक्ष आदि खेलमें ही प्रकोष्ठ. शून्य रहता था, 
न कि गाँवमें किसीका घर अर्थसे शून्य रहता था । म रह 
जिस राजाके राज्यमें केत्रल परलोकसे ही भय था, अन्तःपुर ( हवेली ) में रहनेवाली सुन्दरीजनोंके केश- 
समूहमें ही कुटिलता थो, न कि राज्यमें किसी प्रकारकी कुरिरूता थी। एवं नूपुर ( पायजेव ) में ही वाचालता थी 
न कि अजावगमे व्यर्थ वागाडम्बर था । निवाहमें ही करपीड़न (पाणिग्रहण) होता था, न कि राज्यमें किसी प्रकारका 
राजाद्वारा कर ( राजदेयद्रव्य॒ ) वशूल होता था। निरन्तर यश्ञ.भ्रि धुएँसे ही अथुपात होता था, न कि किसीके 
असमयमें मरणादिजनितशोकसै अश्रुपात होता था, (इस प्रकार समीको निरपराधी होनेके कारण ) घोड़ेमें ही कशा 
(चाबुक) का आघात होता था तथा किसी जगह लड़ाई न होनेके कारण धनुपका टकार कामदेवके ही धनुपमें होता था। 
विदिशा नाम नगरी राजा शुद्दक की राजधानी थी । वह इतनी विस्तीणे थी कि तीनों झुप्रन उससे ही 
उत्पन्न हुए प्रतीत होते थे । ` उत्पन्न हुए प्रतीत होते थे ! प्रजा के धमपरा के धमेपरायण होने से ऐसा अवभासित होता था मानो कलिकाळ के भय से 


२, दूतप्रेपणानि। २. अन्तःपुरिकाकुन्तळेयु । ३, करग्रहणम्‌। ४, अनवरतप्रदृत्त। ५. तुर्षेपु | _ 
६. उदभूत्‌ ७. अनुसारिणी । | 


८७-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शूंद्रकवर्णनम्‌ ] चन्ट्रकला-विद्योतिनी-सहिता | १६ 


बिस्ती्णां मजन्मालवविलासिनीकुचतटास्फालन-जजेरितोस्मिमालया|जलावगाहनावतौरित- 
जयछुज्जर-कुम्भ-सिन्दूर-सन्ध्यायमान-सलिलया उन्मद्‌-कलहंस-छुल-कोलाहल-सुखरित- 
वेन्नवत्यो ~ 
कूलया वेत्रवत्या परिगता विदिशाभिधाना नगरी राजधान्यासीत्‌ |/ 

न्च तस्याञ्न 'बिजिताशेष-भुबनमण्डलतया विगतराज्यचिन्ताभारनिवृतः, द्वीपान्तराग- 
तानेक-भूमिपाल-मौलिमाला-लालित-चरणयुगलः, 'वलयमिव लीलया भुजेन भुवनभार- 
सुद्रहन्‌ , अमरशुरुमपि प्रज्ञयोपहसद्भिरनेकङुलक्रमागतेरसकृदालोचित-नीतिशाख्ननिम्मंलम- 
एर दाना नयाम्य उ YEE EERE 


सा ताइशी, अनेनातिशयपुण्यस्थानमेतदिति व्यक्षयति । त्रयाणां सुवनानां जगतां समाहारखिसुवनम 
'तद्वितारथोत्तरपदसमाहारे च? इति समाहारे तस्पुरुषः, तस्य प्रसवभूमिरिव उप्पत्तिस्थळमिव विस्तीर्णा 
विपुळा। मजन्त्यः ख्ानाय अवगाह्ममानाः माछवविछासिन्यो माळवदेशीयका मिन्यः तांसां कुचतटानि 
वक्षोजस्थलानि तेपास्‌ आस्फाळनेन अतिदायवक्षोजाघातेन जर्जरिताः क्षीणीकृता ऊभींणां तरङ्गाणां मालाः 
पझ्यो यस्याः सा तया तथोक्तया। “भङ्गस्तरङ्ग ऊवा’ इस्यमरः, “माळा तु पक्की पुष्पादिदामनि” इति 
हेमः । एतेन कुचानामतिकर्कशत्वं व्यञ्जयति । जलावगाहनाय पानीयावलोडनाय अवतारिता रक्षकेः प्रवे- 
शिता जयङुञ्जराः विपक्षिदुळनसम्थहस्तिनः तेपां कुम्भाः शिरःपिण्डाः तेषु शोभमानं यस्सिन्दूरं नाग- 
सम्भवं रक्तचूर्णकमिति यावत्‌ ‘सिन्दूरं नागसम्भवम! इत्यमरः "सिन्दूरं तरुभेदे स्यात्‌ सिन्दूरं रक्तचूणकेः 
इति मेदिनी, तेन सन्ध्यायमानं सन्ध्याचदाचरन्तं रक्तीभूतं सलिलं जळं यस्यास्तया तथोक्तया। उन्मदानास्‌ 
उत्कटमदानां कलहंसानां कादस्वानां कुछस्य सदस्य यः कोळाहलोऽनभिव्यक्तरवः तेन सुखरितं शब्दाय- 
सानीङृतं कूल तरं यस्यास्तया तथोक्तया। वेत्रवस्या तन्ञामिकया नद्या परिगता परिवेष्टिता ! 

अन्न कलिकालेस्यादिविशेषणे पुज्जी भूतस्वोत्मरे्षालङ्ञार आधीं उपमाछङ्कारश्च, त्रि्ुवनेस्या दिविरोपणे 
दव्योलेक्षालक्ञारः, ङुचतटास्फाळनेन ऊमिमालछाया जर्जरितत्वासम्बन्धेऽपि तस्सम्वन्धप्रतिपादनादतिश- 
योक्त्यछङ्कारः, सन्ध्यायमानेति क्यङ्गतोपमा चेस्येतेषां परस्परापेक्षाभावेन तिळतण्डुङवत्‌ संसृष्टिः । } 

स तस्यामिति । स राजा ( शूद्रकः ) तस्यां विदिशानगर्यास्‌ अतिचिरं बहुसमयं प्रथमे आये वयसि 


प्राणिनां काळकृतावस्थाविरोषे सुखम्‌ आनन्दं यथा स्यात्तथा उवास वसतिं चक्रे इति सम्बन्धः | वयसः 
केचित्‌ कुमारादिभेदेन व्यवस्थां मन्यन्ते तथाहि 


. “पिता रचति कौमारे भता रति यौवने। पुन्नस्तु स्थविरे भावे न खी स्वांतन्त्यमहंति॥' इति दशे- 
नात्‌। केचिच चतुरवस्थां मन्यन्ते, तथाहि ; 


“आथे वयसि नाधीतं द्वितीये नाजितं धनम । तृतीये न तपस्तसं चतुर्थे किं करिष्यति ॥? 
अन्न प्रथमान्तपदानि राजविरोपणानि, ठृतीया्तिपदानि च सचिवानां र।जघुत्राणाञ्च विशेषणानि । 
तन्न राजविरेषणं-विगतेति । विगतो दूरीभूतो यो राज्य चिन्ताभारस्तेन निर्वृतः सुनिश्चिन्तः । तन्न कारण- 
माह-विजितेति। विजितानि स्वाधीनीकृतानि अशेषाणि सकलानि अुवनमण्डळानि चतुईशसुवनानि 
येन तस्य भावस्तया तथोक्तया। एकस्मादूद्वी पाक्निन्ञा ये द्वी पास्ते द्वीपान्तराणि तेभ्य आगतानां समायाता- . 
नास्‌ अनेकभूमिपालानां यहुतरमहीपतीनां मौलयो सुकुटानि शिरांसि वा तेपां सालाः तजः भ्रेणयो चा 
ताभि्ळाछितं साद्रेण संस्डृष्टं चरणयुगलं पादयुग्मं यस्य स ताइशः। चळयं कटकमिव कटकं चलयो3खि- 
याम? इत्यमरः, छीलया अनायासेन। सुवनभारं संसारवीवधम्‌ उद्हन्नुत्पाटयन्‌। प्रज्ञया धिया "धीः प्रज्ञा 
शेसुषी मतिः? इत्यमरः, अमरपुर बृहस्पतिमपि उपहसद्भिः उपहासं ङुवंद्भिः अनेककुलक्रमागतेः चंशप- 


सतयुग ने वहीं आकर निवास किया है। उसके चारों ओर वेत्रवती नाम की नदी वह रही थी। स्नान करने 
के लिए उतरे जय-कुअरों के कुम्मस्थल में लगे सिन्दूर के धुळ जाने से उसका जल सन्ध्याकाल के समान 
( रक्तवर्णे) देख पड़ता था। मालव की स॒न्द्रियाँ उसमें स्नान करती थी-उचके कठोर स्तनों पर टकराने से 


उसंकी तरंगे छिन्न भिन्न हो जातीं थीं । किनारे पर मद से मतवाले हंस कोलाहल किया करते थे । - 
राजा शूद्वकने समस्त सुवन-मण्डलको अधीनमें कर रक्खा था, इसलिए उसे राज्यके भारको कुछ 


चिन्ता नहीं थी । देश-देशान्तरसे आकर अनेक नरपति अपने मुकुरोसे उसके चरणोंकी आराधना करते थे । 
वह समस्त संसारका भार अपनी सुजा पर एक कंकण (करना) के समान अनायासमें धारण करता था। 


अपनी बुद्धिके प्रभावसे ब्रहस्पति ( सुरगुरु)का भी उपद्दास करनेतराछे, बंश-परंपरागत विद्वान मन्त्री उसकी 
१. आयात, आगत । २. मुखरीकृत । ३. वेत्रवत्या सत्या, वेत्रवत्या सरिता । ४, तस्यामवजिताशेष । 
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७ नोमिरजुब्घेः रिनग्धः प्रबु्ेश्वामात्येः परिशृतः, समानवयोविद्यालझ्वारैरनेकमूद्धोमिपिक्त-पार्थि- 
बकुज्ञोह्गतरखिल-कलाकलापालोचन-कठोरमतिमिरतिप्रगल्मैः कालविद्धि: प्रेमानुरष्तह्ृदयै- 
रप्राम्यपरिदासकुशलरिज्ञिताकारत्रेदिमि: काव्य-नाटकाख्यानकोर्यायिकालेख्यञ्याख्यानादि- 
क्रियानिपुणेरतिकठिन-पीबर-स्कन्धोरु-बाहुमिरसकृदवदलित-समद-रिपुगज-घटा-पीठबन्थेः 
केशरिकिशोरकरिब, विक्रमेकरसेरपि विनयव्यबद्दारिभिरात्मनः अतिबिम्बेरिव राजपुत्रैः सह 
रममाणः प्रथमे बयसि सुखमतिचिरमुबास २५ 

तस्य चातितिजिगीषुतया सहासत्त्वतया च तृणमिव लघुबृत्ति खेणमाकलयतः प्रथमे 
रस्परया अप्तात्यपदारूढेन स्वाधुनिकंरित्यथंः, असकृद्‌ वारंवारम्‌ आलोचितेः अनुक्षीलितेः नीतिझाखेः 
रांजोचितव्यवहारबोधकप्रन्येः निमेळानि स्वच्छीकृतानि मनांसि येपां तेस्तथोक्ते: । अलुब्धैः लो भशून्येः, 
अन्यथा प्रच्छुन्नरूपेण- द्रव्यम्रहणादिना राज्ञः चतिमपि विदध्येयुरित्पाशयः। स्रिग्पेः वत्सळेः 'स्रिग्धस्तु 
वस्सळः? इत्यमरः, प्रबुद्धेः जागरितेः कार्यश्षर्वा । अनेके बहवो ये मूर्घाभिविक्ताः घराह्मणेभ्यः क्षत्रियासु 
संसुस्पन्ना सूर्धाभिषिक्तास्तेषाम्‌, पार्थिवानां सहीपतीनाञ्च कुछानि वंशास्पेम्य उद्गता उत्पन्नास्तेस्तथोक्तेः, 
अखिलानां समग्राणां कलानां नृत्यगोतादीनां कळापस्य समुदायस्य आछोचनेन विमर्शेन कठोराः शास्र 
हा महयो घियो ह ह 9 अतिप्रगरमेः प्रतिभान्वितः 'प्रगह्मः ग्रतिभान्विते’ इत्यमरः, 
काळविद्धिः अवसरक्ष', प्रभावेन माहा ञः हंदया [सि येषान्तैस्तथोक्तेःः 
अग्राम्येणु नागरिकेण अश्लीलादिरहितेष्विति दा च उहा पासतो 
छश्चतुरोऽभिज्ञ इत्यमरः। इङ्गितं चेष्टितम्‌ आकारो शनेत्रादिसङ्गोचादिरूपो रचनाविशेषः तौ विदन्ती ति 
तस्तथोक्तेः, काव्य रसात्मकं वाक्यं पद्यमयसहावाक्यं वा, नाटकं रूपकविरोषः अवस्थाचुक्कतिरिति यावत्‌ 
आख्यानकानि चूणकानि, आख्यायिका गद्यकाव्यविशेषों वासवदत्तादि', आलेख्यानि चित्रनिर्माणानि 
व्याख्यानानि अरथपल्ञवितकरणानि इत्यादिका याः क्रियाः कार्याणि तासु निपुणेः निष्णातेः “निष्णातो 
. निपुणो दक्ष? इत्यमरः।अतिकठिना नितान्तदढाः पीवराः दुष्टाश्च स्कन्धोरुवाहवो येषान्तेस्तथोक्तः, असकृन्‌- 
युहुसुंहः अवदृलिता विमहिंता समदा मद्युक्ता या रिपुगजघटाः झाञुकरिसमूहाः ता एव पोठबन्धाः पृष्ठ- 
` स्थितासना नि येस्तस्तथोक्तः| केशरिणां सिंहानां किशोरकेः शिशुमिरिव विक्रमे पराक्रमे एको$द्वितीयो रस 
आसक्तिर्येपान्तस्तथोक्तेः । विनयेन सारल्येन व्यवहारो घृत्तिरसिति येषां तेस्तथोसे', पतेन साम्ये सत्यपि 
विनयातिशयं व्यजितस्‌ । आत्मनः स्वस्य अति विम्बेरिव अनेनात्यन्ततुल्यत्वं दृशितस्‌। रममाणः क्रीडः 
साणः। अन्वयस्तु पूर्वमेव प्रदर्शितः। इह 'वछूयमिवः इस्यन्नोपमाङङ्कारः, स च वाच्य एव “अमरयुरुमपि प्रज्ञ- 
योपहसनिः इत्यत्र ्वार्थोपमाळक्कार आचिप्यते' *, 'रिपुगजधरापीठवन्धः इत्यन्न -रूपकमछङ्कारः, 'केशरि- 
किशोरकः इत्यन्न “अति विस्व इत्यत्र च वाच्योपमाङङ्कार इत्यतेपां मिथोडपेक्षाभायेन संसृष्टिरलळ्ज्ञारः । 
तत्य चेति। अतिशयेन विजेतुमिच्छविजगीपुस्तस्य भावस्तत्ता तया तथोक्तया परमोस्कर्षप्रापतेच्छुया 
ध्युपसर्गाजयतेः सन्नन्तात्‌ 'सनाशंसमिक्ष उ? इत्युः। महासत्वमतिशायि भेयं तस्य भावस्तया तथोक्तया 
च। तृणमिव घासमिव ळष्वी विदशेषोत्कषंजनकत्वाभावात्‌ तुच्छा निःसारमिति यावत्‌ „ वृत्तिः व्यवहारों 
थस्य तत्तथोक्तम्‌ , खेणं खैगणस्‌ आकलूयतः निश्चिन्वतः, अनेन तासामकरिज्नित्करत्वं थोतितस्‌ । प्रथमे 
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सेवामें उपस्थित रहते थे । वे छोभरहित तथा दितचिन्तक थे और निरन्तर नीतिशार्खोका पर्यालोचन करनेसे 
उनका हृदय निमेळ हो गया था । राजा शूद्दकने अपने बरावर ही वय, विद्या और आभूपणवाळे, अनेक क्षत्रिय- 
राजकुळामें उत्पन्न राजकुमारोके साथ क्रोड़ा करते-करते अपनी युवावस्था बहुत काळ तक सुखे बिताई । 
इन राजकुंमारोंकी बुद्धि, समस्त कंछा ( ६४) विद्याओंके अभ्याससे तीक्ष् हो गई थी और ये हृदयमें प्रताप 
से अनुराग क्षरते थे। अत्यन्त व्बतुर तथा अवसर जाननेवाळे, सम्यता-पू्वक परिहास करनेमें दक्ष, मनके भाव 
और चेटा-सुद्राको समझनेवाले, काव्य, नाटक, कहानी, कथा, चित्रक, व्याख्यानादि क्रियाओं में प्रवीग, अत्यन्त 
कळ और पुष्ट कथे, जंगा तथा भुजावाले--ये राजकुमार मानो राजा शद्दकके ही प्रतिश्रिवि ये । इन्होंने सिंहके 

वञ्चको तरह अ क्ष्यि ले हाथिये म 
के बड़े ल अया मन हिय ङुम्मस्थल विदीणे कर डाळे थे और ये पराक्रम शिखाने 
परन्तु, विजय प्राप्त करनेकी उत्कट अभिलाषा और बड़े भारी पराक्रमके कारण, राजा शुद्रक री:जाति 

१. आख्यानकाळेख्यः 
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शहदकवरणेनम्‌ ] चन्द्रकला-बि्योतिनौ-सहितां | २१ 


बयसि वत्तेभानस्यापि' रूपवतोऽपि सन्तानार्थिभिरमात्यैरपेक्षितस्यापि सुरतसुखस्योपरि वेष 
इवासीत्‌ 

सत्यपि रूपविलासोपहसित-रतिबिश्रमे लावण्यबति विनयवत्यन्बयवति हृदयहारिणि 
चाबरोधजने, स कदाचिदनवरतदोलायमान-रल्रबलयों घर्घरिकारफालन-प्रकम्पमान-फण- 
झणायमान-मणिकर्णपूरः स्वयमारञ्धमुदङ्गवाद्यः सङ्गीतकम्रसङ्गेन, कदाचिदविरल-विसुक्त- 
शरासार-शूल्यीकृतकाननो झुगयाव्यापारेण, कदाचिदाबद्वविदगधमण्डलः काव्यप्रबन्धरच- 
नेन; कदाचिच्छाख्रालापेन, कदाचिदाख्यानकाख्यायिकेतिहासपुराणाकर्णनेन, कदाचिदाः 


चाद्ध॑क्यापेत्षया आये तारुण्ये वयस्यवस्थायां वर्तमानस्यापि, रूपवतोऽपि परमसौन्दूर्यवतोऽपि तस्य राशः 
( शद्गकस्य )। सन्तानमपत्यं तदेवार्थः मयोजनमस्ति येपान्तेस्तथोक्तेः . अमात्येम॑न्त्रिमिः अपेक्षितस्यापि 
आफाङ्कितस्यापि, पतेनामास्यस्याचुकूल्यम्ुुपपादितस्‌ । सुरतसुखस्य आश्‍्लेपजनितानन्द्स्योपरि द्वेप 
इवासीत्‌। इह सुरतसुखे द्वेपहेतोरसस्वेऽपि तदुस्पत्तेः किं विभावना आहोस्वित्‌ विद्यमानेण्वपि सुरत- 
हेतुणु तारुण्यादिषु तदनुसपत्ते्िशेषो क्तिरित्यनयोः सन्देहसङ्करः, सोऽग्ं तृणमिवेस्यन्नोपमया च सङ्कीर्णः। 
सुरतसुखस्योपरि विद्वेपसुपपादयितुमन्य विधकार्यासक्तिसुपपादयति-सत्यपीति। रूपं सौन्दर्य 
विछासः “धीरा दृष्टिगंतिश्रित्रा विलासे सस्मितं वचः । ` इति छक्तणलक्षितः ताभ्याम्‌ उपहसितो 
हास्यास्पदीकृतः, रतेः कामदेवपत्न्याः विञ्नमो विलासो येन स तस्मिस्तथोक्ते® विनयो वज्ञभाग- 
सने आसनाइुत्थानादिर्पस्तद्वति तद्युक्ते, अन्वयः ङुलमस्यास्तीति तस्मिस्तथोक्ते, अन्न 'तदस्यारत्य- 
स्मिन्निति मतुपः इत्यनेन प्रशंसायां मतुप्‌ , सस्कुलप्रसूत इत्यर्थः अत्र ग्रशस्तङुलोत्पन्नस्वेन रूप- 
लावण्याधिक्यं प्रतीयते । हृदृयस्य चित्तस्य हारिणि आकर्षणविधायिनि, एतेनाख्िललोकर्पृहणी- 
यत्वं व्यज्जितम्‌ । अवरोधजने स्रीससूहे सत्यपि । स राजा ( शद्गकः ) दिवसम्‌ अनैषीत्‌ 
वासरमगमयदिति वच्यमाणक्रिया सर्वत्र सम्बध्यते । प्रथमान्तपदानि राजविशेषणानि, तृतीयाः 
न्तपदानि च दिवसनयनक्रियाकरणानीस्यवगन्तन्यानि । कदाचित्‌ कस्मिश्चित्तकरणे, .अनवरतम अजरम्‌ 
दोछायमाने वादने हस्तविधूननात्‌ स्पन्दमाने रत्नवळ्ये उभयहस्तस्थितरस्नमयकङ्कण द्वयं यस्य स ताहशः, ` 
तथा घर्घरिका वाद्यविशेषो वीणा तस्या आस्फाळनेन हस्तेन वादनेन यः प्रकम्पः झरीरकम्पनात्‌ शिरःकम्पनं 
तेन झणझणायमानौ 'झण झंण? पुवं शब्द्‌ कुर्वाणौ मणिकर्णपूरो मणिमयकर्णभूपणे यस्य स ताइशः स्वय- 
मात्मनंव आरब्धं इतं सरुदङ्गवत्‌ वाद्यं वादित्नं येन स ताइशः । गीतनृत्यवाद्यन्रयं दद्यनार्थ कृतं सङ्गीतकम- 
भिधीयते, तस्य प्रसङ्गः सम्बन्धस्तेन तथोक्तेनु, तथः च स॒ह्वीतरत्नाकरे--'गीतं नृत्ते च चाद्यं च न्नय॑ सङ्गी- 
तसुच्यते! इति । अविरछं सान्द्रं यथा स्यात्तथा विमुक्ता विक्षित्ता ये शरा इपवस्तेषाम्‌ आसारो धारास- 
स्पातः तेन शून्यीकृतं हिंखजन्तुरिक्तीङृतं काननं चनं येन स ताइशः ‘गहनं काननं वनम्‌? इस्यमरः । सुरा- 
याव्यापारेण आखेटकक्रियया । आवद्धस्‌ अनुष्ठितं विद्रधानां विदुपां मण्डल समूहो येन स ताइराः। काब्य 
पू्वर्णितस्वरूपं, प्रबन्धाः कथास्तेषां रचनेन निर्माणेन, अनेन विद्वजनाजुरागित्व॑ व्यक्षयति। शास्त्रालापेन 
न्यायाद्याएच्छुनेन 'आएच्छाळापसँलाप' इत्यमरः। आख्यानकं स्फुटकथा, आख्यायिका चासवदृत्तादिका, 
इतिहासः पुरावृत्तस्‌ , पुराणं 'मद्वयं भद्वयं च' इत्यादिनाष्टादशं मत्स्यादि, तेषास्र आकर्णनेन श्रवणेन । 
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को तृण ( तिनके ) के समान तुच्छ समझता था । यद्यपि वह यौवनसम्पन्न और अत्यन्त सुन्दर था तथा मन्तियो 
को उससे सन्तान होनेकी अभिलाषा बनी थी, तथापि उसे खी-सम्भोग सुख ( क्वाम-क्रीड़ा से कुछ द्वेप सा था। 
सौन्दय और विलास में काम-पल्ली रति के भी हाव-भाव का उपद्दास करनेवाली, लावण्य-मयी, विनय: 
सम्पन्न कुलीन एवं मनोहर र्या उसके अन्तःपुर ( रन-वास ) में थीं, परन्तु उनके होने पर भी वह किसी समय 
अपने से ही संगीत में सृदंग बजाता, कभी वीणाको वार-वार वजानेसे उसके हाथका रलःजरित कंकण हिलने लगता 
था, कभी घुँधरू बजानेमें वह झूमने लगता, ज़िससे उसके रत्नजरित कर्णभूषणकी झन-झनाइट होती थी। 
कभी आखेट (शिकार ) में असंख्य वार्णोकी वर्षासे घातक जन्तुओंको मारकर वर्नोको खाली कर देता 
था। कमी विद्वानोंकी सभा बुलाकर काव्यप्रवन्ध-रचनामें, कभी शाखाळापमें, कभी छोटी-छोटी कहानी, 


१, वत्तमानस्यातिरूपवत्तोऽपि । २. अन्वयवत्यभिजनवति । 
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लेख्यविनोदन, कदाचिद्ठीणया, कदाचिइशनागतःसुनिजन-चरणश्रषया, कदाचिदक्षरच्यु- 
तकमात्राच्युतक विन्दुमती-गूढ्चतुर्थपाद-अरेलिका-्रदानादिभि) वनितासम्भोगसुख-परा- 
ड्युखः सुहृत्परित्रतो दिवसमनेषीत्‌ । ळव कर 
यथेव 'च दिबसमेबमारूध-विबिध-क्रीडा-परिहास-चंतुरे: सुहृद्धिरु निशामनेषीत्‌ । 
एकदा तु नातिदूरोदिते नब-नलिन-दलसम्पुटःमिदि किश्रिन्मुक्तपाटलिप्नि भगवति 


आहेख्य चित्रनिर्माणं तस्य विनोदेन तदशेनानन्देन ज्ज हल्ल ल्ल कि तरसनानन्देन। वीणया वीणावाद्यश्रवणेन। दर्शनार्थ मेक्षणाथम प्रेत्षणार्थम 
आगता आयाता ये मुनिजनाः साधुलोकास्तेषां चरणशुभ्रूपया पादुसेवनया । अन्तरस्य अकाराद्वणस्य 
 च्युतियंन्न तदृत्तरच्युतक काव्यम्‌ । यथा-- कः 
क्वत्‌ दिवाकराश्छेष॑ दध्वरणडम्बरम्‌ । देव ! यौव्माकसेनायाः करेणुः प्रसरत्यसौ ॥! 
इत्यन्न करेणुपद्स्य ककारचयुतो द्वितीयार्थ रेणुप्रती तिः। मात्रायाशच्युतियंत्न तम्मात्राच्युतक्स्‌। यथा- 
“मूलस्थितिमधः कुवन्‌ पात्र्चुष्टो गताक्षरेः । विरः सेभ्यः कुछीनस्य तितः पथिकस्य सः ॥' 
अन्न विटपदादिकारमात्राच्युतौ द्वितीयाथेवटवृक्षत्यांवगमः । पद्यवर्णसंख्याया विन्दुमात्रनिवेशनेन _ 
तत्तद्वरणोपळव्धिर्विन्दुमती । यथा-- - 


(दिरब्ब्द्गादुठ दिए डिडेः डुङ्ठगे डुः । 


रब्डुर्ग्लि झुडुग डुग्गन उब्गेन्न्डेळू ॥ एतत्पद्यं यथा— 
'ब्रिनयनचूडारत्नं मित्रं सिन्धोः बन्धुः। अयसुद्यति घुसणारुणरमणीवदुनोपसश्रन्द्रः ॥' 
यत्र प्रथमद्वितीयतृतीयचरणेषु तुरीयपादस्य वर्णा गुसतास्तिष्टन्ति स गूढचतुर्थपादः। यथा-- . 
'दुयावान्‌ परयतं: शद्धः प्र्द्कमलेक्षणः । पापापहा स्निसुवनं बुद्धः पायादपायतः ॥? 
इद चतुर्थः पादः पादृत्रयगतानामेकाचङ्का ङ्कितानामक्षराणां यथाक्रमं योजनया समुल्लसति । अर्थस्तु 
सुगम एव प्रदेछिकाळच्षणस्‌- 
` “व्यक्तीकृत्य कमप्यर्थं स्वरूपार्थस्य गोपनात्‌। यत्र वाह्यान्तरावथौं कथ्येते सा प्रहेछिका॥? 
सा द्विघाथी च झाब्दी च विख्याता प्रश्नशासने। आर्थी स्यादर्थ विज्ञानाच्छाव्दी शब्दविभागतः ॥? 
तत्रार्थी य या--वरुण्यालिज्ञितः कण्ठे नितम्बस्थलमाश्चितः। गुरूणां सन्िधानेऽपि कः कूजति सुहुसुंहः ॥! 
अत्र “पानीयङुम्भः इत्युत्तरम्‌ , न तु वल्लभः । शाब्दी यथा-- ले 
'दुर्वारवीयंसरुपि त्वयि का प्रसुसा श्यामा सपत्नह्ददये सुपयोधरा 'च । 
तुष्टे पुनः प्रंणतशबसरोजसूर्य सेवाद्य'वणरह्विता वद नाम का स्यात्‌? ॥! 
अत्र “श्री? ( छुरिका ) प्रथममरनोत्तरम्‌ , न तु खी । (खरी! इति द्वितीयप्ररनोत्तरम्‌ । 
यग्रैवेति--यथेव येन प्रकारेणेव दिवसं वासरमनेषीत्‌ , एवं तयैव निशां रात्रिमप्यनेषी दगमय दिति 
सम्बन्धः । आरब्धाः प्रवर्तिताः विविधा नानाम्रकाराः क्रीडापरिहासाः खेळोपहासास्तेषु चतुरेः कुशलेः, 
सुहस्तिमित्रेः उपेतः संयुतः । अतएव सम्भोगसुखस्योपरि द्वेष इच आसीदित्याशयः। " 
व हा $ कात ला. 
_वासवदत्ता आदि विस्तृत कथा, इतिहास और पुराणोंके सुननेमें, कभी ८चित्र-कर्ममें, कभी केवल वीणा वादय 
सुननेमें कभी दर्शनके लिए आए मुनिर्योकी चरण-सेवामें; और कभी अक्षरच्युतक ( जिस छन्द का एक अक्षर 
निकाछ देनेसे -दूसरा अर्थ हो वह), मात्राच्युतक (जिस छन्दमें एक मात्रा परिवत्तित हो जानें से दूसरा अर्थ 
हो जाय वह ), विन्दुमती (जिस प्य अथवा गचमें .अक्षरोंके. स्थानमें केवळ.विन्दु रख दिये जाये वह ), गूढ़- - 
चतुर्थ-पाद .( जिस पद्यके चंतुर्य-पादके अक्षर पहले तीन पादोंमें छिपे हो वह ) और पहेंलियों के ऋरने-कराने .« 
में लगा रहता था तथा ज्री-सम्भोग-सुख में मन नहीं लगाता था। - 
« इस प्रकारवह मित्रमण्डली द्वारा परिवेष्टित हो पूरा दिन व्यतीत करता था और इसी प्रकार से 
अनेक प्रकार की क्रीडा और परिहास ( मज़ाक ) में निपुण मित्र-मण्डलीके सांथ रात भी-व्यतीत होती यी । 
- एक दिन केमलोकी .नई कलियोंके खिलानेवाळे भगवान्‌ सूर्यनारायणके उदयके थोड़ी देर वाद-- 


१. अनयत्‌। २. चतुरः। ३, उन्सुक्त'"। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शद्रकवणेनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहित्ा । - २३ 


सहस्रमरीचिमालिनि, राजानमास्थानमण्डपगतमङ्गनाजनविरुद्धेन वामपाश्रौवलम्बिना कौत 
यकेण सन्निहितविषघरेव चन्दनलताभीषणरमणीयाकृतिः, अविरलचन्दनानुलेपॅनधवलित- 
- स्तनतटा उन्मजदैराबतकुम्ममण्डलेव मन्दाकिनी, चूडामणिसंक्ान्तप्रतिबिम्बच्छलेन राजाः 
ज्ञेब मूत्तिमती राजभिः शिरोमिरुह्ममाना, शारदिव कलहंसधवलाम्बरा, जामदरन्यपरशुधारव 

बशीकृतसकलराजमण्डला, विन्ध्यबनभूमिरिव वेत्रलताबती, राज्याधिदेवतेव विम्रदिणी, 


प्रतीहारी समुपैस्ृत्य क्षितितल-निहित-जानु-करकमॅला सबिनयमत्रवीत्‌- 


स्थानमण्डपगतं सभागृहस्थितं राजानं सविनयं विनयेन सह वत्तंमानस्‌ अबवोद्वोचदिश्यन्वयः र । अन्न 
प्रथमान्तपदानि प्रतीहारी विरेपणान्यवगन्उन्यानि । सूर्यवर्णनाव्याज उकत्यवसरं विशेषणेन — 
नातिदूरेति । नातिदूरं स्वएपक्रालीनम्र उदितम्‌ उद्गमनं यस्य स तस्मिन्‌ तथोक्ते आकाझस्य किञ्जिद्दूरो- 
दिते सतीत्यर्थः, नवानि नूतनानि यानि नछिनानि पञ्मानि तेपां दृढानि पर्णानि पत्र पळाशं छदनं दुलः 
पर्ण छुदः पुमान? इत्यमरः, तेपां सम्पुटं सुकुलीभावं भिनत्ति दूरीकरोतीति स तरिंमस्तथोक्ते, किञ्चिन्सुष्तः ` 
किश्चिद्दूरो दयात्‌ ईपत्‌ परित्यक्तः पाटलिमा श्वेतरक्त्वं येन स तस्मिस्तथोक्ते, “शवेतरक्तस्तु पाटलः इत्य- 
मरः दूरो दितेत्यारभ्य विशेषणन्नयेः प्रत्यूपकाळो ध्वन्यते। भगवति ऐश्वयंशालिनि, सह्संख्याः ये मरीचयो 
रश्मयस्तैमाळते शोभते तान्‌ धारयतीति वा यः स तस्मिस्तथोक्ते सूर्ये सतीत्यर्थ:। अङ्गनाजनः प्रमदाजनः 
तस्य विदद्वेन सड्मामोपकरणत्वादूव्यवहारप्रतिकूळेन । वामपार्श्वे सब्यप्रदेशेऽवळम्बतेऽवतिष्टत इत्येवंशी- 
लेन, को तेयकेण तरवारिणा, “तरवारिमंण्डळाग्रः खड्गकौच्ञेयकोऽसिः इति कोशः। अयन्तु -भी पणस्वे हेतुः। 
सन्निहितः पार्श्ववर्ती विपधरः सपो यस्याः सा तथोक्ता “सपः' ` ` ` 'आशीविषो विषधरः? इत्यमरः, चन्दन 
छतेच भीपणा भयानका स्वभावतो रमणीया मनोहरा च आङ्ृतिः स्वरूपं यस्याःसा तथोक्ता तथा च यथा 
चन्दुनलतायाः स्वभावतो रमणीयस्वेऽपि सन्निहितविषधरत्वेन भीपणत्वम्‌ , तथेतस्याः प्रतिहार्या अपि 
निसर्गतो मनोहरत्वेऽपि चामपाश्वस्थितखडगत्वेन भीपणत्वमित्याशयः । पूर्णोपमा । 

अविरलं निविडतरं यच्चन्दूनस्य मळयजस्य अनुलेपनसुद्दत्तंन तेन धवलितं शुञ्रीकृतं स्तनतटं 

. कुचतर्ट यस्याः सा तथोक्ता, अतएव उन्मजत्‌ जळे प्रविश्य स्नानं कुर्वन्‌ य ऐरावत इन्द्रहस्ती तस्य कुम्भ- 

मण्डल शिरस्थमांसपिण्डो यस्यां सा ताइशी, मन्दाकिनी शुञ्जजला वियद्गङ्गेव। चन्दूनशुञ्रङुम्भोपमानेन 
स्तनतटस्य काठिन्यं ध्वन्यते। उपमालङ्कारः। 

चूणामणिषु सन्निहितराजमस्तककिरीटरस्नेषु संक्रान्तं पतितं यत॒ प्रतिविम्बं प्रती हार्य्याः प्रतिच्छाय- 
स्तस्य छुलेन व्याजेन, राजभिः सन्निहित स्रामन्तनृपेः शिरोभिमंस्तकेः उद्यमाना घायमाणा मूर्तिमती विग्रः 
हवती, राज्ञः शद्गकस्य आशेव आदेश इव इद सापहवोत्मेक्षा । शरदिव विगतवर्षा समंय इव, कलहंसः 
कादम्व इव धवलं स्वच्छम्‌ अस्वरं वरं यस्याः सा, पक्षे कलहंसा एवं धवलम्‌ अस्वरम्‌ आकाशं यस्यां 
सा ताइझ्ी । पूर्णोपमा । जमदग्नेगोंत्रापस्यं पुमान्‌ जामदग्न्यः परश॒रामस्तस्यं परशुः कुठारः तस्य धारा 
निशितांश इम, वशीकृतं स्वायत्तीकृतं पक्षे दुशनेनाकृष्ट क्रूरत्वेन व्यामोहेन वा सकलराज्ञां निखिलभूपतीनां 
मण्डल चक्रवाळं यया सा तथोक्ता। पूर्णोपमा। विन्ध्यस्य विन्ध्याचछस्य चनं काननं तस्य भूमिः एथिवीव 
वेन्नाणां वेतसानां लताः सरल्द्रुमा यन्न सा, प्ते वेत्रझता वेत्रयष्टिः हस्ते इति शेपः, यस्याः सा तथोक्ता । 
उपमा । राज्यस्य अधिदेवता आधिपत्याधिष्ठान्नी देवतेव विग्रहिणी मूर्तिमती इह दव्योत्मेक्षा ! चितितले 


जब ( उनका ) युलावी रंग कुछ कुछ कम हो गया था उस समय--शरीर धारण करके आई हुई राजकुळदेवीके 
समान प्रतीहारी समा-मण्डपमें स्थित महाराज शुद्रकके समीप उपस्थित हुई | ज्ियोंके अयोग्य खङ्ग 
“( तळ्वार ) वामभागमें धारण करनेसे उसका स्वरूप सपंयुक्त चन्दन-लताके समान भीषण एवं रमणीय 
गता था। चन्दनके सघन अनुलेपसे स्तन-तर शुञ्र दोनेके कारण वह इस प्रकार देखनेमें आती थी मानो 
ऊपर तैर आए ऐेरावतके कुम्भस्थल-सहित आकाझगङ्गा हो। वह परशुरामके परशुकी धारके समान 
समस्त राज-मण्डलको वश करनेवाली ( परशुरामके' परशुकी. धारने सब राजाओं को अधीन कर लिया 
था; प्रतीहारीने समस्त राजाओको मोहित कर लिया ), शरद ऋदुके समान कलहंस-इवेत अस्बरवाली 


१. मळयज्ञानुलेपन''। २, चूडामणिप्रतिविस्व"। ३. समुपासत्य । ४. कमलम्‌ । 
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ri कंथासुखे- 


देव ! द्वार॑स्थिता सुरलोकमारोहृतचिशङ्कोरिव कुपितरातमखहुङ्गारःनिपौतिता राज- 
लच्मीदेक्षिणापथादागता चण्डाल-कन्यका पञ्जरस्थं शुकमादाय देवं विज्ञापयति--*सकल- 
सुवनतल-सबेरन्नानौम उदधिरिवेकभाजनं देवः, विहङ्गमश्चायमाश्चव्येभूतो निखिल-भुवन- 
तलरन्नभिति कृत्वा देबपादमूलमेनंमादायागताहमिच्छामि देवदशेनसुखमनुभवितुम-इति । 
एतदाकण्ये देवः प्रमाण? मित्युक्त्वा विरराम | 


सूमितले निहितौ स्थापितौ जानू तळकीलो, अथ च करो तावेव कमळे पद्म यया सा तथोक्ता 
किमब्रवीत्तमेन दर्शवति--रेवेति । हे देव ! हे स्वामिन्‌! द्वारे स्थिता वत्तंमाना, सुराणां देवानां 
लोक स्वर्ग “स्वरव्ययं स्वर्गंनाक' हत्यमरः, आरोहत आरोहणं विदृधतञ्चिशङ्कोरयाउ्यस्य सूर्यवंशीयराजचि- 
शेषस्य, राज्यळदसी रिव, त्रिशङ्कोः सूर्यवंशीययाज्यस्य राजविरोपस्य देवयागात्‌ स्वर्ग वासो न भवतीत्यतः 
कुपितः क्रृद्धो यः शतमखो देवराजः तस्य हुङ्कारः रोधेन निपेधव्यञ्षकध्वनिः तेन निपातिता अधः जिप्ता, 
दक्षिणापथाइक्षिणमार्गात्‌ आगता ससुपस्थिता चण्डाळानां दिवाकीर्तीनां कन्यका ङुमारी पञ्जरे पक्षिणामा- 
धारे ति्ठतीति तं तथोक्तम्र “सुपि स्थः? इति कः, शुकं कीरस्‌ आदाय शुहीत्वा देवं स्वामिनं भवन्तं विज्ञा- 
पयति स्वरहस्यं निवेदयति । 
पुरा किल न्रिशङ्कनाम कश्चन सूर्यचंश्ीयो नरपतिः अनेनेव देहेन: यज्ञविशेपं विधाय देवलोकं जिग- 
मिपुकुंलगुरुमहर्षिवशिष्ठेन प्रत्यास्यातः। तद्नन्तरं तदर्थमेव तत्सुतान्‌ प्रति प्राप्तः परन्तु सर्वं तत्त्वतो5वबुध्य 
तरेवममिशप्तः-यतो भवान्‌ कुलगुरु परित्यज्यास्मान्‌ सम्प्राप्तस्ततो भवान्‌ चण्डालो भवतु? इति । ततो 
राजा विश्वामित्रं प्राप्य स्वायं निवेदितवान्‌। तदाशयसविज्ञाय विश्वामित्रो यज्ञ कारयिस्वा देवछोकमारोदुं 
तमादिदेश। त्रिशङ्कुस्तु यज्ञं कृत्वा देवछोकमारोहन्‌ छुलगुरुपरिस्यायात्तरपुत्राणामभिशापेन चण्डालभावाप- 
त्वात्‌ अयाज्यत्वाच्च सुराधिपेनाधः पातित इति रामायणीया कथाऽचुसन्धेया । एतच्च स्फुटमन्यत्रापि । 
मती हारी चण्डाळकन्यकायाः सामान्यतो विज्ञापनाविषयं दशयति-सकलेति। सकळभुवनतलेषु 
समग्रभुवनतलेषु यानि रत्नानि तेषां तथोक्तानास्‌ , उदधिः सुद्र इव एकभाजनम्‌ एकसुस्कर्षस्थानस्‌ , 
यथा समुदः सवरल्नानां भाजनं तथा देवो भवानपीत्या्यः। अयं विहङ्गमः विहायसा आकाशेन गच्छ- 
तीति विहङ्गमः पत्ती शुकः विहायसुपपदाद गमेः खचि “अरुद्धिषद्ृजन्तस्येशति सुमागमः, विहायसो 
विहादेशश्र, भाश्चयंभूतः अद्‌ सुतावळोकनविषयः अतस्तथाविधविशेषत्वादेव निखिलानि समग्राणि यानि 
सुबनतळानि तेपां रत्नसुत्कृष्टम्‌ ‘जातौ जातौ यदुत्कृष्टं तद्रत्ममभिधीयते' इति स्मरणात्‌ , तं शुकम्‌ आदाय 
गृहीत्वा देवस्य राज्ञो भवतः पादसूळं चरणमूळमहमागता संग्राप्ता देवदशनसुखं महाराजावलोकनानन्दस्‌ 
अलुभवितुस्‌ साक्षात्कत्तस्‌ इच्छामि अभिळषामि । एतदाकर्ण्य एतच्छृत्वा 'देवः प्रमाणम्‌? य एव अस्य 


व 


भवत आदेशः स एव मया कत्तंव्यः इत्युक्स्वा विरराम मोनमाश्रितवती । 


( शरव, ऋठुमें कलहंसोंके उड़नेसे गगन-मण्डळ शुअवण हो जाता है; प्रतोहारीका कलहंसेके समान शुभ्र-वख 


था) और विन्ध्याचलकी वन-भूमिके समान वह वेत्रल्तासे ( विन्ध्याचलकी वन-भूमिमें बेंतको बेलें लगी रहती है; 


प्रतीद्वारीके हाथमें वेतकी छड़ी थीं) युक्त थी। समीप-वत्ति उपस्थित राजाओं - - 
हारीका प्रतिर्बिब पड़ा तब ऐता प्रतीत हुआ मानो राजा झट्रककी आज्ञाको की क र 
लिया हो। वह अपने घुटने तथा हाथ भूमि पर टेक कर विनय-पूर्वक कहने लगी :-- 
महाराज ! एक चांडाल-कन्या दक्षिण दिशासे आकर द्वारदेश पर | 

से नीचे गिरी, स्वर्गारोहणकारी राजा त्रिशङ्ककी राजलक्ष्मीके समान हो 0 
रख कर लाई है और महाराजसे' प्राथना कर रही है कि--प्थ्वीतळ पर, महाराज | (आप) समुद्रके समान 
सव रलोंके आकर हैं और मेरा पक्षियोर्में आश्रर्-जनक यह तोता भी सब सुवनोंका एक रल है। यह समझ 
इस समय महाराज़के दशेनका सुख अनुभव करनेकी इच्छासे मैं उसे छेकरः महाराजके चरणोंमें आई हूँ। 
इसे सुन कर आप ही प्रमाण हें ( महाराजकी क्या आज्ञा है £) यह कह कर वह चुप हो गई । 


१. द्वारि स्थिता। २. निपतिता । ३. चाण्डाळ'"*१ ४ काचित्‌ इत्यधिकः 
° | कापि || ees. 
नाम्‌। ६. आश्चव्येभूता निखिल" ७, मूलमादाय" Ph Cie गा 
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शद्ठकवणेनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहदिता । २५ 


उपजातकुतूहलस्तु राजा समीपवत्तनां राज्ञामबलोक्यं सुखानि “को दोषः, प्रवेश्यताम्‌? 
इत्यादिदेश | 

अथ प्रतीहारी नरपतिकथनानन्तरमुत्थाय तां मातङ्गकुमारीं प्रावेशयत्‌ | 

प्रविश्य च सा नरपतिसदस्र-सध्यत्रत्तिनमशनिभय-पुश्जित-कुलशेलमध्यगतमित्र कनक 
शिखरिणप्र , अनेकरन्नाभरण-किरण-जालकान्तरिताबयवभिन्टरायुघ-सह्र-सञ्छादिताष्टः 
दिग्बिभागमिब जलघरदिवसम्‌ , . अबलम्बितस्थूलमुक्ताकलापस्य कनकश्ङ्कला-नियभित- 


उपजातेति । उपजातम्‌ उप्पन्नं कुतूहलं कौतुकं यस्य स तथोक्तः, 'कौतूहळं कोतुकं च कुतुकं च 
कुतूहळ्म? इत्यमरः समोपवत्तिनां निकरस्थितानां राजञां सामन्तन्ृरतीनां मन्त्रिणां च सुखानि आननानि 
आलोक्य निरीचय तेपामपि तददिइत्तेति जिज्ञायेत्यर्थः। अन्न राज्ञां मुखनिरीक्षणन्तु चण्डाळस्वेनात्र तस्प्रवेशे 
तेपां विरोधोऽस्ति न वेत्यवबोधार्थंम्‌, सति तु विरोधे नयनेङ्गितिनापि तस्प्रतिपेधसूचनसम्भवादित्या्ययः। 
को दोपो न काप्यापत्तिः प्रवेश्यताम्‌ इति एवम्‌ आदिदेश आज्ञापितवान्‌। 

अथेति । धथ राज्ञः आदेशदानानन्तरम्‌ उत्थाय उत्थानं विधाय प्रतीहारी द्वारपाछिका तां मातङ्ग 
छुमारीं चण्डाळकन्यकां प्रावेशयत्‌ प्रवेशमकारयत्‌। 

प्रविश्य चेति। सा चण्डाळकन्यका प्रविश्य प्रवेश कृत्वा राजानमराक्षीःपश्यदिति दूरस्थक्रियया 
सम्वन्धः। अन्न सर्वाणि द्वितीयान्तपदानि क्रियाविशेषणानीत्यवधेयानि । अशनेरिन्द्रायुधा द्वञ्रात्‌ यद्भयं 
पचच्छेदनरूपमातङ्कस्तेन पुझिता एकत्र मिलिता ये ङुलशेळाः क्तेत्रसीसाकारिभूधरास्तेपां मध्यगतं 
तदन्तर्वतिंनं कनकशिखरिणं सुभेरुपवंतमिच नरपतीनां चुपाणां यत्सहस्रं तन्मध्यवन्तिनं तदन्तःस्थित 
मिस्यर्थः। अन्नोपमाङङ्का रः । 

पुरा पक्षधारिणो भूधरा यथा पक्षिण अन्यस्माद्देशादुट्डीय देशान्तरे निपतन्ति तथच निपतन्तश्वेते 
यं देशं सम्प्राप्तास्ते तर्तणमेच सब्ब्णयामासुः। ततः सुरेशः कुलिशेन तेषां पक्षान्‌ कत्तितु प्रवृत्तस्तदा 
न्नस्तास्ते स्वस्वरक्षणोपाय विचारणाय एकन्न मिलिता आसन्निति रामायणीया कथा । 

भूयो राजानं विशिनष्टि--अनेकेति । अनेकानि नानाविधानि रत्नाभरणानि मणिखचिताछङ्काराः 
तेषां यानि किरणजाळकानि रश्मिसमूहाः स्वार्थ कप्‌, तेरन्तरिता आवृता अवयवा अङ्गानि यस्य तं 
तथोक्तम्‌ , अत एव इन्द्रायुधसह्रेण शक्रधचुःससूहेन इम्द्रायुधे शक्रधनुः? इत्यमरः, सन्छादिता अन्त 
रिता अधौ दिग्भागा दिशां प्रदेशा यस्मिस्तत्ताहशम्‌ , जलधरदिवसमिव मेघाद्त दिनमिव ( वतेमानस्‌ ) 
अनेन राजा मेघवण आसो दित्यवधायंते | इहाऽप्युपमाऽलङ्कारः। 

पुनस्तमेव राजानं विरोपयितुं प्रथमं वितानं विशिनष्टि--अवरूम्बितेति। अवलम्विताः शिल्पिमिर- 
धोलम्बितत्वेन आश्रिताः स्थूलानां स्थविष्ठानां झुक्तानां रसोद्भवानां कलापाः पञ्कयो यत्र तस्य तथोक्तस्य, 
कनकं सुवणे तस्य याः शङ्का वन्धनगभर्तयस्तनियमिताः चतुर्षु कोणेषु बद्धा मणिदण्डिका रत्नखचिता 

यष्टयस्तासां चतुष्टयं यरिमस्तस्य, गगनसिन्धोम॑न्दाकिन्याः फेनपटळवत्‌ भव्धिक्रफसमूह दत्‌ 'डिण्डीरोऽ- 
` ग्धिकफः फेनः इति कोशः, पाण्डुरं शुन्नवणे यस्य एतानि प्रषठयन्तानि वितानदिशेषणानि । 


प्रतीहारीके वचन सुन लेने पर राजाको भो उसे देखनेका अत्यधिक कौतुक उत्पन्न हुआ और समौपमें 
उपस्थित सव राजाओंके मुखकी ओर देख कर (उन लोगोकी रुचि समझ कर ) उसने प्रतीद्दारीको आज्ञा 
दी-क्या दोप है? अन्दर आने दो । 

इसके अनन्तर राजाका वचन सुनते ही प्रतीहारी उठ कर उस चाण्डारू-कऱ्याको अन्दर ले आई । 
आते ही कन्याने सहर्खो राजाओंके बीचमें विराजमान राजा द्यूद्रकको देखा” वह ऐसा प्रतीत होता था। 
मानो वञ्राघातके भयसे कट्टे हुए कुल्पवंताके मध्यमें सुमेर बैठा हो। अनेक रक्तमय आभूषणोंके किरणजालमें 
` अवयर्वोके आच्छादित हो जानेसे वह ऐसा शोभायमान लगता था मानो स्नो. इनद्र-धनुपसे व्याप्त आठ 
* दिशावाला मेघाच्छन्न ( वर्षा ऋतुका ) दिन हो । वह चन्द्रकान्त-मशिके सिंहासन पर विराजमान था। उसमें 
बड़े-बड़े मोतियोंकी झालर ( मालाएँ ) लटक रद्दी थीं और उसके चारों कोनेके मणि-दण्ड सोनेकी जंजीरोंसे 


. १, आहोक्य। २. जळूधरसमयदिवसम्‌। ३. आऊम्बित'*^। 
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२६ Digitized by Arya Samaj दद्म hernai and eGangotri [ कथामुखे- 
मणिदरिडकाचतुष्टयस्य रागन-सिन्धुःफेन-पटल-पाण्डुरंस्य नातिमहतो दुकूलवितानस्याध- 
स्तादिन्दुकान्तमणिंपय्येङ्किकानिषणणम्‌ , उद्‌धूयमान-कनकंदरडचामरकलापम्‌ › उन्मयूख- 
सुख-कान्तिनिचय-पराभवप्रणते शशिनीव स्फटिकपादपीठे विन्यस्तवामपादम्‌ » इन्द्रनील- 
सणि-कुट्टिम-प्रभासम्पकेश्यामायमाने: प्रणत-रिपु-निश्चासमलिनीक्ृतेरिव 'चरण-नखमयू- 


च्छ चिरमृंदितमधुः > केटभ 
खंजालेरुपशोभमानम ,  आसनोल्लसित-पद्मराग-किरण-पाटलीकृतेनाचिरमृदितमधु-केटभ- 


अथ राजानं विशिनष्टि--तातीति । नातिमहतः किञ्चिद्द्ृहतः स्थानो चितप्रमाणस्य दुद्धळवितानस्य 
क्षौमवसननिर्मितोज्लोचस्य 'उल्लोचो वितानं कदको5पि! इति कोशः; तस्य अधस्तात्‌ निम्नश्नदेशे इन्दुका- 
न्तमणिपर्यक्लिका चन्द्रकान्तमणिरचितमञ्चिकाः तत्र निषण्णम्‌ उपविष्टम्‌ । 'फेनपटळपाण्डुरेत्यत्र 
छप्तोपपा। - , 
भूयो राजानं विशिनष्टि--उद्घूयेति । उद्धूयमानो शत्यः संवीञ्यमानः सुवर्णदण्ड' कनकाऽवलस्व- 
नयष्टियेस्मिन्‌ तथाविधश्चामरकछापः प्रकीर्णकसमूहो यस्य तं ताइशम्‌। 

उन्मयूलेति-उत्‌ उध्वं गता मयूखा रश्मयो यस्य तथाविधस्य सुखस्य यः कान्तिनिचयो 
दीषिसमूहस्तेन यो विजयो जयः पराभवः पराजयस्तेन प्रणते चरणतललंलग्ने शशिनि चन्द्रमसीव। ` 
इह 'दाशिनीच! इति ब्रव्योग्प्रेज्ञा । 

अथ राज्ञश्चरणकिरणं विरोषयितुमाह--इन्द्रनीलेति। इन्द्रनीलमणीनां या कुट्टिमप्रभा वेदिकाकान्तिः 
तस्याः सम्पण मिश्रणेन श्यामायमानेः श्यामवदाचरमाणेः, अत्रोपमानादाचारे क्यङ्‌ अत एव क्यद्- 


गन्तोपमा । कीहशेरिव इत्यत आह--प्रणतेति | प्रणतानां पराजयेन स्वाधीनानां रिपूणां चेरिणां ये , 


निश्चासाश्चेतनाः तेम॑लिनी कृतेर्मालिन्यसुपगतेरिव । मूळोक्तोपमाछङ्कारेण क्रियोत्मेक्षा सङ्कीय॑ते । चरणनखानां 
पादपुनभवाणां ये मयूखा रश्मयस्तेपां जालानि समूहास्तेरुपशोभमानं विराजमानम्‌ । 
राज्ञ उरुयुगलं विशिनष्टि--आसनोछसितेति। आसन उपवेशनस्थले उल्लसिताः प्रकाशमाना 
ये पद्मरागकिरणाः छोहितमणिरश्मयस्तेः पाटलीकृतेन श्रेतरक्तीकृतेन “श्वेतरक्तस्तु पाटलः इत्यमरः, 
अत एवं अचिरस्ूदितयोः तत्कालमर्दितयोः सद्यः कृत्तकण्ठ्योरित्य्थः, मधुकेटभयोः तन्नामकयोरसु- 
रविरेषयोः रुधिरेण शोणितेन अरुणं रक्तवर्णं तेन तथोक्तेन, ऊर्युगलेन जङ्घाद्गयेन विराजमानं शोभमानं 
हरिं मडुसूदनमिव । उपमाळङ्कारः। 
पुरा च्ीरशायिनो भगवतः श्रीविष्णोः कर्णमलोत्पन्नो मधुकेरभाइयौ असुरचिदेपौ भगवत एव 
नाभिकमलसम्भूतं ब्रह्माणं हन्तुं ससुद्यतौ जातौ । ततः आत्मरक्षणाय व्याकुलः कमप्यलभमानः योगनिद्रया 
स्थितां जगद्धात्री तुष्टवे, प्रसन्ना सा नारायणमुत्थापितवती उत्थाय च भगवान्‌ ताभ्यां सह पञ्चवर्प- 
सहस्राणि. युयुधे तन्माया मोहितौ तो तस्मे वरं दिदित्सू आस्ताम्‌ । नारायणो हि तयोवंधं याचितवान्‌ । 
ततो जळमझां भूमिमालोक्य आहतुस्तौ 'यत्र सलिलेन परिप्ळता परथिवी न विद्यते तन्नावां जहि? इति । 


भगवांस्तु पार्थिवांशसंयुक्ते निजोरौ संस्थाप्यः तयोसूंधेनी चक्रेणाच्छिनदिति मार्कण्डेयपुराणीयकथा 


आय: स्त्र प्रसिद्धैव । 
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वधे हुए थे। उसके ऊपर आकाशगङ्गाके फेन-समूदद ( झाग ) के समान शुअवर्ण रेशमी वका चँदोवा टैंगा 


क्ट 


हुआ था । राजा श्रुद्वक पर सुवर्णदण्डयुक्त चामरसमूह आन्दोलित हो (झूल ) रहे थे और स्फरिक-मणिके ` उ 


चरणपीठ ( पाग्रदान ) पर उसका वामचरण रखा हुआ था । वह चरणपीठ ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके 
चारों ओर फैलती हुई किरणोंवाळे सुखकी कान्तिसे पराजित होकर नम्र हुआ चन्द्रमा हो । उसके चरण-नर्खोंकी 
किरणें नीलकान्तिमणि-निर्मित आसनवेदिका ( फशं ) की प्रभाके संपकसे कुछ श्यामवर्णं हो गई थीं। वे ऐसी 
प्रतीत होती थीं मानो स्वाधीनीभूत झइओंके निःश्वाससे मलीन हो गइ हों। सिंहासनमें से फैलती हुई पद्मराग“ 
सणिकी किरणोंसे उसकी दोनों जंबाएं लाख-लाळ हो गई थीं, जिनसे वह-कुछ समय पहले मारे गए मधु-कैटभ 


देत्यके शोणितसे लाळ हुई जद्बाओंवाले--विष्णुके समान प्रतीत होता था। वह अमृत फेन ( झाग ) के समान 


१. पाण्डरस्य । २, इन्दुकान्तप्यङ्गिका। ३. सुवणंदण्ड''५ ४, उन्मयूलमुखविजयपराभवप्रणते, 
उन्मयूखमुखकान्तिविजिते पराभवप्रणते। ५. स्फाटिके पादपीठे । ३'''निःश्वास' "५ ७. जालवीः । ८""“सृत'"" 
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रुधिरारुणेन हरिमिवोरुयुगलेन विराजमानम्‌, अम्रतफेन-धवले गोरोचना-लिखित-हंसमिथुन- 
सनाथ-पय्येन्ते चामर-पबनप्रनर्तितान्तदेशे दुकूले बसानम्‌ , अति-सुरभि-चन्दनानुलेपन- 
घबलितोरःस्थलम्‌ , उपरिःबिन्यस्त-कुङ्कम-स्थासकम्‌ , अन्तरानिपतितबालातपच्छेदमिव 
कैलासशिखरिणम्‌ , अपर-शारि-राङ्कया नक्षत्रमालयेब हारलतया कृतसुखपरिवेशम्‌ , अति- 
चपल-राज॑-लच्मी-बन्धननिगढःराङ्कासुपजनयतेन्द्रनील-केयूरयुगलेन मलयज-रस-गन्धलुब्घेन 
भुजज्ञदयेनेव वेष्टितबाहुयुंगलम्‌ , ईषदालम्बि-कर्णोत्पलम्‌ , उन्नतघोणम्‌ , उत्फुल्लपुए्डरीक- 


पट्टदवसनद्वयं विशिनष्टि-अमृतेति । अञ्चतस्य पोयूपस्य यः फेनस्तद्वत्‌ धवले श्रेतवर्ण गोरोचनया 
गोपित्तनामकपदार्थन छिल्लितानि चित्रितानि यानि हंसमिथुनानि सितच्छु्युगळानि तेः सनाथाः 
सहिताः पर्यन्ताः प्रान्तप्रदेशा ययोस्ते, तथा चामराणां बालब्यजनानां “चामरा चामरं वालव्यजनं 
रोमगुच्छुकम! इति रभसः, पचनेन वायुना प्रनत्तितो आन्दोछितो अन्तदेशौ प्रान्तमागौ ययोस्ते दुकूले 
पइतसने वसानं दधानम्‌ । इह 'अस्रतफेनधवले! इत्यत्र छुसोपमा । - 

अतीति | अतिसुरभिचन्द्रनस्प अतिसुगन्धिमछ्यजस्य अनुलेपनेन अङ्गरारोण धवलितं शुज 
उरःस्थळं वक्षःस्थलं यस्य तं तादृशास्‌ । 

उपरीति। उपरि तञ्चन्दनलेपनोपरि विन्यस्ता विहिताः ङुङ्कुमस्य केसरस्य स्थासका हस्तविम्बा 
यस्य तस्‌ 'स्थासकं हस्तबिग्बस' इति कोशाः, अपरे तु “च्चा तु चाच्चिक्यं स्थासकम' इति। भत एव 
अन्तरान्तरा सध्ये मध्ये निपतिताः पर्यस्ता वाळातपच्छेदा अभिनवोदितसूर्यमयूखखण्डा यस्य तं 
केलासञ्षिखरिणं हिमाचळमिव ( वर्तमानम्‌ ) इहोपमा । Si 

सूयस्तसेव प्रकारान्तरेण विश्ञिन्ि-तपरेति । अपरोऽन्यो यः शशी चन्द्र्स्तस्य शङ्कया ञ्रान्स्या 
प्राप्ता या नक्षत्रमाला तारापङ्किस्तयेच हारळतया छतावल्ञस्वमानया सुक्ता्रजा कृतो सुखस्य वदनस्य 
परिवेषः परिधिः परिवेष्टनमिति यावत्‌, यस्य स तम्‌, 'परिवेपस्तु परिधिः इत्य मरः। 

इह सुखे शशिश्नान्त्या श्जान्तिमानछङ्कारः, 'नक्षन्नमालयेवे'त्युझोक्षा, अङ्गाङ्गिभावेन चानयोः सङ्करः 
तेन च सुखस्य चन्द्रसाम्यं हारकताया अस्यन्तनेमंल्यं च ध्वनित मित्यळङ्कारेण वस्तुध्वनिः । 

अतीति । अतिचपला अत्यन्तं चञ्चला या राजळचमीराधिपत्यश्रीः तस्या वन्धो वन्धनं नियमन- 
मिति यावत्‌ तदर्थ यो निगडः शङ्कळा तस्य शङ्कां आन्तिम्‌ उपजनयता कुर्वता, एचम्भूतेन इन्द्रमणिर्नील- 
कान्तमणिः तेन युक्तं खचितं यस्केयूरयुर्मम्‌ अङ्गदद्वयं तेन तथोक्तेन, अत एवं मलयजश्चन्दूनसक्तो यो 
ब्रचस्तस्य रन्धेन परिमछेन ळुव्ध आस्रक्तस्तेन ताइशेन सुजङ्गद्गयेन सर्पयुगलेनेव वर्तमानेन वेष्टितं 
परिक्रिसत बाहुयुगलं सुजद्वयं यस्य तं ताइशस्‌। इह राउ्यळचमी स्थिरीकरणाय श्ङ्कछाशङ्कासुपजनयतीति 
आन्तिमानछङ्कारः, “सुजङ्गद्वयेनेवेःत्युस्रेक्षा च, अनस्रोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करालङ्कारः । ˆ 
| इपदिति । ईषत्किञ्चित्‌ आळम्बिनी लम्बमाने कर्णोत्पछे पङ्कजाकारकर्णभूषणे यस्य तं तथोक्तम्‌, 

` उच्चता उच्चा घोणा नासिका यस्य स तम्‌, घोणा नासा च नासिका! इत्यमरः, उत्फुल्ञं विकसितं यत्पुण्डरीकं 
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शुभ्र दो पट्घवख धारण किया हुआ था । उनके प्रान्तभाग ( कोर ) परं गोरोचनसे हंसोंके जोड़े चित्रित थे और 
उनके अञ्चरू-प्रदेश ( पर्ले ) चमरकी इवासे उड़ रहे थे । अत्यन्त सुगन्धित चन्दन-रसके लेपसे उसका वश्षःस्थल 
- ( कलेजा ) गौरवण हो गया था और उस पर उसने कुङ्कुम ( केशर) छिड़क ली थी, जिससे--प्रातःकालकीं 
धूप जिस पर कहीं-कहीं पडी हो-ऐसे केलास पवंतके समान वह शोभायमान हो रहा था। मोतियोकी 
मालाने उसके सुखको इधर-उधर परिवेष्टित ( घेर ) कर रखा था। वह ऐसी प्रतीत “हो रही थी मानो उसके 
मुखको दूसरा चन्द्र समझकर नक्षत्र-माळा उपस्थित हो गई हो | दो नीलकान्ति-मर्णियोसे खचित केयुर (वाजूवन्द) 
उसकी झुजाओमें वेषे थे वे चन्दन-रसकी सुगन्धके छोभसे आए हुए दो सर्पोके समान प्रतीत हो रहे ये और 
उन्हें देखकर अत्यन्त चञ्चल राजलक्ष्मीको वॉयनेकी शरङ्गलाओं ( जंजीरों) का भय हो रहा था । उसका कणे- 
कमळ कुछ लटक रहा था, नासिका ऊँची थी, खिळे इए श्रेत-कमलके समान आँखें थीं, चन्द्रमा के आधे इकड़ेके 


. १. प्रिवेपम्‌। २.राज्य। ३. वन्थ | ४, क्वापि "मणि! इत्यधिकः पाठः। ५. बाहुशिखरम्‌। 
६. आलम्बित । 
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लोचनम्‌, अमलकलधौतपट्टायंतम्‌ , अष्टमीचन््रशाकलाकारम्‌ , अशेष-भुबन-राज्याभिषेकः 
सलिलँपूतम्‌ , ऊणीसनाथं ललाटदेशमुदृहन्तम्‌ , ` आमोदितमालतीङुसुम-रोखरम्‌ उषसि 
शिखर-पय्यस्तं-्तारकापुञ्जमिब पश्चिमाचलम्‌ , आभरण-प्रभापिशङ्गिताङ्गतया लग्न-हर- 
हुताशामित्र सकरध्यजम्‌ , आसन्नतरत्तिनीभिः सेघार्थमागताभिरिव दिस्वधूभिवौरविलासिनीभिः 
परिवृतम्‌ , अमल-मणिक्कट्टिम संक्रानत-सकल-देह-अतिबिम्बतयां पतिश्रेम्णा वसुन्धरया 
हृदयेनेबोह्ममानम्‌ , अशेषजनभोग्यतामुपनीतयाप्यसाधारणया राजलदम्या समालिङ्गितम्‌; 


यः पट्टः फळकं तद्वत्‌ आयतं विस्तीणंम्‌, अष्टमीचन्द्रस्य अष्टमी तिथाबुद्तिसुधांशोः यत्‌ शकलं तदर्धभाग- 
स्तद्वदाकार आङ्कतियस्य तम्‌। इह द्वे अपि छुप्तोपमे। अर्थमागत्वन्तूभयोरपि अष्टम्यासष्टावेव कछाभागि- ` 
स्वमिस्य मित्मेत्येत्यवघेयस्‌ । अशेषाणि समस्तानि यानि सुवनानि सूमण्डलानि तेपां राज्यम्‌ 
आधिपत्यं तस्य अभिपेकसकिलं मङ्गछस्नानजछं तेन पूतं पवित्रम्‌, तथा ऊर्णा ्ूयुर्ममध्यवर्ती छोमावत्तः 
तेन सनाथं युक्तस, 'ऊर्णा मेषादिलोम्नि स्यादावत्तस्त्वन्तरा ञ्रुवोः इत्यमरः, 'ऊर्गा भ्ूमध्ययावत्तं मेपादी- 
नाञ्च छोमनि’इति हेमचन्द्रश्च अयञ्च चक्रवर्त्यादीनामेव न त्वतिरिक्तस्य कस्याऽपि। तदुक्तम--'भ्रूद्ठुयमध्ये 
खणालतन्तुसूचमं शुञ्नायतमेकं प्रशस्तावत्तं महापुरुपलक्षणम्‌! इति। 

अथपुनस्तमेव विशिनष्टि--आमोदाति आसो दितानि सुरभीणि यानि माङतीङसुमानि जातीपुष्पाणि 
वैरचितः शेखरः शिरोभूपणं यस्य स तं तथोक्तम्‌, अत एव उपसि ग्रातः्काळे शिखरे शङ्गे पर्यस्ताः पतिस्वा 
समवेता तारकाणां नचत्राणां पुञ्ना राशयो यत्र तं तथोक्तम्‌, पश्चिमाचछम्‌ अस्ताद्रिमिच ( वर्तमानम्‌ )। 

अत्र शेलशिखरराजोत्तमाङ्गयोः पुष्पपुञ्जनछत्रयोश्च स्फुटमेवोपमानो पसेयभावादुपमालङ्कारः। 

. कामदेवतुज्यत्वं प्रकटय ति-भ्रामरणेति । आभरणानाम्र्‌ अलङ्काराणां या प्रभा दीसिस्तया पिशङ्गि- 
तानि पिङ्गछवर्णीक्ृतानि अङ्गानि भवयवा थस्य तस्य भावस्तत्ता तया तथोक्तया हेतुना, रञ्मः संसक्तः 
हरस्य महेश्वरस्य हुताशास्तृतीयनेत्रवद्वियंत्र तं तादशं मकरध्वजं जळजन्तुविरोपचिह्नं कामदेवमिति यावत्‌ इव 
(बच्मानम्‌)। इहापि आभरणम्रभाहरनयनोस्पन्नानळयोरंपमकरध्वजयोश्वोपमानोपसेयभावादुपमालङ्कारः। 

_ आररुनषेति। आसन्नवत्तिनी भिः समीपस्थायिनीमिः सवंतश्रतुरि सेवार्थ परिचर्या्थस्र आगताभिः 
प्राप्तासिः भत एव व्यापकत्वाहिश एव वध्वः ख्रियो दिग्वध्वस्ताभिरिव वारविछासिनी भिर्गणिकाभिः परिश्चतं 
परिवेशितस्‌। इह 'दिग्वधूभि’ रिवेत्यन्न रूपकस्योस्प्रेज्ञायाश्र सच्वादेकाश्रयाचुप्रवेशसङ्कररूपः सङ्करालङ्कारः। 

अमलेति । अमला अतिनिरमेला ये मणयश्रन्द्रकान्तायास्तेपां बद्धभूमिकास्तत्र सङ्क्ान्तं सञ्चरितं 
यत्सकळदेहप्रतिविस्बं . समस्तशरीरप्रतिच्छायस्तस्य भावस्तत्ता तया हेतुना, पतिप्रेरणा स्वामिप्रीत्या 
वसुन्धरया भूम्या हृदयेन चेतसा उह्यमानं वहमानमिव वर्तमानम्‌ । इहृ ढदयेनेदेत्युस्परेक्षा । 

असेति । अशेषजनानां समग्रहोकानां भोग्यतां दानादिना भोगयोग्यतास्‌ उपनीतया ग्राप्तयापि ` 

सवंसाधारणयेति यावत्‌, असाधारणया साधारणभोभ्यताशून्यया इति विरोधः, अन्येषामेताहश्ी | 


| 

| 

टा ; 
सिताम्भोजं तद्वत्‌ -छोचने नयने यस्य स तम्‌, इहृ छप्तोपमा। अमलं स्वच्छं यत्‌ कलधौतं कनकं तस्य ` 

{ 


आकार ललाट था--वह स्वच्छ सुवर्ण-पट्टके समान विस्तृत था और समस्त भवनों के राज राज्याभिषेकके जळसे 
पपित्र हुआ था; भौओंके मध्यमें रोमावछियोंका भँवर था । उसने सुगर्धित चमेढौओ फूछोंका मुकुट पहन छिया | 
था, जिससे वह शिखर ( चोटी ) पर प्रातःकाल एकत्रित हुए तारों-सहित अस्ताचलके समान शोभायमान हो 
रहा था । आभूषणोंकी ज्योतिसे 'उसके सव अंग पीछे हो रहे थे, जिससे वह--शहूरके तृतीय नेत्रमें से निकली 
हुई अभिसे जळते हुए-काम्देवके समान देख पड़ता था । उसके समीपवर्ती, दिशा-रूप-खियोंके समान, 
वाराङ्गनाएँ सेवाके छिए उपस्थित थीं । स्वच्छ मणिमय-वद्ध-भूमि ( फशे ) में उसका प्रतिविम्ब पड्नेसे ऐसा प्रतीत 
होता था मानो स्वयं एथ्रीने अपने पतिको अनुरागपूर्वक हृदयसे लगा लिया हो। उसका तेज अन्य राजाओंके | 
समान साधारण नहीं था, इसलिए--अनेक पुरुषोंसे उपभुक्त हुई मी-असाधारण राज-छक्ष्मीने उसके शरीरका 
आलिंगन किया था । र 


१ नेत्रम्‌। ` २. पट्टायितमस्‌ । ३. अमिपेकपूतम्‌ । ४ अङ्गरागतया। ५. सेवांसङ्गताभिरिव । | 
६. संक्रान्तप्रतिविम्वतया, संक्रान्तदेइग्रतिविम्बतया । ७. समारिङ्गितदेहम्‌ । व 
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शद्भकवर्णनमू ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता | २६ 


(अपरिमित-परिवारजनमप्यद्वितीयम्‌ , अनन्त-गज-तुरग-साधनमपि खड्गमात्रसहायम्‌ / 
` एकदेशस्थितसपि व्याप्तभुवनमरडलम्‌ ) आसने स्थितमपि घुषि निषण्णम्‌, उत्सादिता- 
शेषद्विषदिन्धनमपिँ ज्वलस्मतापानलम्‌, आयतलोचनमपि सुच्मर्द्रोनम्‌+ महादोषमपि सकलः 
शुणाधिष्ठानम्‌ , कुपतिमपि कलत्रचेयवज्ञभम्‌ , अविरत-प्रवृत्त-दानमप्यमदम्‌ , अतिशुद्ध- 
सा 7 अतसा हासता २ याया RR 


राजळचमीनं विद्यत इत्यतः सर्वोत्कृष्येति तत्परिहारः, राजळचम्या राज्यश्रिया समाछिङ्गितस्‌ उपगूढं देह 
शरीरं यस्य तं ताइश्ञस्र। इह साधरणाऽसाधारणयो िंरुद्वधमंत्वेऽपि तत्परिहाराद्विरोधाभासोऽलङ्कारः । 
एवमग्रे सर्वस्मिन्नपि द्वितीयान्ते विरोघाभासोऽछङ्कारः। 

अपरिमितेति। अपरिमिता अगणिताः परिवारजनाः सेवकलोका यस्य तं तथाभूतमपि अद्वितीयं 
द्वितीयजनरहितमिति विरोधः, स्वतुल्य-द्वितीयरहितमिति तत्परिहारः । . 

अनग्तेति। अनम्तानि अपरिमितानि गजा हस्तिनस्तुरगा अश्वास्तेषां साधनानि उपकरणानि 
सहाया यस्य तम्‌ 'निर्वतंनोपकरणानुब्रज्यासु च साधनम्‌? इस्यमरः, एवम्भूतमपि खड्गमात्रसद्दायमिति 
विरोधः, युद्धे सवं विधसैन्यानपेच्स्वेन केवळतरवारिसहायेनेव विजयिनमिति तस्परिहारः। 

एकदेति । एकदेशः सभामण्डपादिस्तन्न एकस्मिन्‌ जनपदे वा स्थितमपि वतंमानमपि व्यासं 
समाकान्तं सुचनमण्डछं मत्यंसुवनं येन तमिति विरोधः, व्याप ख्यातं झुवनमण्डळे येन तमिति तस्समा- 
धानम्‌ “व्याप्त ख्याते समाक्रान्ते' इति विश्वः। ~ 

आसन इति। आसने राजसिंहासने स्थितं निषण्णमपि धनुषि चापे निषण्णं स्थितमिति विरोधः, 
धनुषि विजयविश्वासिनमिति यद्वा घनुःसंज्ञके स्थितमिति परिहारः "धनुः संज्ञा प्रियाछाद्रौ? इति विश्वः । 

; उत्सादितेति । उस्सादितानि व्यापादितानि अरोषाणि समग्राणि द्विषन्तो रिपव एव इन्धनानि 
काष्टानि येन तं तथाविधमपि उवळनम्रतापः प्रभाव एवानलो वह्निः यस्य तं ताइशमिति इन्धनाभावे कथं 
उवळून मिति विरोधः, उवळदू दीप्यत स्त्र प्रबलभावेन वत्तंमान इति तस्समाधानम्‌। झञ्चु काष्ठस्वारोपः 
प्रतापे अनळस्वारोपस्य कारणमिति परम्परितरूपसङ्कीणों विरोधाभासः । र 


आयतेति । आयते विस्ती लोचने चछुपी यस्य तं तथाविधमपि सूचमेऽविपुळे दृद्यने लोचने यस्य 
तमिति विरोधः, सूच्मे अध्यास्मविषये दुर्शनं ज्ञानं यस्येति परिहारः । “सूचमं स्यास्केतवेऽध्यात्मे पुंस्यणौ 
त्रिषु चाइपके। दशनं नयन-स्वप्न-बुद्धि-धर्मोपलव्धिणु! ॥ इति विश्वः। महान बहुः दोषोऽवणुणो 
यस्मिन्‌ स तं ताइशमपि सकलगुणाधिष्ठानं समस्तयुणाश्रयमिति विरोधः, महान्तौ दीघों बाहू यस्य 
तमिति परिहारः 'दोदोंपा च झुजो वाहु'रिति धनञ्जयः। कुत्सितो निन्दितश्चासौ पतिर्भत्ां चेति कुपतिरेव- 
रभूतमपि कछत्रवल्ञभं स्रोजनग्रियमिति विरोधः, कुः पथिवी तस्याः पतिः स्वामीति परिहारः 'गोत्रा छुः 
पृथिवी पृथ्वी? इत्यमरः। अविरतं निरन्तरं प्रबत्तं दानं मदजळं यस्य तमेवम्भूतमपि अमदं मदजळशून्य- 
मिति विरोधः, अयञ्च विरोधो हस्तिसादृश्ये, अविरतं सन्ततं दानस्र अर्थिभ्यो द्रग्यादिवितरणं यस्य तं 
तादृशमपि अमदं गर्वशून्यमिति तस्परिहारः। 'दानं गजमदे त्यागे पाळनच्छेदुद्विुः इति विश्व, 'मदे 
रेतलि कस्तूर्या गर्वे हर्षेभदानयोः? इति च मेदिनी । अत्यन्तमतिशयेन शुद्धः स्वच्छः स्वभावः प्रकृतियंस्य 

परिवार अगणित होने पर भी, वह अद्वितीय-जिसका कोई दूसरा साथी न हो;--( विरोध ) अप्रतिम 
अपने सदृश दूसरा नहीं, था--( विरोध परिहार ) । असंख्य हाथी घोड़ोंका साधन होने पर भौ ( संग्राममें ) 
केवळ खड्ग उसका सहायक था। एक ही स्थान पर बैठे रहने पर भी सव पृथ्वी उससे-उसके प्रतापसे- 
व्याप्त थीं । आसनमें स्थित होने पर भी धनुषमें स्थित रहता था--धनुपमें हो विजयका विश्वास था । समस्त 
शब्बुर्पी काष्ठको भस्म करडाळने पर भी उसका प्रतापानळ प्रज्वलित ही रहता था । नेत्र विस्तृत होने पर भी 
वह सूक्ष्षरशन--छोटी आँखोवाला-आध्यात्मिक इष्टिबाला था। महादोष =बड़ेःवड़े अवगुण, विशाल बाहुयुक्त 
होने पर भी वह समस्त शुर्णोका आश्रय था । कुपति =निन्दित पति, पृथ्वीपति होने पर भी वह समस्त स्तरियोका 
प्रिय था। निरन्तर दान=मदजळ, त्यागसे भी उसमें मदविकार नहीं था । स्वभाव अत्यन्त शुद्ध होने पर भी 


१. आसनगतम्‌  आसनस्थितम्‌। २. उत्सादितद्विपदिन्भनमपि । ३. सूकष्मदशिनम्‌। ४, कलत्रः 
वद्ठभम्‌। ५. अद्यन्तञञुद्ध। ` 


PE ET POND 
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स्वभावमपि कष्णचरितम्‌.„ अकरमपि हस्तस्थित-संकल-भुवनतलं राजानमत्राद्षीत्‌] 
.._. आलोक्य च सा दूरस्थितेव प्रचलितर्रवल्येन रक्तछुबलयदल-कोमलेन पाणिना 
जजरितमुखभागां वेणुलतामादाय नरपतिप्रबोधनाथ सकृत्‌ सभाकुट्टिममाजघान; येन सक- 
लमेब तदूराजकम्‌ एकपदे वनकरियूथमिव तालशब्रेन तेन वेणुलताध्वनिना युगपदावलि- 
“तबदनसवनिपालमुखादाकृष्य चक्षुस्तदभिमुखमासीत्‌। ६ 
अवनिपतिस्तु 'दूरादालोकय' इत्यभिधाय प्रतीहाय्यी नि्दिश्यमानां तां बयःपरिणाम- 


तं तथाविधमपि कृष्ण मळिनं चरितमाचारो यस्य तमिति विरोधः, कृष्णस्य वासुदेवस्य चरितमिव चरितं 

यस्य तमिति तत्समाधानम्‌ । कृष्णः सत्यवती पुत्रे वायसे केशवेऽञ्ञंने’ इति विश्वमेदिन्यौ । न विद्यते करः 

` पाणिर्यस्य तं ताइशमपि हस्ते करे स्थितं शासनेनाधीनं समग्रं सुवनतरं यस्थ तमिति विरोधः, न विद्यते 
चक्रवर्तिस्वेन नास्ति कर अन्यस्मै भागधेयः राजग्राह्द्रव्याद्यपंणमिति यावत्‌ यस्य तमिति तस्समाधानस्‌। 
वलिः करो भागधेयः इति कोशः। इहारोषजनभोग्यतामित्यादिकेषु अकरमपीत्यन्तेषु द्वादशसु ` रछेपेण 
विरोधपरिहारात सर्वत्रेव विरोधाभासालङ्कारा बोध्याः । 

. आजोक्येति। आछोक्य राजानं दृष्टा सा चण्डालकन्यका दूरस्थितेव चण्डालजातिस्वान्नुपसन्निधो 
गसनं नोचितमिति दविष्ठप्रदेश एव वर्त॑माना प्रचळितं पूर्वाचस्थितिप्रदेशात्‌ किञ्चित्‌ प्रकर्पितं रलवल्यं 
मणिल्लचितकरकं यस्य तेन ‘कटकं वलयोऽख्रियाम्‌? इत्यमरः, रक्तळोहितं यत्कुवल्य़रम उत्पलं तद्वत्‌ 
कोमलेन खदुळेन। अनेन करस्य छक्षणोपेतस्वं व्यज्ञितस्‌। इह छप्तोपमा। जर्जरितो जीर्णः सुखभाग 
अग्रभागो यस्यः सा तां तथोक्तां वेणुलतां बंशयछिम्‌ आदाय गृहीत्वा नरपतेः राज्ञः ( शूद्रकस्य ) प्रतिवो- 
धनाथ स्वाभिसुखीकरणार्थ सभाङुष्टिमं परिपञ्निवद्धभूमिं 'कुद्टिमोऽख्री निवद्धा भूः? इति कोशः, सकृद्‌ 
एकवारं पाणिना करेण आजघान आहतवती। येन आघातेन सकलं समग्रमेव तद्राजकं नुपतिसमूहः एकपदे 
त स्मिञ्नेवं क्षणे 'तत्तणकपदे तुर्ये’ इति हळायुधः। तालशब्देन तालबुक्षोद्धववशव्देन यद्वा ताळः कांस्य 
करतालो वाद्यविशेषस्तस्य शब्देन तदुत्थ्वनिना वनकरिणां वन्यहस्तिनां यूथं समूह इव, तेन पूर्वोक्तेन 
वेशुळता बंशय ्टिस्तस्य ध्वनिना शब्देन युगपत्‌ एककालम्‌, आवछितं परावत्तितं सुखम्‌ आननं येन एव- 
म्मूतसर अवनिपालसुखात्‌राजसुखात्‌ आकृष्य आकपंणं विधाय चच्षुछोंचन तदभिसुखं चण्डाळकन्यकायाः 


सम्मुख आसीत्‌ अभवत्‌ । आकस्मिकशव्दविरोपश्रवणे तदाभिसुख्यं जनानां स्वाभाविकमेव। उपमा- . 


छङ्कारश्च द्वितीयवाक्ये । - 

अवनीति । अवनिपतिः राजा (शूद्रकः) अनिमिषलोचुनः निमेषोन्मेपवर्जितनेन्नः तां चण्डाळकन्यकां 
ददश अवलोकयामासेति दूरेणान्वयः। दूरादालोकय 'हे चण्डाळकन्ये ! तवं दूरात्‌ एव राजानं प्रेक्षस्वः 
नुपतेरेकान्तसमीपगमनमज्ञातस्वरूपायास्तवानुचितमित्या्ञयः। इत्यभिधाय इति कथयित्वा प्रतीहार्या 
द्वाररत्ताकारिण्या निर्दिर्यमानाम्र “इयं सा चण्डाळकन्याः इति सभायां ज्ञाप्यमानास्‌। वयसः परिणामेन 
ार्घक्येन शुनं पफलोमतया शेतं शिरो सूदधौ यस्य स तेन, रकराजीववत्‌ छो हितकमलवत्‌ नेत्रापाङ्गौ नयन- 


PR COTTE “eS 


वह ृष्ण-चरित म=मखिन आचार, वासुदेवके समान आचरण करता था ओर कर = हाथ, राजग्राह्ममाग--( टैक्स ) 
विनां भी समस्त एश्वी उसके हाथंमें थी । 

दूरमें रहकर राजाको देखते ही चाण्डाळ-कन्याने, रक्तवणे कमलके पत्तेके समान कोमळ हाथमें फटे वॉसकी 
छड़ी लेकर राजाकी इष्टि अपनी ओर करानेकी अभिछापासे सभावेदिका (फर्श) पर एकवार आवात किया-- 
जिससे उसका रल-जड़ित कङ्कण हिलने लगा । वनमें ताळृक्षके शब्द होनेसे जैसे वहाँके सव हाथी उसकी ओर 
देखने लगते हैं, उसी प्रकार उस बाँस छड़ीका शब्द सुनकर समस्त राजगण एक साथ राजाकी ओरसे सहसा 
दृष्टि फेर कर उसीकी ओर देखने लगे । म 

प्रतिहारीने दूरसे 'देखो? यदद कहकर उसे राजाको दिखछाया । राजाने अभिनव तारुण्यमें भरी हुई अत्यन्त 
सुन्दर स्वरूपवाळी उस कन्याको एकटक दृष्टि ( टकटकी बॉध कर बड़े ध्यान से देखा । उसके सम्मुख सभ्यके-- 


१. हस्तस्थतमुवनतलमू । २, पतितो नार्थम्‌ । ३.राजन्यकम्‌। ४. क्कापि 'तेन | वेणुळताध्वनिना? 
इति नास्ति । 
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शुदकवर्णनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता | ३१ 


शुभ्र-शिरसा रक्त-राजीवेक्षणीपाङ्गेनानवरत-क्रत-च्यायामतया यौवनापगमेऽप्यशिथिलशरीर- 
सन्धिना सत्यपि मातन्गत्तरे नातिचृशंसाकृतिना अनुगृहीताय्यवेशेन शु्रेचाससा पुरुषेणा 
धिडितपुरोभागाम्‌ , आछुलाकुल-काकपक्षधारिणा कनक-शलाका-निम्मितमप्यन्तगेत-शुकप्रेभाः 
श्यामायमानं मरकतमयमिव पञ्जरसुद्रहता चाणडालदारके णानुगम्यमानाम्‌ असुर-गृहीतासृताः 
पहरण-क्कत-कपट-्पटु-विलासिंनीवेशस्य श्यामतया भगवतो हरेरिवानुकुषेतीम्‌ , सञ्चारिणी- 
मिवेन्द्रेनीलमणिपुत्रिकोम्‌ , आशुल्फावलँम्बिना नीलकव्बुकेनाच्छन्नशरीराम्‌ , . उपरिःरक्तां- 


प्रान्ती यस्य स तेन। इह छ॒सोपमा । अनवरतं सततं कृतो विहितो व्यायामः परिश्रमः तस्य भावस्तत्ता तया 
यौचनस्य तारुण्यस्य अपगमेऽपि व्यती तेऽपि अशिथिला दृढाः शरीरस्य देहस्य सन्धयो घांतूना मस्थ्यादी नाञ्च 
चन्धा यस्य.स तेन । सातङ्गस्वे चण्डाङस्वे सत्यपि विद्यमानत्वेऽपि नातिनुशंसा नातिक्रूरा अभयङ्करा 
आइङ्कतिः स्वरूपं यस्य तेन, अनुगृहीतः अङ्गीकृत आयवेशः सभ्यनेपथ्यं येन स तेन, शुश्रवाससा धवलः 
चख्रेण केनचित्‌ पुरुपेण अधिष्ित आश्वितः पुरो भागो यस्याः सा ताम्‌ । र 

आकुलेति । आकुलाकुछः इतस्ततः संलञः यः काकपक्षः शिखण्डकः तं धारयितु शीले यस्य तेन, 
"काकपत्तः शिखण्डकः इत्यमरः 'सा वाळानां काकपक्षः शिखण्डकशिखाण्डकौः इति कोशः। कनक- 
शलाकाः सुवणंशळाकाः ताभिः निर्मितं रचितमपि अन्तगंतस्य मध्यस्थितस्य शुकस्य कीरपक्षिणः प्रभया 
कान्त्या श्यामायमानं श्यामवणेमिवावळोक्यमानम्‌ , अत एवं मरकतमयमिव मरकतमणिजातमिव 
पञ्जरं पक्षिरच्णस्थलम्‌ उद्ठहता धारयता, केनचित्‌ चण्डाळदारकेण अन्स्यजपुत्रेण। इहं श्यामायमानमिति 
क्यङ्गतोपमा, सरकतमयमिवेति क्रियोत्मेक्षा अनयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करालङ्कारः । RRS, 

असुरेति । असुरेः राक्षसेः गुहीतं स्वायत्तीकृतं यद्‌ अस्तं सुधा तस्या अपहरणे 'अपहृतौ कृतो 
विहितो कपटो व्याजपूर्णः पटुः प्रकटो विळालिनीवेशो सोहिनीख्नीस्वरूपो येन तस्य भगवतः। द 

"उत्पत्ति प्रल्यज्ञेव भूतानामागतिं गतिस्‌ । वेत्ति विद्यामविद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति ॥' 

इत्युक्ततक्षणलक्षितस्य हरेः श्रीविष्णोः श्यामतया समान कृष्णवणेतया अचुकुवंतीमिव साइश्यमनु- 
भवन्तीमिच विद्यमानाम्‌ । इहानुकुचंती मिवेति क्रिय्रोत्मेक्ा । 

पुरा क्षीरसागरमन्थनान्निःखुतमस्रतं देश्या देवाननादाय स्वयमेव गृहीतवन्तः, भगवान्‌ विष्णुस्तु 
तन्निरीचयास्मनो मो हिनीस्वरूपं स्वा तान्‌ ग्रतारयन्‌ देवेभ्यस्तदस्ृतं दृदाविति भागवतीया कथा। 

` सन्नारिणीमिति। सञ्चारिणी गमनशीलाम्‌ इन्द्रनीलमणिएुन्निकाँ जङ्गमप्राणिरूपां नीलकान्तमणिनि- 

सिंतपुत्तलिक्रामिव विद्यमानाम्‌ । इह पुत्तलिकात्वजात्युओक्षणात्‌ जाव्युस्पेक्षा । 

आयुर्फेति ।,आगुढफावलंस्त्रिना घुटिकापर्यन्तपातिना नीळकञ्जुकेन नीळवर्णकूपांसकेन आच्छन्नम्‌ 
आबृतं शरीरं गात्रं यस्याः सा तास्‌ उपरि ऊध्वंप्रदेशे शिरसीत्यर्थः, रक्तांशुकेन लो हितवर्णवस्त्रेण विरचितं 
कृतम्‌ अवशुण्ठनं सुखाच्छादनं यया सा तास्‌, अत एव निपतितः उपरि प्रा्ःसन्ध्याक्रालीन आतपः सूर्यः 
किरणो यरयां ताम्‌ एताइजीं नीलोत्पलस्थळी मिव कुवल्यकृत्रिमभूमिमिव। इह पदार्थहेतुककाग्यछिङ्गाळङ्का- 
रेणोपमाछङ्कारः सङ्कीणों भवति । 


ST VION) 


` वेपमें--शुभनवर पहने एक आदमी था । वृद्धावस्था दोनेके कारण उसके शिरके वाल श्वेतवर्ण हो गए थे; नेत्रोके 
प्रान्तमाग ( कोने ) रक्तकमलके समान थे; शारीरके बन्ध, युवावस्था न रहने पर भी वार-बार व्यायाम करनेके 
कारण शियिल नहीं पड़े थे और चाण्डाल होने पर भी उसका स्वरूप क्रूर नहीं था । उस कन्याके पीछे चाण्डाल- 
जातिका एक वाळक था, जिसकी अलक ( जुल्फे ) इधर-उधर अस्तव्यस्त थीं।, उसके हाथमें एक.पिंजरा था, वह 
वह सुवणेकी शलाकाओं वना ` हुआ था, किन्तु अभ्यन्तर-स्थित तोतेकी झलकसे मरकतमणि ( पन्ने ) का वना 
हुआ सा--कुछ श्यामवर्ण-देख पड़ता था । वह कन्या गमन-शक्तिवाली इन्द्रनीलर्मणि-रचित पुत्तलिका ( पुतळी ) 
के समान लगती थी। उसका रंग इयाम था; इसलिए वह--असुरोंसे लिए गए असृतको हरण करने के लिए 
मायासे मोहिनी-मूति धारण करनेवाले--भगवान्‌ विष्णुका मानो अनुकरण करती थीं। युल्फ पर्यन्त ( पैरकी 
गाँठ तक ) पहुँचते नीछवर्ण कडुकसे उसका शरीर ढका हुआ था और ऊपर उसने लाळ दुपट्टा ओढ़ ल्यिं था, 


१. नतरापङ्गे २. वेषेण। ३. धवल। ४. कपरविलासिनी,' ` वेषस्य । ५, सब्नारिणीमिन्द्र । 
. ६**“पुत्रिकामिव । ७. युर्फावलस्विनीळ । ग 
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-बिरचिताबशुण्उनां नीलोत्पलस्थलीमिव निपतितसन्ध्यातपाम्‌ , एक-कणौमुक्त-दन्तपत्र- 
प्रभाधवलितकपोल-मण्डलाप- उद्यदिन्टुंबिम्ब-च्छुरित-मुखीमिव विभावरीम्‌, आकपिल- 
गोरोचना-रचित-तिलक-तृतीय-लोचनाम्‌ ईशानुचरितकिरातवेशामिव भवानीम्‌, उरः- 
स्थल-निवास-संक्रान्त-नारायण-देहप्रभा-श्यामॅलितामिव श्रियम्‌ , le कुपित-हर-हुताशन- 
दह्ममान-सदन-धूम-मलिनीकृतामिब रतिम्‌, उन्मदे-हलिहलाक्षेण-भय-पलायितामिव 


एकेति-पुकस्मिन्‌ कण श्रोत्रे अवसक्तं ल्झे यत्‌ दन्तपन्ने कर्णाभरणविशेषस्तस्य प्रभया कान्त्या 
धवलितं शेती कृतं कपोलमण्डलं गण्डप्रदेशो यस्याः सा तास्‌, अत एव उच्यत उदयं प्राप्नुवन्‌ य इन्दुश्च 
न्वस्तस्य किरणेः ररिमभिः छुरितम्‌ अन्धकारनिदृत्त्या सप्रकाशं सुखस्‌ आद्यभागः आननञ्च यस्याः सा 
तां ताइशीं विभावरीं रात्रिमिव विद्यमानामिति शेपः। एतेन रात्रिनायकरयोदुन्तपत्रचन्द्रयोश्च तुल्यस्वं प्रद- 
हितस्‌ । इहापि पू्ववदेवालक्कारः। 
आकपिलेति। आकपिल्या ईपस्पीतरक्तया गोरोचनया गोपित्तेन रचितं निर्मितं यत्तिलकं पुण्डं तदेव 
तृतीयं लोचनं नयनं यस्याः सा ताम्‌ , अत एव ईशस्य शम्भोः अनुचरिता पश्चाद्रता चाऽसौ किरातवेपा 
भिल्लिनेपथ्यं यया सेवस्भूतां भवानीं पावंतीमिव शिववत्पुरो शद्धपुरुपावस्थानादित्याक्षयः। उक्तसङ्करः। 
पुरा किल श्रीक्ृष्णप्रेरितः पार्थः पाशुपतास्प्राप्तये तपस्तप्तुं गतः ततः, वराहरूपेण तं जिघांसया 
यान्तं सूकदानचं मारयितुं भगवान, सिवः किरातवेशं ग्रहीतवान्‌ तदु तमेव चेशं धारयिस्वा पार्व॑त्यपि 
शिवमनुययातिति महाभारतीया कथा । 
उरःस्थलेति। उरःस्थले वत्तसि निवासेन निवसनेन संक्रान्ता प्रतिविग्विताया नारायणस्य विए्णोः 
देहप्रभा शरीरकान्तिः तया श्यामलितां श्यामत्वं प्राप्तं श्रियं ऊच्मीमिव। इह रूचमीचण्डालकन्यकयोः 
साम्यध्वननादुपमालङ्कारः, तथा श्रियः स्वीयगौरकान्तिपरित्यागेन भगवतो नारायणस्य र्यामळगुणादानात्‌ 
तद्‌गुणाङ्कारः, भनयोराङ्गिभावेन सङ्करः । ँ 
कुपित इति । कुपितः घेयंभड्ञकरणेन क्रोध॑ प्राप्ती यो हरः शाङ्करः तस्य हुताशनेन तृतीयलो चनवह्विना 
दह्यमानः ज्वाल्यमानो यो मदनः कामदेवस्तस्य धूमेन दहनकेतुना मलिनीकृतां मालिन्यसुपगतां रतिं काम 
पत्नी मिव विद्यमानाम्‌। इहोक्तविधधूमेन मछिनीकरणसम्वन्धाऽभावेऽपि तत्सम्बन्धकथनाद्‌तिशयो क्तिर- 
ङ्कारः, उपमा च स्पछेवेर्य नयो मिंथः अङ्गाङ्गिभावेन सङ्करालङ्कारः। 
पुरा किळ तारकासुरवधायोद्यता देवा ब्रह्माणं ययुः । पाचत्यासुद्भूतः का त्तिकेयोऽस्य निहन्ता नाम्य 
इति विवाह्दाय शिवं प्रसादनीया इति ततः श्ुस्वा तत्र कस्य साफल्यम्भवेदिति वितकंयन्तो मदन नियुष्त- 
चन्तः । देवगणानुरोधेन मदनोऽपि पार्वती समक्तं सम्मीहनाजेण महेश्वरस्य घेय॑मपहरन्‌ तदीयभाललोचन- 
वह्निना दृग्ध इति शिवपुराणीया कथा । र 
उन्मदे ति । उन्मदुस्य प्रवळाहङ्कारिणो हछिनो बलभद्रस्य हेन छाङ्गछेन यदाकर्षणमाकृश्स्तस्माद्‌ 
अयेन ग्रासेन पलायितां विलयं गतां काछिन्दी यसुनामिव विद्यमानाम्‌। उपमाळङ्कारः। 
पुरा मद्यपानगर्वितो बळभद्रः जलक्रीडानिमित्तं यसुनामाहूतवान्‌ यदा हि नागतवती तदा हळाग्रेण 
तामाचकर्ष सा च तदान्तर्दितेति श्रीमद्भागवतीया कथा। 


MR 0 सकस eS no eo णी 
इनसे वह ऐसी प्रतीत होती थी मानो-सायंकाळ सूर्यकी किरणें जिस पर पड़ी हों ऐसी-नील-कमलमय एक 


पृथ्वी हो । एक.कानमें धारण किये इए हत्ति-दन्त-निर्मित आभूषणके किरणसे उसके कपोरस्थळ गोरे . दिखाई 
देते थे, इसलिए वह मानों-उदय होते हुए चन्द्र-विम्वकी किरणोंसे व्याप्त सुखवाळी-रात्रिकी शोभा पा रही 
थी । कुछ-कुछ पीतवणंके गोरोचनसे उसने तिळकरूपी तृतीय नेत्र वना छिया था, जिससे मानो वह--शङ्करके 
वेषके समान ही भीळनीका वेष ग्रहण करनेवाळो-पावंती थी । नारायणके वक्षःस्थलमें निवास करनेसे लगी-- 
उनकी देह--कान्तिके कारण काली पड़ी-मानो वह साक्षात्‌ लक्ष्मी थी । क्रुद्ध हुए शङ्करके तृतीय लोचनाझिसे 
जळते कामदेवके धुएसे मलिनता प्राप्त की हुई मानो वह रति थी। मदमत्त-कामावेशमें आए वळरामके इल्से 


१. अवसक्त, मुक्त। २. उद्यदिन्दुकिरणच्छुरित । ३. ईशानरअनानुरचित, शंशानुरचित, ईशाना- 
चरितानुरचित्त। ४. इयामळतां । ५. उन्मत्त। ६. ृळापकर्षणप्रपछायितां। , 
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कवणनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता । ३३ 


कालिन्दीम्‌ , अतिवदल-पिएंडालक्तक्त-रस-राग-पल्लबित-पादपङ्कजाम्‌, अचिर-सृदित- 
महिषाझुर-रधिर-रक्त-चरणामिब कात्यायनीम्‌ , आलोदहिताङुलिःग्रभा-पाटलित-नख-मयूः 
खाम्‌, अतिकठिन-मणिङुट्टिमस्पशमसहमानां क्षितितले पल्लवभङ्गानिब निधाय सञ्चरन्तीम्‌ 
आपिञ्जरेणोत्सपिंणा नूपुरमणीनां प्रभाजालेन॑ रखित-शरीरतया पावकेनेव भगवता रूपेकॅ- 
पक्षपातिना प्रजापतिमप्रमाणीकुधेता जातिसंशोधनाथेमालिक्षितदेहाम्‌ , अनङ्ग-वारण-हिरो- 
नक्षत्र-मालायमानेन रोमराजि-लतालवालकेन मेखलादाम्ना परिगतजघनस्यलाम्‌ , अति- 


ड पल भवरा 


अतिवहलेति । अतिवहलोडतिप्रचुरो यः पिण्डालक्तकरसः पिण्डी सूतालक्तकद्र वस्तस्य रागेण लो हित्येन 
पल्ञविते अभिनवकिसल्यवदाचरिते पादपङ्कजे चरणकमले यस्याः सा तां ताइश्यीम्‌; अत “एवं अचिरस- 
दितस्य तश्काळच्दिन्नकण्उस्य महिपासुरस्य तन्नामकजगदूदुहिणो राक्षसस्य रुधिरेण शोणितेन रक्तौ रक्तवणो 
चरणौ पादौ यस्यास्तां कात्यायनी दुर्गामिव विद्यमानास्‌ । इह रुधिररक्तपदयो रथस्य श्रवणसात्रेणेव पुन- 
रडता न्ाजारपसत्णाच पुनसुक्तवदाभासोऽळङ्कारः, उपमा च। अनयोरेकाभ्रयानुम्रवेशरूपः 

पुरा किल ब्रह्मणो छब्धवरं महिपासुरं जगदुरपीडयन्तं भगवती दुर्गा स्वयमाविभूंयासिना कर्त्तया- 
सासेति मार्कण्डेय पुराणान्तर्गतसक्षशातीया कथा। | है 

आलोहितेति ५ आलोहिता अतिरक्तवर्णा या अङ्कुलयः करशाखाः तासां प्रभाभिः कान्तिभिः पाटलिताः 
श्वेतरक्ती कृत: “श्वेतरक्तस्तु पाटलः' इत्यमरः, नखमयूखाः पुनर्भवरश्मयो यस्यास्तामू, तथा अतिकठि- 
नस्य अतिककंशस्य मणिकुद्दिमस्य मणिमयवद्धभुवः स्पशं संझेपस्‌ असहसानास्‌ अक्षममानाम्‌ अतिस्दु- 
लचरणत्वादिति भावः, अत एव क्षितितले पृथिवीतले पल्वभङ्गान्‌ किसल्यखण्डान्‌ “पञ्लवोऽख्री किस- 
लयम्‌? इत्यमरः, निधायेव स्थापयित्वेव सञ्चरन्तीं गच्छन्तीस्‌ , पुवं सति पादव्यथा न भवेद्त्याशयः । इह 
निधायेवेति क्रियोत्मेक्षणात्क्रियोत्ेक्षाळड्लारः । तथा च तथाविधनखकिरणानामेव किसल्यखण्डसाइश्य- 
प्रतीतिरिति ध्वनितस्‌ । 

आपिक्षरेणेति । आपिञ्जरेण ईपश्पीतरक्तेन 'पीतरक्तस्तु पिञ्जरः’ इत्यभिधानचिन्तामणिः, उत्सर्पिणा 


ऊध्वंगामिना नूपुरमणीनां इंसकरलानां प्रभाजालेन कान्तिसमूहेन रञ्जितशारीरतया शोभितदेहतया हेतुना 
रूपेकपक्षपातिना फेवळसौन्दूर्याद्रविधायिना, अत एव प्रजापतिं सुष्टिविधातार व्रह्माणस्‌ अग्नमाणीकुवता 
'स्वमेवंचिधां रूपवतीं निर्मायापि अस्पुश्यास्र अन्स्यजजातिमेव कृतवान्‌ तदहमेनां शुद्धां करोसि? इत्थमनि- 
श्चितकतुताकं विदधता, : विधातृकृतस्यान्यथाकरणाक द्कितस्वादित्याशयः, भगवता माहात्म्यवता पावकेन 
वह्निना जातिशोधनार्थम्‌ अन्ध्यजस्वेनास्पृश्यायास्तस्या शुद्धित्वसम्पादनाथमित्यर्थ, आलिङ्गितदेहास्र 
आशेपितञञरीरामिव विद्यमानास्‌ अपविन्नं वस्तु वह्निना पवित्रं भवतीति धर्मशास्त्रे पैठीनसिवचनम्‌-- 
“सर्वमझौ प्रतसं शुध्यते इति उध्वंप्रसारी नुपुरमणीनां मयूखसमूहः संतः शरीरपरिवेष्नाद्‌ वह्निवत्‌ 
प्रतीयमान आसीदिति तास्पर्य॑म्‌ । इह नूपुरमणिप्रभावह्ृयोः परस्परस्ुपेमानोपमेयभाचः प्रतीयते'इत्युपमा 
उपप्रे्षालङ्कारश्च स्फुट एच तथा चानयोरङ्ाङ्गिभावास्सङ्करालङ्कारः। 
अनङ्गेतिं । अनङ्गस्य कामस्य “कन्दो दर्पकोऽनङ्गः कामः? इत्यमरः, यो चारणो हस्ती तस्य शिरसि 
सूरिनि या नचञन्नरमाला सप्तविंशतिसंख्यकसुक्ताअधितसाला तद्ददाचरता कामसम्वन्धितया कामोददोपकत्वादि- 
' स्याशयः । 'सेव नचत्रमाला स्यात्सप्तविंशतिमौ क्तिके? इत्यमरः रोमराजिः नाभिप्रदेश्ात्‌ ऋज्ञुभावेनोध्वे- 
गामिनी या छोमप्किः 'वीथ्यालिरावलिः पद्भिः श्रेणी लेखास्तु राजयः? इत्यमरः, सेव लतावल्ली तस्या 
आकर्षित डो खींच ) जानेके भयके कारण भागी हुई मानो वह यसुना थी ।” उसके चरण-कमलो पर अत्यधिक 
गाढ़ी लाल लाखके रंगसे फूल-पत्ते निर्मित हुए थे, इनसे वह--तत्काल मारे गए महिषासुरके शोणितसे रक्त-चरण- 
वाली दुर्गाके समान देखनेमें आती थी । अतिरंक्तवणे अद्भुलियोंकी कान्तिसे उसकी नख-किरणें श्रेतरक्त ( गुलाबी ) 
हो गई थीं। उसके चरणोंमें जो फूल-पत्ते कढ़ रहे थे उनका प्रतिबिम्त्र ( परछाई ) भूमि पर पड़ रहा था, इससे 
ऐसा प्रतीत होता था मानो अतिकठिन मणि-मय भूमिका स्पशं असह्य होनेके कारण वह फूल-पत्ते विछाती हुई 
उन पर चलती है। नूपुर ( पायजेब ) मणियोंमें से फैलते हुए कुछ पीतवणंके प्रकाशसे उसका शरीर रंग गया था, 
जिससे ऐस! प्रतीत होता था मानो भगवान्‌ अभिदेवने, केवळ उसकी शोभाका पक्षपात कर और प्रजापति (ब्रह्म) 


१. यसुनाग्‌ । २. प्रभाजाळकेनानुरक्षित**१ ३. रूप एव पक्षपातिना । ४. रसनादाम्ना परिगतजपनाम ।. 
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देडे कांदस्बरी-- ` 


स्थूल-सुक्ताफल-घटितेन शुचिनौ हारेण गङ्गाख्रोतसेब कालिन्दीराङ्कया कृतंकणठमरहम्‌ | शर- 
दसिव विकसित-पुण्डरीक-लोचनाम्‌ , प्रावषमिव घनकेशजालाम्‌ , मलयमेखलामिष चन्द्‌- 
_निपज्ञबाबतंसाम्‌  नक्षत्रमालामिव चित्र-श्रबणा-भरण-भृषिताम्‌ , श्रियसिव हस्तस्थित- 
कमलशोभाम्‌ ; मूच्छोमिब मनोहारिणीम्‌) अरण्यभूमिमिव अक्षत-रूपसम्पन्नाम्‌ , दिव्ययो- 


आळचाछं मूले जलदानाय आवापः स्वपजलाधार इति यावत्‌ 'स्यादाळचालमावाळमावापः इस्यसरः, 
तत्स्वरूपेण रसनादाम्ना कटिमेखलावन्धनरज्जुना परिगतं समन्ताद्‌ व्यासं जघनस्थळं कटिपुरोभागो 
यस्याः सा तां ताइशीम , 'कट्याः कोवे तु जघनं पुरः इत्यमरः। इह रोमराजौ छतास्वारोपः रसनादान्नि 
आळवास्वारोपे निमित्तमिति परम्परितरूपकमलङ्कारः बयङ्गतोपमयास ङ्कीणः । 

.. अतिस्थूलेति। अतिस्थूछानि अतिब्वहतानि यानि सुक्ताफलानि मौक्तिकानि तेः घटितेन निप्पादितेनः 
शुचिना श्वेतवर्णेन हारेण चतुःपष्टिलतेन “चतुःप्टिलतो हारः इत्यमरः, कालिन्दी शङ्गया चण्डाळकन्यकायाः 
श्यामत्वात्‌ यसुनाश्रान्स्या गङ्गा्रोतसेव जाहवीप्रवाहेणेव, कृतः कण्ठग्रहो गलसंक्ेषः समीपाश्रयश्च 
यस्यास्तां ताइशीस्‌। इह चण्डालकन्यायां तुल्यश्यामस्वेन कालिन्दीश्रमाद्‌ आन्तिमानलङ्कारः, हारे 
गङ्गाप्रवाहोठरेक्षणाद्‌दरन्योखेक्ञा चोभयोः परस्परमङ्गाङ्गिभावेन सङ्करात्‌ सङ्करालङ्गारः। 

शरदमिवेति। विकसिते विस्फारिते पुण्डरीके सिताम्भोजद्वयमिव "पुण्डरीकं सिताम्भोजम्‌? इस्यमरः, 


लोचने नयने यस्यास्ताम्‌ , छा 5 
रोचनानि चकूंपीव रि घनास्ययमिच तत्र पचे विकसितानि प्रस्फुटितानि पुण्डरीकाणि 
प्राइपमिति। ग्राब्ुषं वर्षासमयमिव, घनाः सान्द्राः ये केशाः शिरोरुहास्तेषां जालानि समूहा 


यस्यास्तास्‌, म्राबुटपक्षे तु-घना मेवाः केशजाछानि यस्याँ ताम्‌। 
, सल्येति। म्यस्य तदाए्यपर्वतस्य मेखलां मध्यभारमिव, चन्दनस्य पञ्वाः किसलयानि तेषामव- 
तंसा भूपणानि यस्यास्ताम्‌, पक्षे-चन्दुनपल्नवास्त एव अवतंसः शेखरो यस्यास्ताम्‌ । 
नक्षत्रेति। नक्षत्रमाळामिव तारकापङ्किमिव, चित्नेर्विविधप्रकारैः श्रवणाभरणेः कर्णभूषणेः भू पिता 
झो सिताम्‌, पक्षे-चित्राश्रवणाभरणीसंज्ञकेनंक्तत्रविशेपेभूंपिताम्‌ । | | 
भ्रियमिति । श्रियं छचमीमिव हस्ते पाणितले स्थिता न्यस्ता कमरूस्य किभषश्‍कस्य शोभा श्रीर्यस्या 
- सा ताम्‌, पक्षे-हस्ते करे स्थितं यत्कमळं पद्म तेन शोभा यस्याः सा ताम । » 
मूच्छांमिति। मूर्छा मोहमिव, मनोहारिणीं सौन्दर्यातिशयेन हृद्याकर्पिणीम्‌, पक्षे--चेतनालोपकर- 
णेन मनोचृत्तिअंसिनीस । , , 
अरण्येति। अरण्यभूमिं काननभुवमिव “अटब्यरण्यं विपिनं गहन काननं वनम्‌? इत्यमरः, अक्षतं 
केनाऽप्यसम्भुक्तं यद्‌ रूपं लावण्यं तेन सम्पन्नां संयुक्ताम्‌, प्चे-अक्षतरुमिः रुद्वाक्षवृत्तेः यद्वा विभीतकवृ्षेः 
उपसम्पन्नां संयुक्ताम ‘रुद्राच रावणौ सपे विभीतकतरावपि? इति दैमः। 
' दिव्येति । दिव्या स्वर्गछोकसम्बन्धिनी या योपित्‌ खरी तामिव, अङुळीनाम्न्‌ अन्त्यजत्वान्नोचकुलोत्प- 
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के आदेशको न मान कर, उस जातिको पवित्र करनेके लि, उसके शरीरका आलिंगन किया है । उसके करिप्रदेशमें 
करपनी ( तागड़ी ) की लड़ पड़ी थी, वह कामदेव-रूपी हाथीके मस्तक-स्थित मुक्ताओकी माला और रोमावली: 
रूप लताके आलवाल ( क्यारी ) के समान लगती थी। बड़े-बड़े मोत्तियांकी निर्मल माळा उसने गलेमें धारण कर 
रखी थी, वह ऐसी प्रतीत होती थी मानो उसे यमुना समझ कर गंगा मिलनेके लिए आई हो? . 

शरद ऋतुमें जिस प्रकार कमलरूपी नेत्र खिळे होते हैं उसी प्रकार उस कन्याके बड़े-बड़े कमल-नेत्र खिळे 
थे । वर्षाऋतुमें जिस प्रकार मेघरूपी केश होते हैं, उसी प्रकार उस कन्याके घने केश थे । मळ्याचलका मध्यभाग 
चन्दनके पत्तोसे जिस प्रकार शोभित रहता है, उसी प्रकार यह कन्या भी चन्दनके पत्तांके आभूषणोंसे शोभित 
थी। नक्षत्रःमाछामें जिस प्रकार चित्रा, श्रवण तथा भरणी नक्षत्र होते हैं, उसी प्रकार वह कन्या भी कानोंके 
आभूपणोंसे युक्त थी । लक्ष्मी जिस प्रकार अपने हाथमें लिण कमळकी शोमासे युक्त है, उसी प्रकार वह भी 
हार्थोमे छिये कमळकी शोभासे युक्त थी । मूच्छ जिस प्रकार चेतनाको इर लेती है, उसी प्रकार वह कन्या भी 
चित्तको हर लेती थी । वन-भूमि जिस प्रकार अक्षके वृक्षोसे युक्त होती है, वह कन्या भी अक्षतरूप-निर्दोषः 


१. शुचिद्दरेण २, मनोद्वराम्‌। ३. कापि अक्षत? पदं न विद्यते, क्चि्च अन्याक्षतबहुशोमिरूपाम्‌ 
इति पाठो विद्यते । : 
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शद्कवर्णनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिन्ी-सहिता | ३% 


वितामिवाङलीनाम्‌ , निद्रामिच लोचनप्राहिणीम्‌ , अरण्यकमलिनीमिव मातङ्गङुलदूपिताम्‌ ; 
अमूत्तोमिव स्पर्शेवर्जिताम्‌ , आलेख्यगतामिव दर्शनमात्रफलाम्‌ , मधुमास-कुसुम-ससृडि- 
| मिव अजोतिम्‌ , अनज्ञ-कुसुम-चाप-लेखामित सुष्टिम्राह्ममध्याम्‌ , यक्षाधिपलदमीमिवाल- 


ज्ञास, पक्षे-कौ पृथिव्यां लीना स्थिता या भवति सा कुलीना एवं रूपा या न भवत्तीत्यकुलीना ताम्‌, 
एथिवीतछस्पर्शाविधायिनी मित्यर्थः । देवयोनीनां पृथिवीतले स्पशो न भवतीति पौराणिकाः । 
निद्रामिति । निद्रां प्रमीलामिव, छोचनग्राहिणीं सौन्दर्यातिशयेन कांमुकानां नेत्राकर्षिणीम्‌, पक्षे-- 
अच्तिस्तंकोचविधानेन निमेपोन्मेपावरोधिनीम्‌ । 
र अरण्येति। अरण्यकमलिनीं वनपद्मिनी मिव, मातङ्गकुलेन चण्डाळान्वयेन तस्कुलोत्पत्नत्वेनेत्यथः, 
दूपिता निन्दिताम, पत्षे-मातङ्गकुलेर हस्तिसमूहेन दूषितां विमथिताम्‌ । मातङ्गः स्वपचे गजे? इति मेण 
अमूर्त्तामिति। अमूर्त्ता इयत्तावस्छिन्नपरिमाणरहिता चुद्धिः तामिव, स्पशंवर्जितां शारीरस्प्शस्यक्तास्‌- 
दिवाकी त्तिमुदक्यान्न पतितं सूतिका तथा । शवं तससपृषटिनञ्चेव स्पृष्टा खानेन शुद्भयति॥ . 
इति मचुवचनादन्स्यजस्पशें खानप्रतिपादनादिस्याशयः। पक्षे तस्पञ्चस्त्वगिन्द्रियग्राह्मो गुणस्तेन 
वर्जितां शून्यां वेशेषिकमते चतुर्विशतिगुणेषु बुद्धेरपि पाठाद्‌ गुणत्वेन गुणादीनां निुणस्वाक्निप्कियस्वाच्चे- 
स्याशयः । 
आलेख्यगतामिति। आलेख्यगतां चित्रस्थितां पुत्रिकामिव दर्शनमात्रं चण्डालस्वैन सम्भोगाभावात्‌ 
केचळावलोकनमेव फळं प्रयोजनं यस्यास्ताम्‌, पक्षे आकृत्यभावेन तस्संश्लेपाद्यसम्भवाद्‌ द्ररनमात्रफलास्‌ L 
मधुमासेति। मधुमासस्ग्र चसन्तसमयस्य ङुसुमसस्रद्धि पुष्पसम्पत्तिमिवं, अजातिं नं विद्यते मन्वा- 
दिपरिगणितघाहमणस्वादिर्यस्यां सा ताम्‌, तथा च— | 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्जयो वर्णा द्विजातयः । चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥ 
इति मनुनोक्तत्वादन्त्यजादीना जातिहीनत्वमेव प्रतीयते। पत्ते न विद्यते जातिर्मालती यस्यां सां 
तास्‌। “न स्याज़ाती चसन्ते? इत्यादिसाहित्यदर्पणदिशा चसन्ते माळतीपुष्पस्य चणनमप्रसिद्धम्‌। 
'जातिश्छुन्द्सि सामान्ये माळव्यां गोत्रजन्मनोः? इति मेदिनी । 
` अनञ्गकुछुमेति। अनङ्गस्य कन्दपंस्य 'कन्दर्पो दर्पकोऽनङ्गः इत्यमरः, ङुसुमचापस्य पुष्पघनुषो या 
लेखा छता तामिव, सुष्टिना संपीडिताङ्कुलिना 'सम्पीडिताहुलिसुष्टिः इति इलायुधः, ग्राह्य ग्रहीतुं क्यः 
सध्यः करिदेशो मध्यप्रदेशश्च यस्याः सा लाम्‌ । अनेन'कटिदेशस्यास्यन्तकाश्यंमतिस्रदुळरवञ्च प्रत्याय्यते । 
यक्षाभिपेति। यच्ञाधिपस्य गुद्दके्वरस्य कुवेरस्येत्यथः, लबमीः सम्पत्‌ तामिव, अलकेरूर्णकुन्तळेः 
उद्भासते शोभते इत्येवंशीला या सा ताम्‌, पक्षे-अलकायां तन्नामिकायां पुर्याम्‌ उद्भासते या सा तास । 
. इह शरदुमिव' इत्यारभ्य 'यक्षाधिपळचमीमिव' इत्यन्तं पूर्णोपमालङ्कारः। केचित्त श्लेषोपमा 
प्रतिपादयन्ति । 
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सौन्दयंसे युक्त थी । देवाङ्गना जिस प्रकार अकुलीन--श्थ्वीकी नहीं स्वर्गीय--होतो है ( उसका सबसे स्पश नहीं 

होता), उसी प्रकार वह भी नौचकुल की थी ( अतः सत्पुरुपसे वह स्पशे योग्य नहीं थी ) । निद्रा जिस 

प्रकार नेत्रवृत्तिको रोकती है, वह भी कामियोंके नेत्रोंका आकर्षण करती थी। वन-कमलिनीको जिस 

प्रकार मातज्ञकुछ दूपित करते हैं ( हाथियोके यूथ मसल डालते हैं ), उसी” प्रकार वह भो चाण्डाळ-कुलमें 

जन्म होनेसे दूषित थी । उसका स्पश नहीं किया जा सकता था, इसलिए वह मानो निराकार थीं ( निराकारका 

स्पशे नहीं किया जा सकता, कन्याके साथ संपर्क नहीं किया जा सकता )। उसका केवल दशन ही हो सकता था 

इसलिए मानो चित्रस्थित के समान थी । चैत्रमासमें जिस प्रकार जाति ( चमेली ) नहीं खिलती इसीलिए चेत्रकी 
पुष्प-समृद्धि नहीं होती है, उसी प्रकार वह उपजाति=हीनजातिकी थी। कामदेवके ' पुष्प-धनुषकी डोरोके 
समान उसका करिप्रदेश ( कमर ) मुट्टीमें आने योग्य थी और कुबेरकी लक्ष्मीसे जिस प्रकार अलका नगरी 
झोमायमान है, उसी प्रकार वह कन्या अलकों-लटोंसे शोभायमान थी । 


१. विजातिम्‌ । 
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३६ ` ` -कादम्बरी= . .. [ कयामुखे- 


कोद्वासिनीम्‌ , अचिरोपरुढंयौबनाम्‌ ; 'अतिरायरूपाृतिम्‌ , अनिमि-लोचनो ददश ईः 


च hc] 
दृष्टा च तां समुपजातंविस्मयस्याभून्मनसि महीपतेः:--'अहो ! तरिधातुरस्थाने रूपे- 
निष्पादनप्रयन्नः | तथाहि, यदि नामेयमात्मरूपोपहसितारोषरूपसम्पदुरपादिता किमथमप- 
गत-स्पशी-सम्भोग-सुखे कृतं कुले जन्म |” [ हा ५ 
/सन्ये च 'सातज्ञ-जाति-स्पशे-दोष-भयादस्प्रशतेयमुत्पादिता प्रजापतिना, अन्यथा 
हि भव ~ 
कथमियमकिलष्टता लावण्यस्य । नहि करतल-स्परी-क्लेशितानामवयवानामीदृशी स्वति 
कान्तिः । धो 3 
सर्वथा धिखिधातारम्‌ असदृशसंयोगकारिणम्‌ । अतिमनोह्राकृतिर 


अचिरेति। अचिरं शीघ्रम्‌ उपारूढम्‌ उपगतं यौवनं तारुण्यं यस्याः सा ताम, सञ्षातयौवनामि- 
यर्थः । अतिसायं बाहुएयं तेन रूपं छावण्यं यस्याः सा एवम्भूता आङृतिः स्वरूपं यस्याः सा ताज । 

, अनिमिषेति। अनिमिपे निमेपोन्मेषवर्जिते लोचने नयने यस्येवम्भूतो राजा ददृश अवलोकयामास । 
अत्यन्तसुधास्पदं जनयन्त्यपि वर्णनेयं वास्तविकं किञ्चित, प्रकृतसन्दर्भ चोपयोगाभावात्‌ सहृदयहृद्यावज- 
नाय न भवतीति सहृदयैरेव विचारणीयम्‌। र 

इद्वेति। दृष्टा अवलोक्य च तां चण्डाळकन्यकाम्‌, जातः उपपन्नः विस्मयः आश्चर्यं यस्येवम्भूतस्य 
महीपतेः शूद्रकस्य रोज), मनसि चित्ते (एवं वृत्तिः ) अभूत्‌ उत्पन्ना । तामेव मनो दृत्तिसुपपाद्‌यति-- 
अहो ! इति। अहो | इति वितर्के “आहो उताहो किस्त? इत्यमरः। विधातुर्रह्मणः अस्थाने अपान्रे सौन्द्‌- 
थस्य अद्‌भुतरूपस्य निष्पादने निर्माणे प्रयत्न आयासः। अथ स्पष्टीकरोति--तथाहीत्यादिना । नामेति 
शरदुळामन्त्रणे। यदि वास्मरूपेण स्वीयसौन्दृ्येण उपहसिता न्यक्छता अशेषा समग्रा रूपसम्पत्‌ सौन्दर्य 
समृद्धि! यया सा ताइश्ी, इयं चण्डालकन्यका उत्पादिता निर्मिता, ( तहि) किमर्थ किन्निमित्तम्‌, अपगते 
दूरीभूते स्पर्ण॑सम्मोगसुखे संश्छेपसुरतसुखे यस्मात्‌ एवम्भूते कुळे अन्त्यजवंशे जन्म उत्पत्तिः कृतं विहितम्‌ 
तथा च यथेयं सौन्द्यराशिविंधिना निर्मिता तथा उच्चकुले जन्मकरणमपि योग्यमासी दिस्यभिप्रायः। 


. राजा एवं विरुश्य निश्चिनोति-मन्ये इति। अत्राहमिस्यध्याहायः मातङ्गजातेः चाण्डाळगोत्रस्म 


“मातङ्गः श्वपचे गज? इति मेदिनी 'जातिश्छुन्दसि सामान्ये मालत्यां. गोन्रजन्मनोः' इति विश्वः, “जातिः ` 
खरी गोत्रजन्मनोः? इति मेदिनी च, स्पर्ेण संश्ळेपेण (जनितः यः) दोपः अपवित्रता तस्मादू यद्भयं त्रास: “ 


तस्मात्‌, अस्पृशता अस्या .देहस्पर्शमकुचता प्रजापतिना ब्रह्मणा, इयं चण्डाळकन्यका, उत्पादिता मरी- 
ध्या दिसप्तपिंबन्मनःसङ्कलपमा त्रेण निष्पादिता इति ( अहं ) मन्ये जाने इत्यथः। अन्यथा उक्ततरैपरीत्ये 
स्पशयोग्यत्वे सतीति भावः, इयमेचम्भूता, लावण्यस्य सौन्दर्यस्य अङ्किष्ता अक्षतता कथं स्यात्‌? ` कथ- 
मपि नेत्यर्थः । एतदेचोपपादयति-त होत्य़ादिना । करतलस्पर्शक्लेशितानां पाणितलसंश्लेपम हितानाम्‌ 
अवयवानां स्तनादोनास्‌, ईदृशी एवम्भूता, कान्तिः कमनीयता, न हि भवति न स्यात्‌, भपक्कसुन्मयभा- 
जनमिव छुण्णता स्यादित्य भिग्रायः। 
सर्वथेति । असइशयोः दीघव्यधिकरणत्वेन मिथो विरुद्वयोश्चण्डालत्वास्यन्तमनोहराङ्कत्योः संयोगम्‌ 


ANANSI ANNAN NAINA 


उसे देखकर राजा बहुत आश्चयान्वित हुआ और मनमें विचार करने लगा-अहो ! अयोग्य स्थानमें 


सौन्दर्यनिर्माण करनेका विधाताका यह प्रयत्न कैसा है यदि उसने इसे अपने सौन्दरयंसे सव मनोहर वस्तुओंको 


उपहास करने योग्य बनाया तो--जिसमें स्पशे तथा सम्भोगका आनन्द न मिळे-ऐेसे कुलमें क्यों उत्पन्न किया ?' 


मेरा यह ध्यान है कि चूण्डाल-जातिके स्पश दोषके भयसे विधातांने इसे स्पा किये विना ही निर्माण 


किया है, नहीं तो इतना अक्षुण्ण ( निर्दोप ) लावण्य कैसे हो सकता है ! हाथ के छूनेसे दूपित अवयवोंकी ऐसी ' 


कमनीयता कमी नहीं हो सकती । 
'विधाताको सवेथा धिक्कार है, जिसने ऐसा अंघरित संयोग किया और ऐसी रमणीय मूर्तिको भी दूषित 


३. उपारूढ'** | २. अभिमेप***। ३. कापि 'दृष्वा च ताम्‌? इति पाठो नोपल्भ्यते। ४ जात" । 


५. सौन्दर्य” "*रुपनिष्पादनप्रयत्नः। ६. अस्या जन्म। ७. मनसोत्पादिता। ८. तथाद्वि। ९. धिग्थिग्विधा- 
तारम्‌। १०. मनोदृरा'"*। 
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RRR मे 2 विद्योतिनी > र 
शद्व॑ंक्बणनम्‌ ] ` चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता । ` ३७ 


तया येनेयमसुरश्रीरिब सतत-निन्दित-सुरता रमणीयाउप्युद्देजयति? इति । 
एवमादि चिन्तयन्तमेब राजानमीषद्वगलित-कणपल्लवावतंसा प्रगल्भवनितेव कन्य- 
का प्रणनाम । 
र कृतप्रणामायाञ्च तस्यां मणिङुट्टिमोपविष्टायाम्‌ , स पुरुषस्तं बिहज्ञमंमादाय पञ्जरग- 
तमेवं किज्चिदुपस्रत्य राज्ञे न्यवे दयदन्रवीच्- | | 
(देव ! बिदितसकलशास्त्राथेः, राजनीतिप्रयोगकुशलः, पुराणेतिहासकथालापनिपुणः,: 
वेदिता गीतश्रुतीनाम्‌ , काव्य-नाटकाख्यानक-्रश्चतीनामपरिमितानां सुभाषितानामध्येता 
एकन्न सम्बन्धं कत्त' शीळं यस्य तं विधातारम्‌ अस्या निर्माणकर्त्तारं ब्रह्माणं धिक्‌ भिन्दामि 'घिक्‌ धिक? 
इति पाठे अत्यधिक निन्दामीत्यर्थः, येन असदृदासंवन्धविधानेन हेतुना इयं चण्डालकन्येका मनोहरा 
चित्ताकर्पिणी आकृतिः स्वरूपं यस्याः सा. एवग्भूताऽपि असुरश्रीरिव देत्यळचमी रिव सततं निरन्तरं 
निन्दितं धर्मशास्रक्ृद्धिजुंगुप्सितं सुरतसम्भोगो यस्यां सा, पक्षे-सततम अजस निन्दिता तिरस्कृता 
सुरता देवसमूहो यया सा, एवम्भूता रमणीयाऽपि सुरतयोग्याऽपि ऋरजातितया नृशंसान्स्यजजातितया 
उद्वेजयति चेचिस्यञ्चुत्पादृयतिः इति 'मही पतेर्मनसि अभूत? इति पूर्वेण सम्बन्धः। इह पूर्णोपमा । 
एवमिति । ईपत्‌ अल्पम्‌ अवगलितो अधःप्रसृतौ कर्णयोः श्रोत्रयोः पल्लवावतंसौ क्िसळ्यभूपणे 
यस्याः सा, कन्यका चण्डालदारिका प्रगल्भवनितेव सम्प्रस्यप्रा्यौचनत्वाद्प्रगर्भापि शष्टनायिकेव तथा- 
विंधराजसभायामपि त्रपाद्यभावादित्याशयः। एवमादि पूर्वोक्तप्रकारादिकस्‌, चिन्तयन्तसेव विचारं 
कुर्वन्तमेच राजानं महे पति प्रणनास प्रणाममफरोत्‌। a ° 
कृतेति । कृतो विहितः प्रणासो नमस्कारो यया सा तथा तस्याम्‌, मणिकुट्टिमं रत्नवद्धसूमिस्तन्र 
उपविष्टायां वत्त॑मानायां तस्यां चण्डाळकन्यकायाम्‌ , स अग्रगामी पूर्वोक्तो धवलवासाः वृद्धः पुरुपः, पञ्ञ- 
रगतमेव पक्षिरक्षणस्थप्राप्तमेव न तु ततः ग्रथकङ्कसेत्र्थः, तं विहङ्गमं पक्षिणं शुकं कीर्‌ आदाय गृहीत्वा 
किञ्जिद्विनयेन ( पुरः) उपसृत्य आगत्य राज्ञे भूपतयें न्यवेदयत्‌ उपह्ृतवान्‌ अन्रवीत्‌ अगादीच्ञेत्यर्थः । 
देदेति। देव हे राजन्‌ ! राजा अझ्टारको देवः? इत्यमरः, "विदितसकलशास्चार्थः’ इत्यादीनि प्रथ- 
मान्तानि शुकविशेपणान्यवगन्तव्यानि । तत्र विदितः ज्ञातःसकरशास्नाणां पडङ्गसहितवेदानाम्‌ अथोऽभि- 
धेयो येन सः, राजनीतिप्रयोगे कामन्दक्युक्तशिक्तायां कुशो निपुणः, पुराणं पञ्चळन्षणम्‌) इतिहास: 
पुराब्रृत्तस्‌, तेपां कथायां वार्तायां य आलापः सम्प्रग्भापणं तद्थप्रतिपादकवाक्यनिर्माणं वा तत्र निपुणः 
` प्रवीणः, गीतं गानं तयः स्वर[रम्भकावय़वीभूताः दाब्द विशेपा द्वाविशतिविधाः तासां वेदिता बोद्धा । 
श्रुतीनां द्वाविशतिविधत्वे प्रमाणम्‌ ० 
“सप्त स्व॒राखयो ग्रामा मुच्छाश्रेकोनविंशतिः । ताना एकोनपञ्चाशद्‌ द्ृथधिका विंशतिः श्चुतिः॥ इति। 
अन्यन्न तु-- 
“नान्दी चाळनिका रसा च सुसुखी चित्रा विचित्रा घना मातङ्गी सरसाख्॒ता मडुकरी मैत्री शिवा माधदी । 
बाळा शाङ्गरची कळा कछरवा माळा विशाला जया मात्रेति श्ुतयःपुराणकविभि द्वाविंश तिः की त्तिताः॥'इति। 
काष्यम्‌ अदोषत्वे सति शुणाङक्कारवस्कविकमं, नाटकम्र अभिनयः आख्यायिका वासवदत्तादिः, 


Ln nner nts fIREHOSE SSA SS 75-7०: 
कुलमें उत्पन्न किया, जिससे दैत्य-छक्ष्मीके समान अत्यन्त सुन्दरी और कोमलान्गी होने पर, भी-निददित 


सुरता--( दैत्य-लक्ष्मो देवताओंकी निन्दा करती है, चाण्डालके साथ सम्भोग गर्दित दै) होनेके कारण उद्वेग 
उत्पन्न करती हे । - | 
राजा इस प्रकार चिन्तन कर ही रंहा था कि उसी समय उस कन्याने धृष्टद्ायिकाके समान प्रणाम किया, 
जिंससे उसके कानका पलवाभूषण थोड़ा अवनत हो गया । प्रंणाम करके मणिमय-भूमि पर उसके बैठते ही उस 
वृद्ध पुरुपने तोतेके पिजरे को छाकर, कुछ आगे आकर और राजाको उपहार (भेंट) समपैण कर कहा--महाराज! 
यह शुक ( तोता ) समस्त झाका अर्थ जानता है, राजनीतिके प्रयोगमें निपुण है, पुराण, इतिहास आदि की 
कथा कहनेमें बहुत कुशळ है, गांन-विदाके स्वरको समझता है । कात्य, नाटक, प्राचीन और अर्वाचीन कथा 
१. क्रूरजातिजा । २. विदृज्ञमादाय, विहज्ञमं शुकमादाय । २. गतं किञ्चित्‌, ४. नाटकाल्यायि- 
काख्यानक'** । ` RE र FR 8८: 
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. इस मा कावृस्बरी--.:. र [ कथाभुखे- 
स्वयद््य कत्तो, परिहासालापपेशलः, बीणा-वेशु-सुरजप्रशृतीनां वाद्यविशेषाणामसमः श्रोता; 
भवया चित्रकम्मेणि अ्रवीणः, द्यूतव्यापारे प्रगल्भः, प्रणयकलह-कुपित- 
७? 'नी-असादनोपायचलुरः, गज-तुरग-सुरुष-स्ली-लक्षणामिक्षः, सकलभूतल-रन्नभूतोऽयं 
यनो : | सर्वरन्नानाञ्च-उदधिरिव देवो भाजनमिति कृत्वनमादायास्मत्स्वा- 
बेशम्पायनो नाम शुकः | स च उद्‌ TT च बखर 
) भं मिदुद्दिता देवपादमूलमायाता, तद्यमात्मीय: क्रियता' मित्युक्त्वा नरपतेः पुरो निधाय पञ्जरः 

ससावंपससार | ल 
सतिन तस्मिन्‌ स विहङ्गराजो राजाभिसुखो भूत्वा समुन्नमेय्य दक्षिणं चरणम- 

तिस्पष्ट-बर्ण -स्वर-संस्कारया गिरा कृतजयशब्दो राजानमुद्दिश्यास्योमिमां पपाठ 


आउ्यानकं साम्प्रतिकराजवृत्तम्‌, एतस्प्र्वतीनां सासुद्विकादीनाम्‌ (तथा ) अपरिमितानास्‌ अगणितानास्‌ 
सुभाषितानां शक्गारनीतिवैराग्यबोधकानां च अध्येता पाठकः, कत्ता स्वयमेव निर्माता च। परिहासोऽन्येषां 
प्रियवचनेहंसन तस्य भाळापेषु रसबोधकपदम्रयोगेषु पेल दुत्त:। वीणा दाव्द्समभिव्याहारात्ततम, वेणुः 
सुषिरम्‌, सुरजम्‌ आनद्वस्‌, आदिपदाद्वादनं कांस्यतालादि परासश्यते, पुतेषाम्‌ असमः निरुपमः अद्वितीय 
इत्यर्थः, ओता आकर्णनेन तारतम्यगुणदोषविवेचक इत्यथेः नृत्यं ताललयाश्नितं तस्य प्रयोगद्शांने प्रारम्भ" 
चोकने निपुणः पेशलः अवलोकनेनोत्कृष्टापकृटनिर्वाचक इस्यर्थः। 
५ चित्रकर्मणि भाेख्यकळायां प्रवीणो निपुणः । द्तब्यापारे दुरोद्रव्पापारे प्रगहभः कुशलः प्रतिभा- 
` युत इत्यर्थः । प्रणयकल्हेन स्नेहविपयकविवादेन कुपितानां क्रोध प्राप्तानां कामिनीनां प्रमदानां-प्रसादनो- 
पायेषु सान्त्वना निमित्तमूतप्रपञ्चेणु चतुरोऽभिज्ञः। गजा भद्रजातीयाः तुरगाः झालिहोत्रप्रतिपादितादेव- 
मण्यादयः, पुरुषा धीरोदात्तादुयः, ख्तरियः पश्मिन्यादयः तासां लक्षणेषु सामुद्रिकोक्तेयु अभिज्ञो निपुणः। सक- 
ळभूतळेषु समस्तपथिवीतलेघु रत्नभूतः अत्युत्कृष्टमणिः । भयं पुरोऽवछोक्यमानः वेशम्पायनो नाम बेशस्पा 
यनेति संज्ञकः शुकः कीरः सवरत्नानां सवोत्कृष्ववस्तूनास उद्धिः सागर इव देवो.भवान्‌ भाजनमाश्रयः 
कृत्वा एतन्मनसि विचाय, अस्मत्स्वामिनो वच्यमाणस्य पत्युः दुहिता एषा कन्यका एनं शुकस्‌ आदाय 
गुहीस्वा देवपादमूछं भवद्वरणान्तिकम्‌ आयाता आगता, तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ अयं शुकः आत्मीयो ग्रह- 
णेन स्त्रीयः क्रियतां विधीयतास्‌ इति पूर्वोक्तम्‌ उधस्वा अभिधाय नरपतेः राज्ञः ( शूद्रकस्य ) पुरः अग्रे 
निघाय स्थापयित्वा पञ्षरं पत्तिरक्षणस्थानम , असौ पुरुषः अपससार दूरीभूतः। 
अपसत इति । तस्मिन्‌ पुरुषे अपसते दूरी भूते, सति स पू्वप्रतिपादितो विहङ्गराजः पक्षिराजः राज्ञः 
शाद्रकपतेः अभिसुखः सम्सुखो भूरवा, दक्षिणम्‌ सव्येतरं चरणं पादस उन्नमय्य उत्तोएय । इश्यते हि लोके 
ब्राह्मणा आशीर्वाद्प्रदावे दष्तिणहस्तोत्तोलनं कुवन्ति पूवमयञ्च पुण्डरीकनामा ब्राह्मण आलीदिति तस्सं 
स्कारानुसारेण जयशब्दोश्चारणे दक्षिणचरणोत्तोलनं कृतवान्‌ चरणपादोपादानन्तु एकस्येव करचरणोभयरू- 
पत्रं पत्षिगामिति नासङ्गतिः । अतिस्पष्टाः सुभ्यक्ताः, वर्णा अक्षराणि स्वरा उदात्तादयः तेपां संस्क्रारः परिः 
पाकः व्याकरणशुद्विरिति यावत्‌ यासां सा तथा तया। एतेनान्यशुकाद्यपेक्षया5स्य वेलक्तण्यं प्रदर्शित । 


अपरिमित सुभाषित पढ़ा हुआ है और स्वयं भौ रचना करता है, परिद्दास करनेमें चतुर है, वीणा, वेणु ( बंशी), 
मुदङ्ग आदि वा्योंको सुनकर उनके युग-दोष और तारतम्य करनेमें अद्वितीय है, नृत्यप्रयोग देखनेमें निपुण है, 
चित्र कर्ममें प्रवीग है, यूत व्यवहार--( पाशा आदि से जुआ खेलने )--में चतुर हैं, प्रेमपूर्वक कलसे कुपित 
हुईं खियोंको प्रसन्न करनेके उपायमें चतुर है, हाथी, घोडे, पुरुष और खी--इनके ठक्षणोंको जानता है, 
समस्त पृथ्वीका यह एक रत्न है. और इसका नाम वैशम्पायन है। आप, समुद्रके समान समस्त रत्नोंके आकर 
हैं--यह जानकर हम छोगोंके माझिककी कन्य इसे लेकर आपके चरणोंमें उपस्थित हुई है। अतः आप इसे 
अङ्गौकार करने का अनुग्रह करें । इतना कह राजाके सामने पिंजरा रख कर वह दूर हट गया । 

उसने दूर हट जाने पर पक्षिश्रेड तोते ने राजाकी ओर देख, दाहिना चरण उठा, अत्यन्त स्पष्ट वणे स्वर” 
युक्त बाणीते “जयः कहकर, राजा ही को उदूदेस्य कर इस आर्या छन्दका उच्चारण किया-- 


१. युरजादींनाम्‌। २. नृत्त। ३. प्रणयकुपित। ४. कामिनीजन । ५. सर्वरल्लानामुदभिरिव। 
8. आत्मायचः। ७ पक्षरमपससार । ८. तस्मिन्‌ विदृज्ञमराजः। ९. उन्नमय्य । १०. वर्णसंस्कारया । 
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शदगकवर्णनम्‌ ] 'न्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता | ३६ 


“स्तनयुगमश्रु्नातं समीपतरवत्ति हृदयशोकास्नेः | 
चरति विमुक्ताहारं त्रतमिब भवतो रिपुष्जीणाम्‌ . 
राजा तु तां श्ुत्वा' सज्ञाते-विस्मयः सद्द्षमासन्नतरर्त्तिम्‌ अतिमहाघंदेमासनोपविष्टम्‌ 
अमरशुरुमिवाशेषनीतिशास्रपारगम्‌ अतिर्वेयसमम्रजन्मानमखिलमन्त्रिमणडलप्रधानममात्यं 
कुमारपालितनामानमत्रबीत्‌-- 
“शरुता अवद्भिरस्य बिहङ्गमस्य स्पष्टता वर्णोच्चारणे, स्वरे च मधुरता ? प्रथमं तावदि- 
दमेव महदाश्चय्येम्‌, यदयमसङ्कीणबणप्रविभागामभिव्यक्तमात्रालुस्वार-स्वर्र-संस्कारयोगां 
RRR ब इस लल मसाला जलन... नल लत लत 
एवम्भूतयां गिरा वाचा राजानसुद्दिश्य नृपं निमित्तीकृत्य कृतजयशाव्दः विहित'जय'इति, शाब्दः, इमाम 
अग्रे प्रतिपाद्यमानाम्‌, आर्याम्‌ आर्यासंज्ञकछन्दोवद्धं वाक्यम्‌, पपाठ पठितवान्‌ : 
स्तनेति। अश्रुभिछोचनजलेः स्नातं कृतस्नानस्‌ , हृद्ये चित्ते स्वपतिवियोंगजनितः शोक पव 
आगिनर्वह्निः तस्य, समीपवर्ति अत्यन्तसन्निहितस्थायि तथा विगतः पतिविनाञ्ञात्‌ दूरं गतः सुक्ताहारो 
मौक्तिकमाला यस्मात्तत्‌ भवतस्तव रिपुख्रीणां झच्रुवनितानां स्तनयुगं कुचयुरमं ब्रतं नियमं चरतीव 
अचुतिष्ठतीव । अन्योऽपि यो ब्रती स कालत्रये स्नाति होमाग्निसमीपस्थायी भवति झाख्रविहितसुपवासञ्च 
करोति । अन्न विसुक्ताहारमिति सभङ्गश्लेपः। हृदयशोकामेरिति निरङ्गं केवळरूपकम्‌ , तथा चाच्याभिमा- . 
निनी क्रियोत्मेक्षा चेति समुदिते संसुष्टिरलङ्कारः। आर्या चान्न.छुन्दः। 
राजेति । राजा तु नृपोऽपि तामायों गाथां शर्वा निशाम्य सञ्जातः समुरपन्नो विस्मयः आश्चर्य यस्य 
सः, सहपंः सानन्दं यथा स्यात्तथा आसन्नवर्तिनं निकटस्थायिनम. अतिमहार्घम्‌ अतिबहुमूल्यं यत्‌ हेमासनं 
सुवर्णपीठं तत्र उपविष्टं वत्तिनम्‌, अमरणगुरुन्नंदरपतिस्तमिव अरोषाणि समस्तानि यानि ` नीतिशाख्राणि 
सांसारिकङृस्य विवेकावियेकबोधकानि तन्त्राणि तेपां पारगं तच्वज्ञातारम्‌ । अत्यधिकं चयः अवस्था यस्य तम्‌, 
वृद्धमित्यर्थः,  अअजन्मानं ब्राह्मणस्‌ , सचंवर्णेषु प्रथमो ब्राह्मणः । अखिलमन्त्रिमण्डले समस्तधीसचिव- 
ससुदाये प्रधानं मुख्यम ‘कुमारपालित’ इति नाम यस्येवम्धूतस्‌ अमात्यं सचिवस्‌ अब्रवीत्‌ अवोःचत्‌ । 
शतेति । भवञ्जियुष्माभिः अस्य पुरो वत्तमानस्य विहङ्गमस्य शुकस्य वर्णोच्चारणे कादिविक्तव्यतायां 
स्पष्टता स्फुटता श्रुता आकर्णिता किमिति काक्का व्यञ्यते, तथा च श्रुता किमित्यर्थः। तथा च पुनः स्वरे 
उदात्ञादिस्वरविषये मधुरता माधुर्यम्‌ । प्रथमं पूर्व तावत्‌ इदमेव प्रत्यक्षगतमेव महदाश्चयंस्‌ अतिकोतूहछूम, 
यदूयं शुकः असङ्कीणेः मिथो वैलक्षण्येन श्रूयमाणो वर्णप्रविभागः अचरपार्थक्यं यस्यां सा ताम्‌ अभिव्यक्तः 
स्फुटमवगम्यमानः, मात्रा हस्व-दीघ-प्छुतरूपाः अचुर्वारा अनुनासिकाः, संस्कारो च्यांकरणशुद्धिश्च एतेपां 
योगः सम्बन्धो यस्यां सा ताम्र। विशेषेण श्ळेपाद्यलङ्कारेण संयुक्तां सहितास । अतिपरिस्फुटानि अत्यन्तः 
स्पष्टानि अक्षराणि वर्णा यस्यां ताम्‌, गिरं वाणीम्‌ उदीरयति उच्चारयति । यद्यपि 'असड्लीणंप्रविभागास? 
'अतिस्फुटा्राम्‌? इत्यनयोरनर्थान्तरमिवाभाति तथापि पूर्वेण ताळव्यशकारदुन्स्यसकारादीनादुच्चारण- 
भेद उच्यते उत्तरेण तु सर्वविधाक्षराणामेव स्कुटोच्चारणझुच्यत इति स्पष्ट भेदः (०2 अ) 
जिस प्रकार कोई साधक अपने इष्टसिद्धिके लिए जब ब्रत करता है तो वार-वार स्नान करता है, अभिके 
समीप ( हृवन करने के लिए ) बैठता है और आहारसे रहित हो जाता है, ठोक इसी प्रकार आपके शब्चुओंकी 
स्ियोके स्त्नोने मानों साधक वन त्रत किया है, क्‍योंकि वे वार-वार आँसुओंसे स्नान करते हैं, हृदयस्थित 
शोकाभिके समीपवतीं हैं और खंगार-रति न होनेके कारण मोतियोंके हारको उतार दिया है। 
ः इस आर्याको सुन कर राजा बहुत आश्चर्यान्वित हुआ और एक वहुमूल्य-आसन पर समीप ही बैठे हुए-- 
वृहुस्पतिके समान समस्त नीति-शाखर्मि प्रवीण और समस्त मन्त्रियोमें प्रधान कुमारपाळ नामक वृद्ध नाह्मणसे 
आनन्द-पूर्वक कहने लगा-- र $ 
इस पक्षीके वर्णाच्चारणकी स्फुटता ओर स्वरकी मधुरता आपने सुनी! पहले तो यही एक बड़ा आश्चर्यं है कि 
यह तोता प्रथक्‌-पृथक्‌ वर्ण-विमाग, मात्रा, अनुस्वारः शब्द-शुद्धि सहित, अलंकार-युक्त अत्यन्त स्फुट वाणी बोल 


१, तामाय्यौ धुत्वा २. जात''"। ३. महाह्दासनोपविष्टम्‌ , अतिमद्दाहदेमासनोपविष्टस्‌। 
४. अतिपरिणतवयसम्‌। ५. अखिछमन्त्रिमण्डले प्रधानम्‌ । ६. मददत्तरमाश्चय्येम्‌, सददश्चस्यृस्‌। 
७, असक्लीण। <'*'स्वरसंयोगविशेपयुक्ताम्‌ , स्वरसंयोगाम्‌। so ‘ड 
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बिशेषयुक्ताम्‌ अतिपेरिस्फुटाक्षरां गिरमुदीरयति । तत्र पुनर॒प॑रम्‌ अभिमतविषये तिरश्वो$पि 
मनुजस्येब संसकारवती/ बुद्धिपूरवी प्रदृत्तिः । तथाहि-अनेन समुक्तिप्तदक्षिणचरणेनोच्चाय्ये 
जयशब्द्मियमाय्यों मामुद्िश्य परिस्फुटीक्षरं गीता |. प्रायेण हि पक्षिणः पशवश्च भयाहार- 
मैथुन-निद्रा-संज्ञामात्र-वेदिनो भवन्ति | इदन्तु महच्चित्रम्‌. . 
इत्युक्तवति भूभुजि कुमारपालितः किञ्चित्‌ स्मितवदनों चुपसवादीत-देव ! किमत्र 
चित्रम्‌ १ एते दि शुकशारिकाप्रश्ततयो बिङ्गं-विशेषा यथाश्चुतां ` बाचमुचचारयन्तीयधिगत- 
मेष देवेन । तत्राप्य न्यजन्मोपात्तसंस्कारानुबन्धेन वा घुरुषभ्रयत्नेन बा संस्कारातिशय उपजा- 
यत इति नातिचित्रम्‌ । अन्यच्च, एतेषामपि पुरा पुरुषाणामिवातिप रिस्फुटाक्षरा बागासीत्‌ , 


तत्रेति । तत्र उच्चारणविपये पुनः अपरमन्यदाश्चर्य मित्यर्थः । किं तदित्युपपादयति--अभिमतेति। 
अभिमतविषये उपादेयेऽ्थे तिरश्ोऽपि तिर्यरातेः पक्तिणोऽपि मनुजस्येव मानवस्येव संस्कारवती तत्तदर्थ 
विपयानुभवजन्यः संस्कारस्तद्वती बुद्धिपूर्वा बुद्धिंपूर्विका प्रबुत्तिः कथनग्रवतेनम्‌ । एवं कथं ज्ञातमिस्युपपा- 
दयति-तथाहीत्यादिना । समुत्किप्त उत्थापितः दक्षिणचरणः सब्येतरपादो येन स॒ तेन अनेन शुकेन 
जयशव्द्‌ं जयजयेति पदम्‌ उच्चयं अभिधाय इयं पूवप्रतिपादितार्यां मामुद्दिश्य मामभिळचग्रप रिस्फुटानि 
'स्पष्टानि अक्षराणि वर्णा यत्र तद्यथास्यात्तयेति क्रियाचिरोपणम्‌ , गीता उच्चारिता । एवञ्च आशीर्वादसमये 
दक्षिणहस्तोत्तोळनं ध्राह्मणाः कुवते तथेवायमपि प्राकनवासनावरेन जयशव्दाभिधानकाले दत्षिणपादसु- 
स्थापितवान्‌ , तथा. नृपतेः पूर्व स्तुतिरेवार्याच्छन्द्साभिदितेति सेषा बुद्धिपूर्वाप्रबृत्तिरित्यतः परं किमाश्चय- 
मिव्याशयः । प्रायेणेति । प्रायेण वाहुल्येन पक्तिणः खगाः पशवो स्याद्या, भयम्‌ अनिष्टकारणवोघः आहारो 
भोजनं चुन्निष्ठ्युपाय इति यावत्‌ , मेथुनं ख्रीसम्भोगः, निद्रा वाह्मेन्द्रियशमः, संज्ञा छोकव्यवहारजनक- 
सङ्केतः नाम वा एतन्मात्रवेदिनो भवन्ति एतस्केवलमेवावचुद्धयन्ति नातिरिक्तम्‌, इदन्तु त द्विरुक्षणज्ञातृरवं 
महच्चित्रम्‌ अत्याश्चयंस्‌ । 
इत्युक्तेति । इत्युक्तवति इति कथितवति भूसुजि नृपे ङुमारपाछितः एतजन्नामकः पूर्वोक्तसचिवः 
किब्वित्स्मितवदनः ईपद्धास्यसुखः अवादीत्‌ अवोचत्‌। आश्चयंसाङ्कां निराकरोति-किमत्रेति । अन्न अस्मि- 
न्विपये किं चिन्नमाश्चर्यम्‌, हि यतः एते शुकाः कीरपद्वाच्या विख्याताः सारिकाः पीतचरणा एतत्मभ्यतय 
एतदाद्याः विहङ्गयिशेपाः पक्षिविशेषा यथाश्र॒तास्‌ अथंप्रती तिरहितां वाचं वाणीम्‌ उच्चारयन्ति उद्विरन्ति, 
इति पूर्वोक्तं देवेन स्वामिना अधिगतमेव ज्ञातमेव । तत्रापि पूर्वंवक्तव्यतायाम्‌ अन्यजन्मनि जन्मान्तरे 
उपात्तस्य यृहीतस्य..संस्कारस्य वासनाया अचुवन्धेन अस्मिन जन्मनि. अनुद्दस्या वा अथवा पुरुष- 
प्रयत्नेन परिपालकजनप्राठनायुयोगेन वा संस्कारे झुकादीनां वासनायास्‌ अतिशयो दाढर्थस्‌ उपजायते: 
उपपद्यते ताभ्यां कारणाभ्यां वाग्व्यापारयुक्ता जायन्त इत्याशयः। इति हेतोः नातिचित्रम्‌ अस्येवंविधो- 
ङचारणं नाती वाश्चयंस्‌। अन्यच्च हेत्वन्तरञ्ञास्ति, एतेषामपि शुकादीनां पुरा पूर्व पुरुषाणां परिपालकजनाना- 


सकता है; और दूसरा यह किं अभिमत विषय में, पढ़ें लिखे मनुष्योंके समान पक्षियोंकी प्रवृत्ति भी बुद्धि-पूर्वक 
संरकारवती होतो है, क्योंकि इसने जय शब्द कहनेके समय अपने दाहिने चरणको ऊँचा उठा कर, मेरे सम्बन्ध 
में ही इस आर्यांको परिस्फुट अक्षरोंसे गाया । प्रायः पशु-पक्षियोंकी केवळ भय, आहार, मैथुन और निद्राके. 
संकेतोंका हो शान होता है, यह तो वहत ही आश्चयं है ! ; Fo 
इस प्रकार राजाके कहने पूर कुमारपालित मन्त्री जरा मुस्कुरा कर वोछा-महाराज ! इस चिपयमें अद्धुः | 
तता क्या है? आपने सुना होगा कि तोता-मेना आदि कितने ही पक्षी जिस प्रकार सुनते है. उसी प्रकार बोलते " 
हैं। पूर्व जन्मके संस्कारसे अथवा पाळनेवाछेके उद्योगसे उनमें अधिक चातुर्य आ जाय.तो क्या विस्मय है ! पशु- 
पक्षियोंकी वाणी भी मनुष्योंके समान, पहले ऐसी थी कि वे अत्यन्त स्फुर उच्चारण कर सकते थे किन्तु अभिदेवके 


१. यदयमति'*", यदयमति परिस्फुटम्‌ । २. पुनयंदियम्‌ । ३. संस्कारवतः । ४. वाकप्रंदृत्तिः/ 


५: एतेन । ६. स्फुटाक्षरम्‌ ,. परिर्फुटाक्षराम्‌। ७. 'निद्रामात्रः इत्येव पाठः कापि विद्यते । ८. वदनोऽबाः 
दीच्‌। ९. देव? इति क्चिन्नास्ति। १०, विहज्ञम । २१. यथाश्च॒तं। १२. तत्राप्यतरान्यजन्म । १३; अन्यत्‌ ।- 
१४, अतिपरिस्फुटाभिधाना। ` RR र अर नेक रा FD 
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सभामङ्गवणंनस्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता । ४१ 


अभिशापात्त्वस्फुटालापता शुकानासुपजाता, करिणीञ्न जिह्वापरिवृत्तिः |? 

इतयेबुञ्चारयत्येव तस्मिन्नशिशिरकिरणमम्बरतलस्य मेध्यमारुढमावेदयन्‌, नाडिः 
काच्छेद-प्रहत-पदु-पटहद-नादानुसारी मध्याह्ृ-शाङ्कध्वनिरुदतिष्ठत्‌। तमाकण्ये च समास- 
न्नन्नानसमयो विसर्जितराजलोकः क्षितिपतिरास्थानमण्डपाहुत्तस्थो । , 

अथ चलति मद्दीपतायन्योन्यमतिरभस-सञ्चलन-चालिताङ्गद-पत्रभङ्ग-मकरकोटि- 
पाटितानेकपटानाम्‌ , आच्तेप-दोलायमान-कंएठदाञ्नाम्‌ , अंसस्थलोल्लसित-कुछ्ुम-पट- 
उनन-3न->न जनम irises 23332 न कह ण पी र 


मिव अतिपरिस्फुटानि अत्यन्तस्पष्टानि अभिधानानि नामानि यस्यामेवम्भूता वाक्‌ वचन्नम्‌ आसीत्‌ , तु 
किन्तु अग्निशापात्‌ अस्फुट: अस्पष्ट आळापो वाक्यं यन्न तस्य भावः तत्ता, शुकानास्‌ उपजाता । करिणां 
गजानां च जिह्वायाः रसनायाः परिवृत्तिः वेपरीत्येनावस्थितिः उपजातेति सम्बन्धः।` भाग्यवशादृयं 
शुकस्तच्छापमतिक्रम्य स्पष्टाक्तरसुञ्चरतीति नाश्चर्यमित्याशयः । 


पुरा तारकासुरपीडिताः सुराः प्रजापतिशरणं प्राप्ताः । प्रजापतिस्तु “अग्नेः पुत्रः कार्तिकेयो भविता 
स एव तमसुरं नाशयिष्यति अतोअंग्नि सार्ग यित्वा तत्पुत्रं प्राथयन्तु' इत्युवाच । अग्निं गवेपयन्तः सुरा 
काऽपि तमलभमानाः महान्तं ह स्तिनमेकमवलोक्य छारिनर्विद्यत इति पप्रच्छुः। स च गजः 'अश्वश्थवृचेऽ- 
न्तर्हितोऽसिः रिस्युक्तवान्‌ । अथाग्निस्ततो निर्गस्य तव जिह्वापरिचत्तिर्भवतुः इति झाप्स्वा पुनः दामीगर्भ 
्रच्छुन्नः, तदा च सुरः एएः शुक्रः “शमीसध्येऽन्तर्हितोऽग्नि' रित्युचाच । ततस्ततोऽप्यरिनि निप्क्रम्य “वं 
वाग्विहीनो भव? इति तं शशाप इति सहाभारतीयान्न कथा5वगन्तडय़ा । 

इत्येवमिति । - तस्मिन्‌ प्रधानामात्ये कुमारपालिते एवं पूर्वोक्तप्रकारेण उच्चारयत्येच भाषयत्येव, 
अशिशिराणि उष्णानि किरणानि रश्मयो यस्य तं सूर्य सिस्यर्थः, अस्वरतळस्य आकारस्य मध्यं मध्यभागम्‌ 
आरूढं प्रातस्‌ आवेदयन्‌ संसूचयन्‌ , तथा नाडिका सभामङ्गघरिका तस्याः छेदे समासौ तत्समय इत्यर्थः, 
प्रहतः करतलादिना ताडितः यो विविधयन्त्रादिरित्यर्थः, यः पडुमंहान्‌ पटहो दुन्दुभिस्तस्य नादः शब्दस्त- 
मनुसत्तमचुगन्तुं शीलमस्येति स, मध्याह्वराङ्कध्वनिः मध्याह्थोतकजलजहाब्दः उदतिष्ठत्‌ उतपन्नोऽभूत्‌। 
तं ध्वनिस्‌ आकण्यं निशम्य, समासञ्चः समीपवतीं ख़ानसमयः आप्लवनकालः यस्य सः, विसर्जित 
निवर्तितः राजलोकः परिजनजनो येन सः, क्षितिपतिः शूद्रकः आस्थानमण्डपात्‌ सभास्थानात्‌ उ त्तस्यौ 
उस्थितवान्। 

अधेति। अथ उस्थानानन्तरं महीपतौ राजनि शूद्रके चळति सभाभवनाअस्थातुमारभमाणे सति 
उत्तिष्ठताम उत्थानं विदधतां महीपतीनां सामन्तन्ुपाणाम्‌ अन्योन्यं परस्परम्‌ अतिमहान्‌ अतिवहुः सम्ञ्रम 
सम्मर्द आसीदिति सम्बन्धः। अन्न यानि पछ्ठयन्तपदानि तानि महीपतिविशेषणानि । अतिरभसेन अति 
वेगेन यत्‌ सञ्चलनं प्रस्थानं तेन चालितानां स्वस्थानास्परच्यनितानाम्‌ अङ्गदानां केयूराणां पत्रभङ्गानां भूषण- 
दिरोषाणां मकराणां मकराङतिकर्णभूपणानां कोटिभिः अमप्रदेशेः पारिताच्छिन्ना अनेकपटाः गर्भ सून्ननिर्मित- 
वसनानि येषां तेपास्‌। आक्षेपेण परस्परशरीरसञ्चलनेन दोछायमानानि चञ्चलानि कण्ठदामानि कण्ट 
हाराः येषां तेषाम्‌, अंसस्थलेभ्यः स्कन्धभागेभ्यः उज्ञसितानि उत्थितानि यानि कुंछुमानि केसराणि पट 
वासः सुगन्धचूर्णविरेपः तयोधूलिपटळं परागससुदायः तेन पिञ्जरीङृताः पीतरक्तीकृता दिश आशाः येस्ते 


अभिशापसे तोतोकी वाणीकी स्फुटता जाती रही और दवाथियोंकी जीम उलटी परिवर्तित हो गई है। यद वात हो 
हो रही थी कि इतने में आकाशके मध्यस्थानमें सूर्य नारायणके आ पहुँचनेकी सूज्ञना देने के लिए सध्य.ह-बोतक 
शंख बजा और पहरके अन्तकी दुन्दुभि ( नौबत ) ,भो उसीके साथ वजो । उसे सुनकर स्नानका समय उपस्थित 
हो गया है ऐसा समझ, समस्त राजाओंको विदाकर, राजा झुद्रक सभा-मण्डपमें से उठ खडा हुआ । 

इसके बाद राजाके उठते ही अन्य राजगण भी उठ खड़े हुए और उस समय आपसमें वडी खलबली मच 
गई। चळनेकी शीप्रतामें कम्पित हुए केयूरों ( वाजूइन्दों ) के ऊपर वनी हुई मछलियोंकी नोकसे अनेक वस्त्र 
फट गये । परस्पर संघं ( धक्रम-धक्का ) से गलेके हार हिलने लगे । कन्धोंसे उड़ती केशर ( कुंकुम ) और परवास 


१. अशिशापादपरि*** । २. शारिकाणाञ्न । ३. मध्यमध्यारूढ । ४. चासन्न। ५. पाटितांशुकपटा- 
नाम्‌ , पाठितांझुकानाम्‌। ६. मारतीकण्ठदाम्नाम्‌। ७. स्थरोछासित । 
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तीनाम्‌। | 

५, ~ ° घु > 
इतश्चेतश्च निष्पतन्तीनां स्कन्धाबेसक्त-चामराणां चामरप्राहिणोनां कमलमधु-पान- 
मत्त-जरत्कलहंस-नाद-जंजेरेण पदे पदे रणितमणीनां मणिन्‌पुराणां निनादेन, वारबिला- 
सिनीजनस्य सञ्चरतो जघनस्थलास्फालनरसित-रलमालिकानां मेखलानां मनोहारिणा 
मङ्कारेण, चूपुरवाङष्टानाञ्च धवलितास्थानमण्डप-सोपानफलकानां भवनदीर्िकाकलहंस- 


पाम्‌ , आसमन्तात्‌ लोछाश्चञ्चलाः ये मालती ङुसुमानां जातीपुप्पाणां शेखराः शिरोभूषणानि तदुपरि उत्प- 
तन्त उड्डीयमानाः अलिकदम्वका अमरयूथा येषां तेपाम्‌. अर्धावळम्विभिः अर्धप्रदेशलमः कर्णोर्पलेः श्रवण- 
स्थितकमलेः चुस्ब्यमानानि मस्तकनमनात्‌ स्पृश्यमानानि गण्डस्थलानि कपोळपरभागाः येपां तेषास, 
गमने राज्ञः प्रस्थाने प्रणामाय नमस्काराय लालसानाम्‌ अतिस्पृहाणाम्‌ 'अहं पूवेमहं पूर्वम्‌? इत्यहमहमिका 
तया, 'अहमहमिका तु सा स्यात्‌ यः परस्परं भवत्यहङ्कारः इत्यमरः। वदःस्थळे भुजान्तरे प्रेज्ओोलिता 
आन्दोलिता हारलता सुक्ताफलमाला येषां तेषाम्‌ । अन्वयस्तूक्त एव । 

_ इतश्लेलि। तत्‌ आस्थानभवनं राज्ञः सभाभण्डपं सर्वतः परितः तदा तस्मिन्‌ काळे छुभितमिव 
क्षोभमुपगतमिव थभवदभूदिति वंचयमाणक्रियया सम्वन्धः। अन्न च तृतीयान्तं पदं चुभितमित्यस्य करणस्‌, 
ष्ठयन्तञ्च तत्तत्करणज्ञापकम्‌ । इतश्चेतः संमदंवशास्सर्वासु दिशासु निप्पतन्तीनां स्खलन्तीनाम्‌ , स्कन्धेषु 
अंसस्थलेषु अचसक्तानि न्यस्तानि चामराणि वालव्यजनानि यासां तासां चामरग्राहिणीनां योषिताम्‌, 
कमळमधुपानेन पद्भरसास्वादेन मत्ताः क्षीबा ये जरन्तो बृद्धाः कलहं साः काद्म्वास्तेपां नादः कण्ठध्वनिस्त- 
द्वव जजेरितेन सम्मिन्नेन एथक्‌-एथक श्रूयमाणेनेत्यथः। छुसोपमा। पदे-पदे प्रतिपदं रणिताः शब्दाय- 
माना मणयो बेडूर्यादयो येछु तथाविधानां मणिनृपुराणां पादकरकानां निनादेन तदुश्वन्नशब्देन "शब्दे 
निनादनिनद! इत्या द्यमरः । < ५ - 

वारेति । सब्चरतो गच्छुतः वारविळासिनीजनस्य. गणिकाजनस्य 'वारख्ी गणिका वेश्या! इत्यमरः, 
जघनस्थंळानां कटिपुरोभागानाम्‌ आस्फालनेन नितान्तसज्ञाळनेन रसिता शब्दिता रत्रमालिका सणिमाळा 
यासामेवंविधानां मेखलानां काञ्चीनां मनोहारिणा चित्ताकर्षणेन झण-झण शब्देन । 

नूपुरेति । नूपुररवेः पादकटकशब्देः आकृष्टानां तन्न प्रापितानाम्‌ धवलितानि निजनिजदेहप्रभाभिः 
श्रेतवर्णीकृतानि आस्थानमण्डपस्य सभाभवनस्य सोपानफलकानि आरोहणावल्यो येस्तेपां भवनदीर्घिका- 
कळहंसकानां ग्रहवापीस्थकादम्बानां कोछाहलेन अव्यक्तशब्देन । 


oS 
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( सुगन्ध चूण द्रव्य ) से समस्त दिशा पीत-पीत वर्ण हो गई । मस्तक पर हिलते हुए चमेलीके फूलों के मुकुटोमें 
से अमरगण उड़ने लगे । आधे लटकते कणे कमळ कपोलाको स्पशे करने लगे और जाते समय मैं पहले, मैं पहले 
प्रणाम करूँ इसके आवेगमें उनके वक्षःस्थलके हार अस्त-व्यस्त हो गये। इस समय समभा-मण्डपमें चारों ओर 
मानों परस्पर वड़ी गड़बड़ मच गई । 

कंधे पर चमर रख कर इधंर-उधर फिरती चमर डुळाने वालो ख्नियोंके मणि-नूपुर प्रत्येक पादक्षेप पर झंकार 


कर रहे थे । इसके साथ ही कमल-रस-पानसे मत्त हुए वृक्ष कलहंसोकी ध्वनि सुनाई दे रही थी। चलती हुई | 


वेश्याओंके जघन-स्थळ पर टकरानेसे वजती मणि-खचित मेखलाओंके मनोहर झंकार हो रहे थे। नुपुरोंकी झन- 


झनाहट सुनकर ग्रहसरोवरके कलहंस दौड़ आए थे । वे सभामण्डपकी सीढ़ियों पर बैठकर कोछाहुल कर रहे थे । 


१. भूलिपटळपिश्जरितदिशाम्‌ पूलिपटलपिभरीकृतदिशाम्‌ , २. माळतीपुष्प। ३. प्रसरणसदालालसानाम्‌। | 


४. आसीत्‌ सम्भ्रमः, अतिमहान्‌ सरभः। ५ स्कन्धदेशावसक्तः""। ६""*मदमत्त'**। ७ जर्जेरितेन। | 


८. जघनस्थलस्थलस्फालन!”' । ९. मणिमेखलानां । 


८७८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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. ससासङ्गवर्णेनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्यो तिनी-सहितां | ४३ 


कानां कोलाहलेन, रसनारसितोत्सुकोनाञ्न तारतरःविराविणासुल्लि्यमान-कास्य-केङ्कार- 
दीर्घेण गृहसारसानां कूजितेन, सरभसग्रचलित-सामन्तशतचरणतलाभिहतस्य चास्थान- 
मण्डपस्य निर्घोषगंम्भीरेण कम्पयते बसुमतीं ध्वनिना,. प्रतीहारिणाज्ञ पुरः [ससम्भ्रममु- 
त्सारितजनानां दणिडनां समारञ्धद्देलमुचचेरुचारयतामालोकयतालोकयतेति तारतरं-दीर्घेण 
सवनप्रासाद्‌-ङुखनेपूच्चरित-प्रतिशव्दत॑या दीघेतरतामुपगतेनालोकशब्देन, राज्ञाञ्न ससम््र- 
साबर्जित-मौलि-लोल~चूडामणीनां प्रणमताममल-मणिशलाकादन्तुराभिः किरीट-कोटिसि- 
रुल्लिख्यमानस्य मणिङुट्टिमस्य निस्स्वं नेन, प्रणामपय्यस्तानामतिकठिन-मणिङुट्टिम-निपत- 


रसनेति। रसनानां क्रिमेखलानां रसितैः शब्दितेः उस्सुकानाम्‌ उत्कण्डितानास्‌, तारतरः अत्युचे- 
स्तरः विरावः शब्दोडस्थि येषां तेपाम्र, उल्लिल्यमानस्य घर्षणं कुर्वतः कांस्यस्य विद्यत्म़ियस्य तेजसविशेष- 
स्येति यावत्‌, केङ्कारः 'कें के’ इत्यस्कुटध्वनिस्तद्वत्‌ दीर्घेण चिस्तृतेन, गुहसारसानां सद्नस्थङचमणपत्षिणां 
कूजितेन अस्पष्टशब्दितेन “कूजितं स्या द्विहङ्गानाम्‌? इस्यमरः। इह 'केङ्कारदीर्घेण' इत्यत्र छुस्तोपमा । 

ब सरभसेति । सरभसं सपेगं प्रचलिताः गन्तुसुद्यता ये सामन्ता अधिक्ृतराजानस्तेपां शातं तस्य चरण- ˆ 
तळे: पादृतलः अभिहतस्य ताडितस्य आस्थानमण्डपस्य सभाभवनस्य नि्घोपोऽव्यक्तशावदस्तद्वत्‌ गम्भी - 
रेण पुष्टशब्देन तदुत्यध्वनिनेत्य्थः, चसुमतीं मेदिनीं कम्पयतेव क्षोभ जनयतेव । इह 'निर्घोपगम्भीरेण? 
इत्यत्र लप्तोपसा, “कम्पयतेव’ इत्यत्र वाच्यक्रियोत्मेक्षा चेत्यनयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः। ° 

्रतीहारीति। दण्डोऽरवयेपां ते दण्डनस्तेपां यष्टिग्राहिणामिस्य्थः, पुरो नुपाग्रतः, खसस्ञ्रमं शी घ्रं समु- 
स्सारिता दूरीकृता जना मनुष्या येस्तेपाम्‌, समारव्धा प्रवर्तिता हेछा क्रीडा यस्मिन्‌ कर्मणि तंद्यथा स्यात्तथा 
आलोकयन्तु पृश्वीपतिरयं गच्छती ति पश्यन्तु । इत्युच्चेः उच्चारयताम्‌ अभिभाषमाणानां मार्गावरोधिज- 
नसावधानता निमित्तमझुच्चस्वरेण भाषण मित्याशयः । प्रतीहारिणां द्वारपाळकानाञ्च तारतरः शिरःसमुत्पन्ञ- 
ध्वनिस्तेन दीघग आतिविस्तृतेन, भवनस्य साधारणग्रृहस्य प्रासादानां देवसझनां राजसझनाञ्चनकुन्जेणु 
दतायन्तरितस्थानेपु उच्चरित उस्थितः प्रतिशब्दो यस्य तस्य भावस्तया दीर्घतरतास्र अत्यन्तविस्तृतत्वम्‌ 
उपगतेन प्रासेन, आलोकशव्देन आरोक्यतामालोक्यता मि्ये चं विधोच्चारणध्वनिना । 


प्रणामेति ग्रणामे नतिसमये पर्यस्तानां स्खरितानाम्‌, अतिकठिने अतिककरो मणिकुटटिमे रस्नम- 
यवद्धसूमौ निपतनेन पातेन रणरणायितानां 'रण-रण” इति ध्वनिं विदधतां मणिकणंपूराणां तेषां राज्ञासेव 
उनके बैठनेसे सीढ़ियाँ शुअ्रवर्ण हो गई थीं । करधनीके झनकारसे उत्कण्ठित हुए गुदद-पाित सारस अधिक ऊँचा 
शब्द कर रहे थे जो घिसे इए कॉँसेके शब्दके समान था । शाब्रतामें चलते अनेक सामन्तोंके चरणोंसे ताडून किये 
गये समामण्डपकी, पृथ्त्रीको केंपा देने वाली--ध्वनि हो रही थी। वह बज्र घोषके समान गम्मीर लगती थी | 
क्रीड़ा करने और उच्च स्वरसे वोलकर--देखो, देखो-कहते प्रतिद्दारियोंका तीदण शब्द हो रहा था। चे हाथमें 
छड़ी लेकर सामनेके रास्तेमें से समस्त झोगोंको हँटाते थे। उनके शब्दके साथ ही राजमहलकी कुमे से निकलते 
प्रतिध्वनिके साथ अत्यन्त विस्तृतरूपमे परिणत हुआ-देखो, देखो--शब्द सुन्प्रई देता था। प्रणाम करनेके 
समय वेगमें शिर अवनत करनेसे कुछ भूपतियोंके चूड़ामणि दिलने लगे थे और उनके मुकुट स्वच्छ मणियोंकी 
शळाकासे ( पेनी नोकोंसे ) विषम हो गये थे। उनके सुकुटोसे विसी गई मणिभूमिका शब्द हो रहाथा। प्रणाम 


१. उत्सुकितानाञ्च। २'"'काश्ची। ३. निर्घातगम्मारेग, निर्षातनिर्घोषगम्भीरेण । ४, कचित्‌ , ध्वनि- 
ना? इति पाठो न विद्यते । ५. प्रतीहाराणां, संसम््रमजनानां,'""जानपदानां। ६. उच्चैरञ्चरतामालोकय स्त्विति । 
७ तारदीधे । ८, प्रतिच्छन्दतया । ९. दीर्घाम्‌ , दोघेतरयाताम्‌। १०. स्वनेन, निःस्वनेन 
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नेरणरणायितानाद् निनादेन सङ्गलपाठकानाञ्च पुरोयायिनां जर्य-जीवेति 
मङ्गलैमघुरव चनातुयातेन पठतां दिगन्तव्यापिना कलकलेन, मचलित-जनचरणशत-संक्षोभ- 
भेयादपहाय ङुसुमप्रकरमुत्पतताञ्च मधुलिहां हुड्कतेन, संक्षोभादतित्वरितपदप्रवृत्तरवनिप- 
तिमिः केयूरकोटिताडितानां कणित-सुखर-रन्नदाञ्ना्च मणिस्तम्भाना रणितेन सवतः क्षुभि- 
तमिव तदास्थानभवनमभवत्‌ | iss 
अथ बिसर्जितराजलोको 'बिशरम्यता' मिति स्वयमेवाभिधाय तां चाएडाल-कन्यकाम्‌ , 
वैशम्पायनः प्रवेश्यतामभ्यरन्तरम्‌? इति ताम्वूलकरङ्कबाहिनीमादिश्य कतिपयाप्तराजपुत्रपरि- 
बरतो नरपतिरभ्यन्तरं प्राविशत्‌ । ` 
अपनीतारोषं-भूषणश्च दिवसकर इव विगलितकिरणजालः चन्द्रतारकाशूत्य इव गगः, 


रत्नकर्णभूपणानां निनादेन निःस्वनेन । मङ्गेति। पुरोयायिनाम्‌ अग्नेगामिनां पठतां यशोगानसुचचारयतां 
मङ्गछपाठकानां बन्दिनाञ्च जयजीवेति यन्मङ्गलमधुरवचनं तमनुळक्तीङृत्य यातेन प्रवृत्तेन, दिगन्तव्यापिना 
सवतः प्रसारिणा कलकछेन कोछाइलेन। प्रचल्तिति । प्रचलितानां गन्तुं अवृत्तानां जनानां मानवानां 
चरणशतस्य अनेकनरपादानामित्यर्थः, संक्षोभभयात्‌ प्रहारभीतेः कुसुमप्रकरं पुप्पससुदायं विहाय स्यक्स्वा 
उत्पतताम्र उज्कयमानानां मधुलिहां अमराणां हुंकृतेन हुंकारशाब्देन । संक्षोम/द्ति । संक्षोभात्‌ चक्रवत्तिनः 
प्रणामाय मनोवेगवज्ञात्‌ अतित्वरितपदेषु अत्यन्तश्ीघ्रचरणनिचेपेपु, प्रदत्त: प्रचलितेः अवनिपतिभिः 
सूपतिभिः ( कत्तूमिः ) केयूराणास्‌ अङ्गदानां कोटयः अग्रभागास्तेः ( करणेः ) ताडितानास्‌ आहितानास, 
कणितेन तत्ताडनोत्यशब्देन सुखराणि वाचाळानि रत्नदामानि मणिरचितवेष्टनश्छङ्कला येपु तेपां मणिस्त- 
स्मानां रत्नमयस्थूणानां रणितेन क्कणितेन च, तदास्थानभवनं नुपोपवेशनमण्डपं सवंतः परितः छुमितं 
क्ोभसुपगतमिच अभवत्‌ अभूत्‌ । 
अथेति । अथ अनन्तरम्‌ 'अथाथो संशये स्यातामधिकारे च मङ्गछे। विकल्पानन्तरप्रश्‍नकात्स्न्यारम्भ- 
समुचये ॥! इति मेदिनी । “मङ्गछानन्तरारम्भग्ररनकार्न्येष्वथो अथ ।' इति चामरः। विसर्जिता मधुरश- 
ब्देन सम्भाष्य विसृष्टा राजछोका नुपतयो येन स ताइशो नरपतिः शूद्रकः, स्वयमेव आत्मनेव तां चण्डाल- 
कन्यका विश्रम्यतां विश्रामं ग्रह्मताम्‌ इत्यभिधाय इत्युक्तवा, वेशम्पायनः स शुकः अभ्यन्तरं भवनमध्ये 
प्रवेश्यतां नीयतामिति ताम्बूलकरङ्कवाहिनीं पर्णवीटिकाधारिणीं खयम्‌ आदिश्य आज्ञाप्य, कतिपयैः 
कियन्निरल्पसद्धधकेरित्यथः, आसेः विश्वस्तेः राजूपुत्रेः नुपसुतेः परिष्तः परिवेष्टितः सन्‌ अभ्यन्तरं 
शुहमध्ये प्राविशत्‌ प्रवेश कृतचान्‌। “eR 2 
अपनीतेति । अपनीतानि दारीरात्‌ एथककृतानि आभरणानि भूषणानि येन सः, अत. एव विगलि- 
"तानि सायङ्काले विच्युतानि किरणजाळानि ररिमिसमूहाः यस्य स दिवसकरः सूयं इव स्वतःप्रभा विस्वा- 


'करनेके समय अस्तव्यस्त हुए मणि-कर्णपूक--अत्यन्त कठिन भूमि पर पड्नेके कारण--शब्द कर रहे थे । स्तुति" 
पाठकगण-महाराजकी जय. हो, भहारांज चिरक्षीव हों इत्यादि--मधुर वचन कहते-कहते आगे चळ रहे ये। उनकी 
कल-कल समस्त दिशाओंमें व्याप्त हो रही थी । अपने गन्तश्य स्थानमें जानेवाले मनुष्योंके अनेक पेरोंके तलेसे 
कुचल जानेके कारण फूलोंके ससुदायमें से अमर उड़ रहे ७। उनका युर हो रहा था । भूपतिगण सम्तरमगँ 
अत्यविक शींघ्रतासे पैर रखते थे । उनके केयूरों ( वाजूबन्दों ) की रगड़े र॒त्नहार-युत मणि स्तम्भ झब्दायमान 
हदो रहेये। . | र 

समस्त राजाओंको विदा करनेके वाद राजा झूहकने चाण्डाल-कन्यासे विश्राम करनेको कहा और ताम्वूड 
करकुवाहिनी दासी (अपने भालिकके साथ पानके डब्बेको लेकर चलने वाली) को वैशम्पायनको भीतर छे 
जानेकी आज्ञा दी। फिर वह कितने ही अत्यन्त प्रिय राज पुत्रोंके साथ अभ्यन्तर प्रवेश किया । वहाँ समस्त 
आभूषणोंको उतार कर व्यायाम स्थानमें पहुँच गया। उसमें व्यायाम करनेका सब साधन रक्खा था, आभूषण 


| १. निपतित “*। २. जय जयेति। ३. मश्चुरवचनानुपातेन मधुरवचनानुयातेन। ४. दिगन्तर'""। 


नाशनादिना च सुखिनमेनं कारयेति, अभ्यन्तरमशनादिना चोपचय्येताम्‌ । ९ कण्डर, १०. अपनीताभरणश्रा 
र | 
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नाभोगः समुपाहत-समुचित-व्यायामोपकरणां व्यायामभूमिमयासीत्‌ | 

स तस्याञ्च समानबयोभिः सह राजपुत्रेः कृतमधुरव्यायामः, श्रमबशादुन्मिषन्तीभि 
कपोलयोरीषद्बदलितं-सिन्धुवार-ङुसुम-मञ्जरी-विश्जमाभिः, उरसि निददेयश्रमं-च्छिन्न- 
द्ार-विगलित-सुक्ताफल-प्रकरानुकारिणीमिः, ललाटपट्टकेऽष्टमी-चन्द्र-राकल-तलोल्लसद- 
खृतबिन्दु-विडम्बिनीभिः स्वेदजल-कणिकासन्ततिभिरलङक्रियमाणमुत्तिः, इतस्ततः ख्नानोः 
पकरण-सम्पादनसत्वरेण पुरःप्रधावता परिजनेन तत्कालं बिरलजनेऽपि राजकुले समुत्सा- 


दित्यादायः । तथा चन्द्रो निशापतिः तारका नक्षन्नाणि तेपां समूहः ससुदायस्तेन शून्ये रहितः, गगना- 
भोग इव आकाशविस्तार इव विस्तृतगगनवद्‌ विशालदरीरत्वादित्याशयः। समुपाहतानि सतुतयेरेकन्रीः 
कृतानि ससुचितानि योग्यानि व्यायासे परिश्रमे उपकरणानि उपयोगिलौहसुद्धरादिद्रन्याणि यस्यां सा 
तास्‌ , व्यायामभूमिं परिश्रमविधानयोग्यएुथ्बीस्‌ अयासीत्‌ अगच्छत्‌ । इह 'दिवसकर इव? “गगनाभोग 
इव’ इत्युभयन्नोपमाछङ्कारयोः परस्परं नेरपेचयेण संसष्टिः। आधुनिका राजपुन्नास्तु केवलं स्वेच्छुया 
विहरन्तः प्रचुरतरमशनं विधाय स्थूल्देहाः सन्तोऽहरनिशं निद्ठयव काळं यापयन्ति परन्स्वयं राजा 
ताइझो नेति स्पष्ट चर्णनया प्रतीयते । 


स इति । तस्यां व्यायामभूमौ समानं तुर्यं वयः कौमारादियेपां तेः राजपुत्रैः राजसुतेः सह कृतो 
विहितो मधुरः सुहश्यो व्यायामः परिश्रमो येन स राजा स्नानभूमिमगच्छुदित्युत्तरेण सम्बन्धः। अन्न 
स्वेदजळकशिकासन्ततिरिति पद्म्‌ , अलङ्क्रियमाणमूत्तिरिति राजविशेषणस्य कर, एतद्‌भिन्नानि तृतीयान्त 
पदानि च तस्योपमानवाचकानीति वेदितव्यम्‌ । श्रमवशात व्यायामवशात्‌ कपोलयोः गज्ञात्परभागयो 
उन्मिपन्ती भिः प्रकटं अवन्ती भिः, ईषस्किञ्चित्‌ अवदलितं मर्दित यत्‌ सिन्दुवारस्य निरुंण्ड्याः कुसुम पुष्पं 
तस्य मञ्जरी वल्लरी तस्या इव विभ्रमो विछासो यासां ताभिः। उरसि वक्तःस्थले निदयश्रमेण क्लिष्टप्रयासेन 
अन्यः क्तुंमञ्क्यव्यायामेनेति तात्पयस्‌, छिन्नः छेद्सुपगतः यो द्वारो सुक्तामाळा तस्माद्‌ विगछितानां 
विच्युतानां मुक्ताफलानां मौक्तिकानां प्रकरं समुदायम्‌ अनुक्त शीळं यासां ताभिः। छछाटपइके भाळस्थले 
अष्टमीचन्द्र अए्मीतिथिससुदितः सुधांशुरेव शकळं खण्डं तस्य तले उत्तानस्थले उल्लसन्तो द्योतयन्तो ये 
अस्रतविन्द्चः पीयूषकणाः तान्‌ विडस्वयितुस अनुकत्त' शीळं यासां ताभिः । अष्टमी पद्प्रयोगो हि भष्टमी- 
तिथिससुदितचन्द्राकार इवास्य लछाट इति व्यञ्जयितुस्‌ । स्वेदुजळस्य व्यायामजनितशरीरजळस्य कणिकाः 
सूचमविन्दवः तेषां सन्ततयः श्रेणयः ताभिः तथोक्ताभिः अळङक्रियमाणा भूष्यमाणा मूर्तिः शेरीरं यस्य स 
तथोक्तः। इह''” ` “कुसुममञ्जरीविश्रमांभिश इत्यन्न छस्तोपमा। 'सुक्ताफरप्रकराचुकारिणी मिः 

` इत्यत्न' '"'“अस्तविन्दुबिडम्यिनी मिः' इत्यत्र चाथोपमा बोध्या । 

इतस्तत इति । इतस्ततः समन्तात्‌ स्नानम्‌ आप्छवस्तस्य उपकरणानां जलादीनां सम्पादने, 

. निष्पादने सस्वरेण स्वरायुतेन, अत एव पुरःप्रधावता अग्रतः शीघ्रं बजता परिजनेन सेवक्रपुरुपेणः 
एतच्चं “उपदिश्यमाना’ इत्यस्य कतृ । तया तत्काल तस्मिन्‌ मध्याहकाल इत्यर्थः; विरळजनेऽपि 
स्वलपलोकेऽपि तत्र ससुत्सारणस्य भयोजनाभावेऽपीत्यासयः, राजकुले राजगृहे उचितं योग्यं सञुत्सारणं 
रोकसम्सर्दनिवारणं तन्न यः अधिकारो नियोगः तम्‌ आचरक्धिः सम्पादृयद्भिः दण्डिभिः य ट्टिधारिपुरुषेः, 
उतार देनेसे राजा शुह्रक किरण-रहित सूर्य, चन्द्र तथा नक्ष्त्रगण-हीन आकाशके समान देखनेमें आने लगा । 

वहाँ अपने समवयस्क राज-पुत्रोंके साथ उसने कुछ ब्यायाम किया । परिअमके कारण उसका शरीर पसीनेमें 
तर हो गया । पसीनेकी बुँदे उसके कपोलों पर कुछ कुछ लिखे हुए शुभ सिन्धुवार, मोलसरी ) के फूरकी मशरीके 
समान शोमायमान थीं, कळेजे पर कठिन श्रमके कारण टूटे द्वारमें से गिरे मोतियोंके समान दिखलाई देती थीं 
और भालप्रदेशमें अष्टमौकी चन्द्रकला पर शोभायमान अञ्नुतकी बृँदोको मात करती थीं । पुनः स्तानकी सामग्री 
जुटानेकी शीघ्रतामें इधर-उधर दौड़ते परिचारकोंके साथ वह स्नान भूमिमें गया । उस समय राजमहदलमें थोडे 


१ °"अवगलित-सितसिन्धुवार'*°। २°**रतिश्रम, रतिविभम"*" । ३. प्रधाविना । ४. परिजनेनानुगम्यः 
मानः। ५. विररूतरेऽपि । नकी 
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रणाधिकारमुचितमाचरद्भिः दणिडिभिरुपदिश्यमानमागेः,  त्रितत-सितवितानाम्‌, अनेक- 
चारणगण-निब्यमानमणडलाम्‌ , गन्धोदक पू्ण-कतकमय--द्रों णी-सनाथमभ्यान्‌ , उपः 
स्थापित-स्फाटिक-स्लानपीठाम्‌ एकान्तनिदितैरतिसुरभि-गन्ध-सलिलपूर्णः परिमलावकृष्ट- 
मधुकर-कुलान्धकारितमुखेरातपभयाज्ञीलकपेटावणुरिठतमुखेरिव ्लानेकलसेरुपरो भितां र्ञान- 
भूमिमगच्छत्‌। , . | ॒ उरे 

अवतीणैस्य च॑ जलद्रोणी वारबिलासिनी-कर-मृदित-सुगन्धामलकालिप्षशिरसो 
राज्ञः समन्तात्‌ समुपंतस्थुरंशुक पंतस्थ॒ुरंशुक-नि विड-निबद्ध-स्तनपरिकराः, दूरससुत्सारित-बलय-बाहु- 


लताः, समुत्किप्कणो भरणाः कर्णोत्सङ्गोत्सारितालकाः, ग्रहीतजलक-लसा: स्लानाथमशिषेक- ` 


देवता इब वारयोषितः)4 ` ' । 
MSD MES SSS Oe यम अमजीअ मिनी 2. 


उपदिश्यमानः प्रदृश्यंमानः मागः स्नानभूमिंगमनाध्वा यस्य स ताइशः एतच्च राजविशेषणं योध्यम्‌ । 
विततेति। अत्र द्वितीयान्तपदानि स्नानभूसेर्विशेषणानि। विततम्‌ ऊर्ध्वं विस्तीणं सितं शवेतं .विता- 
नस्‌ उल्लोचः चन्द्रातप इति यावत्‌ यस्यां ताम्‌ । अनेके अगणिता ये चारणगणाः ङुशीळवाः स्तुतिपाठकाः 
तैः निवध्यमानं निर्मीयमाणं मण्डळं मण्डलकारेणावस्थितिः यस्यां तां ताहशीस्‌। गन्धोदकैः सुर भि- 
जलेः पूर्णा खता या कनकमयी सुवर्णरचिता द्रोणी-्जळङ्ण्डिका बृहज्जलपान्नविशेष इति ताप्यम्‌, 
तया सनाथो युक्तः "मध्यो मध्यभागो यस्याः तास्‌। उपस्थापितं न्यस्तं. स्फाटिकं स्फटिकमणिर चितं 
स्तानपीठम्‌ आप्लावनचतुष्किका यस्याँ सा तां ताइशोम्‌। एकान्ते स्नानभूमेरेकस्मिन्‌ प्रदेश विहितैः 
न्यस्तेः। इतस्तृतीयान्तानि सकलानि स्नानकलसैरित्यस्य विशेषणानि। अतिशयेन सुरभिः घाणतृस्ि- 
जनको गन्धो येपां ताइशेः सलिछेः जलेः पूणा स्तास्तेस्तथोच्तै; अत एव परिमलेन सलिळगन्धेन अवकृष्टा 
आकृष्टा ये मधुकरा मधुपाः तेषां कुलानि समूहाः तेः अन्धकारितानि अन्धकारीङृतानि सुखानि 
वदनानि येषां तैः, अत एव आतपभयात्‌ सूयेकिरणसन्तापत्रासात्‌ नीलकर्परेः श्यामवणजीर्णवस्जखण्डेः 
अवगुण्ठितानि आच्छादितानि सुखानि येषां तंस्तथोक्तेरिव विद्यमानेः। स्नानकलसेः आप्लवकुस्मेः उप- 
शोभितां विराजितां स्नानभूमिम्‌ आप्लवस्थानस अगच्छत्‌ अयासीत्‌। इह च भावाभिमानिनी 
वाच्या क्रिग्रोव्पेक्षा । 

र अवतीति । जळद्रोणीं जलकुण्डिकाम्‌ अवतीण॑स्य तन्मध्ये प्रविष्टस्य, वारविछासिनीभिः वेश्यासिः 
करेः हस्तेः 'वलिहस्तांशवः करा? इत्यमरः, स्रदितेन पृष्टेन ` सुगन्धेन सुरभिणा आमलकेन धात्री- 
फळेन लिसं शिरो मस्तकं यस्य तस्य, राज्ञः शुद्गकस्य समन्तात्‌ परितः । ` अंशुकेः निजनिजपरि हितवस्त्रे 


निविडं.इढं यथा स्यात्तथा निबद्धा दढभारळघूकरणाय आर्फालनावरोधाय वा संयताः स्तनपरिकराः | 


कुचाभोगा याभिस्तास्तथोक्ताः ¦ एवम्धूतानि प्रथमान्तानि 'वारयोपित? इस्यस्य विशेषणानि । दूरे ऊध्व- 
प्रदेशे ससुत्सारितानि ्जणस्कारादिविष्नदूरीकरणार्थस्‌ उत्तोरितानि चलयानि कङ्कणानि यासु ताः 
तथोक्ता बाहुलता यासां ताः तथोक्ताः । ससुत्विसानि लोचनकपोछोपरिपतननिवारणार्थम्‌ ऊध्वंयु- 


लोगोंके होने पर भी यष्टिधारी परिचारकगण मीड़ हुँटानेका काग उचित रातिसे कर रहे ये। उन लोगोने उसे 

मार्ग बतलाया। स्नान-भूमिमें शुअवर्ण कपड़ेका एक चेदोवा बेधा था; अगणित स्तुतिपाठकगण चारों दिशामें 

मण्डलाकारसे बेठे थे, मध्यमं सुगन्थित जरसे भरी एक सोनेकी नोद ( बड़ा कण्डाल ) रक्‍खी थी, निकट ही 

« स्फटिकमणिकी एक स्नान क .नेकी ,चौकी भी रवखी थी, उसकी एक ओर स्नान-कलश र्खे थे, उनमें अत्यन्त 

सुगन्धित जल भरा था। सुगन्धके कारण आए हुए मौरोंसे उनका मुँह काला हो रहा था। .वे इस प्रकार प्रतीत 
होते थे मानो जळ गरम दो जायेंके भयसे उन पर काले कपड़े बाँ दिये गये हों । 

` जिस समय राजा जळको नाँदमें पहुँचा उस समय वेश्‍्याओंने अपने अपने हाथसे सुगन्धित आँमळे लगा 


कर उसके मस्तक पर लेप किया । पुनः कितनी ही वेश्याएँ उसके अगरूवग खड़ी हो गई । वे स्नान करानेके 
लिए आई हुई अभिषेक देवियोंके समान लगती थीं । उन्होंने पहनने वाले कपड़े ( अंचल ) द्वारा स्तन और कमर | 


१. समाचरङ्भिः। २. आवध्यमानमण्डलाम्‌। ३. जलद्रोणो । ४. अभिसुरभि । ५.-कलशेः। ६. कचित्‌ | 
6 


चकारो न विद्यते । ७. उपलिप्त । ८, परितः, । ९. समुत्तस्थुः, | १०. अंशुकविनिव&'*'* । ११° ° *चरणाभरणाः । 


CC-0.In Public Domain..Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शद्रकस्नानवर्णनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता । इ 


ताभिश्च समुन्नत-कुचकुम्भ-मणंडलाभिवोरिमध्यप्रविष्टः करिणीभिरिव वनकरी परिः 
बृतस्तत्क्षणं रराज राजा | 

द्रोणीसलिलाइुत्थाय च स्रानपीठममलस्फटिक-धवलं बरुण इव राजहंसमारुरोह | 

ततस्ताः काश्चिन्मरकत-कलंस-प्रमाश्यामायमाना नलिन्य इव मूर्त्तिमत्यः पत्रपुटेः, 
काश्चिद्रजतकलसहर्ता रजन्य इव पूणेचन्ट्रमण्डलव्िनिगेतेन ज्योत्स्नाप्रवाहेण, काञ्चित्‌ कल- 
सोत्तेप-श्रम-स्वेदाद्रे-शरीरा जलदेवता इव स्फाटिके: कलसैस्तीर्थजलेन) काग्चिन्मलयस- 
. त्तिप्य वद्धानि कर्णाभरणानि श्रवणालङ्कारा याभिस्ताः तथोक्ताः। कर्णोरसङ्कात्‌ श्रोत्रान्तिकात उत्सारिताः 
छोचनोपरिपतननिवारणाय अपसार्य उपरिन्यस्ता अलकाः चूर्ण कुन्तछा याभिस्ताः। गृंहीता आत्ता जल- 
कलशाः सलिलपूर्णघटा याभिस्ताः। अभिपेकदेवताः स्नानाधिष्ठात्र्यो देव्य इव स्नानार्थं राज्ञः आप्लव- 
विधानार्थं ससुपतस्थुः सम्यकप्रकारेण उपस्थिता आसन्‌ । इह वाच्या जात्युत्मेक्षा स्वभावोक्तिश्च अनयो- 
रङ्गाङ्गिभावेन सङ्कराळङ्कारः। 
\ ताभिश्चेति । वारिमध्ये जळद्रोणीमध्ये प्रविष्टः कृतप्रवेशो राजा शूद्रकः सञ्चुन्नतस्‌ अत्यन्तोच्चं 
कुचङुम्भमण्डळं स्तनकलशसमूहो यासां तामिः, ताइशीमिः, तासिः वारयोपिद्धिः, करिणीभिः हस्तिः 
नीभिः परिद्यतः परिवेशितः चनकरी चन्यहस्तीच तत्कणं तस्मिन्‌ काले रराज शुशुभे। तथा च यथा 
हस्तिनी भिः समं मञ्जनं कुवन्‌ वनकरी शोभते तथेवायमपीस्यर्थः। एवं सति नात्र काळमेदेऽपि 'काउप्य- 
भिख्या तयोरासीत्‌ बजतोः शुद्धवेशयोः' इत्यादिवदुपमागतभरनप्रकमत्वदोष इत्यवघेयम्‌ । इहाळ- 
ङ्कारश्चोपमा । 5 PS 

द्रोणीसलिलेति । ततो द्रोणीसछिलात्‌ जलकुण्डिकास्थानात्‌ उत्थाय बहिनिंगत्य अमलो मळरहितो 
यः स्फटिकस्तदाख्यो मणिविशेषः तद्वद्‌ धवळं स्वच्छं स्ानपीठम्‌ आप्लवनचतुष्किकां चरुणः अचेताः 
राजहंसं कळहंसमिव आररोह आरूढवान्‌ वरुणो यथा राजहंसमारोहति तथेवायमप्यारुरोहेस्यर्थः । एवं 
सति काछमेदे सत्यप्यत्र न पूववदु भग्नप्रक्रमतादोषः । 

तत इति । ततः आरोहणानन्तरं ताः वाराङ्गना राजानम्‌ अभिषिषिचुरित्यग्रिमेण सम्बन्धः । 
वाराङ्गना एव विविधम्रकारेण विशेषयति-गाश्चिदित्यादिना। काश्चित्‌ काश्चन मरकतमणिनिर्मितो यः 
कळशो घटस्तस्य प्रभया दीप्त्या श्यामायमानाः अश्यामा अपि श्यामवदाचरन्त्य, अत एव पन्नपुरेः पर्ण- 
सम्पुटे सूत्तिमस्यः श्यामस्वसाग्यात्तर्स्वरूपधारिण्यो नलिन्यः पश्चिन्य इच ( इर्यमानाः सत्यः) राजानं 
शूद्कम्‌ अभिपिषिचुः अभिपेकं चक्रः । इह नछिनीवाराङ्गनानां मरकतकलश-पत्नपुरानाञ्च कृष्णवर्णत्वात्‌ 
साइश्यम्‌। वाराङ्गनासु नलिनीत्वजास्युस्पेत्षणादुओेज्ञा क्यद्व्तोपमा च, अनयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्गरः। 

काश्चिदिति। काश्चन अन्या वारयोषितो रजतकलशः रूप्यनिमिंतघरः हस्ते करे यासां तास्तथोक्ताः, 
पूर्णचन्द्रमण्डलात्‌ समस्तञ्ञशिबिम्बात्‌ विनिर्गतेन निःसृतेन ज्योत्स्नाप्रवाहेण चन्त्रिकारयेण झोभमाना 
रजन्यः क्षपा इव । रजनीभिर्वाराङ्गनानास्‌ , पूणचन्द्रेण रजतकळशस्य, ज्योत्स्नाप्रवाहेण तत्स्थसलिलस्य 
साइश्ममन्राभिमतं वेदितव्यम्‌ । इह वाराङ्गनासु रजनोत्वज स्युस्पेत्षणाज्वास्युव्पेत्ता । 

कारि दिति । अन्याः काश्चन कलशस्य घरस्य उत्चेपणात्‌ उध्वंसुस्थापनाद्‌ यः श्रमः आयासस्तेन 
ये स्वेदा. घर्मसलिलानि तेरारद्राणि स्विन्नानि शरीराणि वपूंषि यासां ताः, र्फारिकेः तदाख्यमणिविशेषस- 


बाँध लिए थे, हार्थोके कङ्कण बहुत ऊँचे चढा लिए थे, कानोंके आभूपण उतार दिये थे, ललाट पर पड़े हुए केशोंकी 
लोको कानकी ओर मोड़ दिया था और हार्थोमें जलकी कलशे उठा लिए थे । उठे हुए कुच-कुम्भवाली वेश्याओंके , 
मध्यमें, जलमे प्रविष्ट हुआ राजा ऐसा प्रतीत होता था मानो शुभ राजहंस पर वरुण चढ़ा हो। यहाँ कितनी ही 
वेश्याएँ--उस पर जळी धारा डाळनेमें-मरकत-मणि-जरित कर्शोंकी प्रभाके कारण कुछ श्याम हो गई थीं। 
वे ऐसी प्रतीत होती थीं मानों प्रत्यक्ष कमलिनियोंका समूह अपने पत्तोसे स्नान कराता हो । कितनी ही वेइयाएँ 
रजत-कलूस ( चाँदीके कशे ) हाथमें लेकर स्नान कराती थीं । वे ऐसी प्रतीत होती थीं मानो पुणें चनद्र-मण्डलमें 
से निकलते प्रकाशसे रात्रियाँ स्नान कराती हों। कितनी हो वेश्याएँ कळ्श उठानेके भ्रमसे पसीनेमें तर हो गई 
थी। .वे जल देवियोंके समान लगती थीं । उन्होंने स्फटिक-मणिके कलश लेकर उसे तीथीदकसे स्नान कराया। 


१. जलद्रोणि । २. काञ्चन । ३. मरकतशकल"""। 
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; गज द्म्बरी हे 
रसमिश्रेण सलिलेन काश्रिदुत्िप्त-कलस-पाश्व-विन्यस्त-हस्तपल्नवाः 
कळ न मयूख-जालकाः प्रत्यझलि-विवर-विनिगेत-जलधाराः सलिलयन्त्रदेबता 
इव, का्जिज्ञाड्यमपनेतुमाक्षिपत-बालातपेनेव दिबसश्निय इब कनककलसहस्ताः कुछुमजलेन 
ङ्गनाः ऋमेणं राजानमभिषिषिचुः। | `. ` 
° अतल्वरसुदपादि च स्फोटयन्निव श्रुतिपथमनेक-अहत_-पढ़-पटह-भल्लरी सदज्ञ-वेर॒ु- 
बीणा-गीत-निनादानुगम्यमानो बन्दिवुन्द-कोलाहलाकुलो सुबन-विबरव्यापी स्नानशङ्काना- 
मापूय्येमाणानामंतिमुखंरो ह ष्ठ ध्वनिः ] 


स्वन्धिसिः कछशेः कुम्मेः तीर्थजळेन तीर्थपयसा च सहिताः, अत एव जळदेवता जलाधिष्ठाश्य इव, तासा- 
मपि सलिलाचिमरगेस सकिलविन्दुच्यापदेहसबात्‌ साह्यम्‌ । इहापि वाराङ्गना सु जलदेवतात्वजात्युस्पेत्त- 


णाजाव्युव्मेक्षा । वक ज 
काश्चिदिति काश्चन अन्या वाराङ्गनाः चन्दनस्य मळ्यजस्य रसेन द्रवेण, मिश्रं संयुक्तं तेन तथोक्तेन, 

सलिडेन पयसा मळयसरितः मळ्याचळनद्य इव ता अपि चन्दुनमिश्रजलान्यादुधते। तस्मिन्‌ समये सळ 

यसरिस्सु स्तानासम्भवेन तदारोपणादुत्मेक्षा । ; है 
काश्चिदिति । अन्याः काश्चन उस्ति्ता .उत्तोल्य कचं नीता ये कलशाः कुम्भास्तेषां पाश्‍वपु वामद- 


` चिणेषु विन्यस्ता उत्तानभावेन स्थापिताः हस्तपल्लवाः करकिसळ्यानि याभिस्ताः, 'पञ्चवोऽस्री किसछयम्‌? 


इत्यमरः प्रदीर्य॑माणानि इतस्ततो विपरयस्तानि नखानां पुनर्भवानां मयूखजाळानि दीसिचया यासां ताः, 
तथा पत्यझ्लु लि प्रतिंहस्तशाखं यानि विवराणि अन्तराठम्रदेशाः छिद्रा इति यावत्‌ तेभ्यो विनिर्गता निःसूता 
जळधघारा पानीयसम्पातो यासां ता, अत एवं सलिळयन्त्रदेवता जळयन्त्राधिष्ठातुदेन्य इव ता अप्येता- 
इर्यो भवन्तीत्यर्थः । इहापि तथाविधगणिकासु सलिल्यन्त्रदेवतात्वजात्युव्मेक्षणाजात्युव्मेक्षा । 

` काश्चिदिति । काश्चन अन्या कनककल्झाः सुवर्णकुम्भा हस्तेषु पाणिषु यासां ताः काश्चिद्वाराङ्गनाः, 
द्रिवसश्रिय इव दिनळच्म्य इव जाड्यं जळीयशेत्यस्‌ अपनेतुं इथक्कत्तम. आक्तिप्त आकर्षितो बालातपः 
अभिनवो दितसूर्यररिमिः यस्मिन्‌, तेनेव कुछुमजलेन केशरमिश्रितसछिलेन यथायथं यथायोग्यं राजानं 
शूद्रकम्‌ अभिपिपिचुः स्नानं कारयामासुः। इद 'दिवसश्रिय' इति जात्युसरेच्षा, 'आत्तिप्तवालातपेनेव” इति 
क्रियोखरेज्ा, अनयोश्राङ्गाङ्गिभावास्सङ्करः । 


SONS DONT DM >> MSY NR NS Ss +) 


मळ्याचल्की नदियोंके समान कितनी ही वेश्याओंने चन्इन-रस भिळे जल्से स्नान कराया। कितनी हौ 
वेश्याओंने कशे उठा कर उन्हें अपने दोनों हाथोंसे थाम लिया था । उनके हस्त-पल्ल्वोके नखोंमेंसे किरणे फैल 
रही थीं । वे ऐसी प्रतीत होती थीं मानों प्रत्येक अंगुलियोंके छिद्दोंमें से निकलती जळधारावाली नव्य दरिया 
हों। कितनी ही वेश्याएँ सुवणेके कलश हाथमें लेकर कुङ्कुम जळ, केसरिया जळ छिड़कती थीं! वे ऐसी प्रतीत 
होती थीं मानो शीतलता ( ठंढ ) दूर करनेके लिए दिन औ छाल-छाल सूर्यकी धूप छिड़क रही हो। इन सर्वोने 
क्रमशः उसका अभिपेक्र किया । . उसी समय अधिकतर स्नानकालीन शंखोकी गर्जना इस प्रकार समस्त सवनाम 
व्याप्त हो गई मानो कणेविदीगे कर डालती हो। उसीके साथ बहुतसे नक्षारे, झाँझ, सृदंग, वेणु और वीणाका 


शब्द और स्तुति-प्राउकोंका कोछाहल सुनाई नेदे रगा । | 


१'"*अवनिगेत”"°। २. यथायथं । ३. अस्फोटयन्निव, आस्फोटयन्निव। ४. कोलाइले। ५. भवन'"* । 
६ मुखरः । 
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एवन कमेण निर्व्त्तिताभिषेको विपधरनिम्मोक-परिलघुनी धवले परिधाय धौते 
बौससी शरद्म्बरेकदेश इव जलंक्षालन-निम्मेलतनुः अतिधवल-जलघर-च्छेद-शुचिना 


दुकूलपटपल्लबैन तुहिनगिरिरिब गगनसरित्छ्ञोतसा कृतशिरोवेष्टनः सम्पादितपिठ्जलक्रियो PT 


मन्त्रपूतेन तोयाञ्जलिना दिबसकरमभिग्रणम्य देवगृहमगमत्‌ | 
उपरचित-पशुपतिपूजजनश्च निष्क्रम्य देवगृदान्निवत्तिताभिकार्यो विलेपनभूमौ झङ्कारिः 
मिरलिकदम्बकेरनुबध्यमानपरिमलेन सुगमद-कपूर-कुङ्कमरास-सुरभिणा चन्दनेनानुनिप्तल- 
व्यापनसम्बन्धाभावेऽपि तस्सम्बन्धोक्त्यातिशयोक्तिरळङ्कारः, 'स्फोटयक्निवे!ति क्रियोत्पेक्षा च, अनयोश्च पर- 
स्परं नेरपेच्येण संसृट्टिरलङ्कारः । 'मिथोऽनपेच्यमेतेपां स्थितिः संसृष्टिरुच्यते' इति छक्षणात्‌। 

_ एवन्रेति । चो भिन्नक्रमे तस्य च किश्ञेत्यर्थः । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण क्रमेण परिपाट्या निवर्तितः कृतः 
अभिषेकः स्नानं येन स ताइश्षो राजा देरगुहमगमदिति वच्यमाणक्रियया सम्बन्धः ' विषधराः सर्पास्तेषां 
निर्मोकः कब्ुकः तद्वत्‌ परिळ्घुनी अस्यन्तसूचमे धवळे स्वच्छे धौतवाससी प्रक्षालितवसने परिधाय परि- 
धानं विधाय, देवपूजानिमित्तं वस्नद्वयधारणावश्यकमाह आह्िकसूत्रावर्यास्‌ :-- ड 

'होसदेवाच्चंनाद्यासु क्रियासु पठने तथा । नेकवस्नः ग्रवत्तेत यस्नतः संदा डुघेः ॥' 

शरदि वपात्यये अम्वरैकदेश इव आकाशेकभाग इव जळ्चाळनेन अभिपेचनीयसलिलद्वारा प्रक्षा- 
लनेन वर्षासलिलद्वारा प्रक्षालनेन च निर्मळा अपगतमला तनुः शरीरं यस्य स ताइक्षः, अतिधवलः अतीव 
स्वच्छो यो जल्धरच्छेदः मेघलण्डः तद्वत्‌ शुचिना धवलेन दुकूलपइस्य क्षौमवसनस्ये पछ्लवेन विस्तारेण 
अतिदीर्घक्षोमवसनेनेत्यर्थ 'पज्लवो विस्तरे पिइगे किसले विटपे वने! इति त्रि? शेषः । ऱशगनसरित्‌ आका 
इागङ्गा तस्याः स्रोतसा म्रवाहेण तुहिनगिरिः  हिमाचछ इव तः विहितः शिरोवेष्टनः उप्णीपो येन स 
ताइसः। होमार्थसुष्णीपघारणमाह- - 
` ६उष्णीपेण विना राजन्‌ ! होमं चेत्‌ कुर्ते नरः। होतुश्चर्विनाशः स्यात्‌ होता च विकलो भवेत्‌ ॥! इति । 

सम्पादिता निष्पादिता पितृजळक्रिया पितृतपेणादिर्येन स ताइशः तथा 'च--'स्नात्वा सन्तपंयेदू 
देवान्‌ पितृश्र मानवांस्तथा' इति । मन्त्रेः वेदविददितेः पूतं पवित्रं तत्तोयं जळ॑ तस्य अज्जछिः हस्तसस्पुटः 
'अज्ललिस्तु पुमान्‌ हस्तसम्जुदे कुडवेऽपि च? इति मेदिनी । तेन दिवसकरं सूर्यनारायणम्‌ अभि सम्सुखं 
प्रणस्य अञ्जलौ मन्त्रपूतमध्यंरूपं जलं सूर्यनारायणाय दत्वा नमस्कृत्येस्यथः। तदुक्तम्‌ 

'अध्य दद्यात्तु प्रथमं भास्कराय महात्मने । ततो विष्णुं शिवं शान्तः शिवां चेव प्रपूजयेत्‌ ॥? इति । 

देवगुहं देवमन्दिरम्‌ अगमत्‌ अगच्छुत्‌। इ नविपधरनिर्मोवेव्यत्र छसोपमालङ्कारः। शरदम्परैकदेश 
इवेत्यत्नःपू्णोपमालङ्कारः । अतिधंवलूजल्धरेस्यत्मपि च छप्तोपमैव । तुहिनगिरिरित्यत्र तूपमा । 

उपरचितेति। उपरचिता सम्पादिता पशुपतेः महेश्वरस्य पूजा अपचितिः पूजा नम॒स्यापचितिः 
इत्यमरः, येन स तथाभूतः, तथा च--“असंपूज्य शिवं मोहा्ये नरा सुञ्ञतेऽन्वहृम्‌। सौर्यं नेवाप्नुवन्तीह 
भग्नाशाः पर्यटन्ति ते ॥! इति। निवर्तितं निष्पाद्वितम्‌ अग्निकार्यस्‌ अग्निहोत्रहोमादिर्येन सः, 'यावजीव- 
मग्निहोन्न॑ जुहुयात इति श्च॒तेरग्निहोत्रस्यापि नित्यस्वादिस्याशयः । विलेपनभूमौ अङ्गरागसस्पादनस्थाने 
झङ्कारिभिः 'झम्रः इति शब्दं ङवज्ञिः अछिकद्म्वकैः अमरगणेः अलुवध्यमानः अनुसरणं क्रियमाणः परिः 
मलः सौ (भो यस्य स तेन, स॒गमदस्य कस्तूर्याः कपूरकुकुमयोः केसरदिमवाछुकयोश्च वासेन परिमळेन सुरः 
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इस प्रकार स्नान कर लेनेके वाद जलसे प्रक्षालित हो जानेके काएण राजाका शरीर निमेक हो गया । वह 
ऐसा परिलक्षित होने लगा जैसे शरद ऋतुमें आकाशका एक देश हो । सपंकन्नुक ( सॉपकी काँचली ) के समान 
सूक्ष्म और स्वच्छ दो वर उसने पद्दन लिये और अत्यन्त शुभ--मेघके डुकड़ोंके समान गिमेल रेशमी वखका 
शिरोवेष्टन ( साफा ) शिए पर वाँध लिया । इससे वह ऐसा शोभायमान हुआ जैसे आकाश गंगाके प्रवाहसे दिमा- 
ळय शोभित होता हो । पुनः पित॒-तर्पण कर तथा मंत्र-सहित पवित्र जलकी अञ्ञरिसे सूयेनारायणको नमस्कार करके 
वह देव-मन्दिरमें गया । वहाँ भगवान्‌ शंकरका पूजन कर मन्दिरसे निकळ, होम आदि करके वह विलेपन-भवनमें 
गया । वहाँ उसने समस्त शरीरमें चन्दनका लेप किया । वह चन्दन, कस्तूरी, कपूर और केसरसे सुगन्धित था 

१. निवत्तितामिपेकः । २. धौतवाससी । ३. जलक्षाळनविमळतचुः। ४. उपचरित'``। ५***पूजश्च। 
६. निवत्तित। र 
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गो Digitized by Arya Samaj Found Chennai and eGangotri [ कथामुखे- | 
वाडी बिरचितांमोदि-मालतीङसुमहोखरः कृतवस्षेपरिवतः रज्ञकणेपूरमात्राभरण: समु 
चितमोजनैः सह भूपतिमिराहारमभिमत-रसास्वाद-जातप्रीतिरनिपो निवत्तयामास | 

. परिपीतधूमवत्ति: उपस्पृश्य च ग्रदीतताम्वूलस्तस्मात्‌ प्रसृष्ट -मणि-कुट्टि मभदेशादु- 
त्थाय नातिदूरवत्तिन्या ससम्श्रम-प्रधाबितया ्रतीहार्य्या प्रसारितं बाहुम्‌ अवलम्ब्यानवरत- 
ेत्रलताम्रहण-प्रसङ्गादैतिजरठःकिसलयानुकारि- करतलं करेणं अभ्यन्तरसञ्लारससुचितेन 
| ', धबलांशुके-परिगतपयेः -मणिम य-मित्ति-चं'द्वमिवोपः | 
परिजनेनानुगस्यमानः, घबलांशुकेःपरिगतपर्यन्ततया स्फटिक-मणिम य बोप- | 


` भिणा घाणतर्पणेन 'सुरमिर्त्राणतर्पंणः' इत्यमरः, चन्दनेन मल्यजेन अनुङिपङ्गः लेपितसकलशरी रावयवः, 

विरचितः रचनाविशेषेण विहितः आमो दिभिः प्रिमळ्वजिः मालतीकुसुमेः जातीपुष्पेः शेखरः शिरो भूपणं 

` येन स तार, अहुरागाविक यथाकाळं यथावयः कार्यमित्या हिके स्पष्टस्‌ । इतो विहितो वयोः पूव 

परिहितवसनयोः परिवतः परिवतंनं येन सः, परिद्वितान्यवसन इत्पर्थः, पूजावाससः सवदा धारणानौ- | 

` चित्यादित्याशयः। रव्नकर्णपूरमात्रं केवळं रत्नखचितं कुण्डलमेव आमरणं तस्समयाङङ्कारो यस्य सः, अशुः | 

नादिसमयेऽनेकभूषणपरिधानेन कष्टसम्मवादित्याशयः। “समुचित योग्यं भोजनम्‌ एकपङ्कावशनं येषां तेः _ 

तथोक्ते आत्मतुल्यकुङसदाचारादिसम्पःनैरित्याशयः, भूपतिभिः अन्येः नुपतिभिः सह, अभिमता अभिः | 

रपिता ये रसा मधुरादयस्तेषाम आस्वादेन ग्रहणेन जाता उपपन्ना प्रोतिः सन्तुष्टिः यस्य स अवनिपः | 

भूपतिः शूकः आहारम्‌ अञ्ञनं निवत्तयामास सम्पादयामास । | 

परिप ति। उपस्पृश्य आचमनं विधाय आस्थानमण्डपमयासीदिति वच्यमाण क्रियया सम्त्रन्धः। | 

, 'उपस्पशशस्वा चमनम्‌” इत्यमरः । भोजनानन्तरमाचमनस्यावश्यकत्तव्यत्वसुक्त नारदेन 

“सुप्त्वा चुस्वा च भुक्त्वा च.निष्ठीव्य़ोक्वानृतं वचः पीत्वाऽपोऽभ्येष्यमाणश्च आचामेत्‌ प्रयतोऽपि सन्‌ ॥' इति 

द परि सामस्त्येन पीता सुखसौगन्ध्यविधानार्थे गृहीता धूमवत्तिः अग्निसंयोगेन धूमसं युक्ततमालकूः ` 

- रादिरिचितद्रव्यविरोपो येन सः, गृहीतं सुखाभ्यन्तरे चतं ताम्बूल नागवज्नीदर्ल येन स तथोत्तः। प्रसृष्टः सलिः 

लादिना संस्कृतो यो मणिकुट्टिमप्रदेशः रस्नमयबद्वस्थळं तस्मात्‌, उत्थाय उत्थानं विधाय, नातिदूरं वतते | 
या सा तया,{ससर्श्रमं सत्रासं प्रधावितया शीघ्रं बजन्भ्या प्रतीहार्या द्वारपालिन्या प्रसारितं चिस्तारितस्‌, 
८अनवरत निरन्तरं. वेत्रस्य, वेतसस्य या लता ख्दुयष्टिः तस्या ग्रहणं धारणं तस्य प्रसङ्गात्‌ अभ्यासात्‌; 
भतिजरठम्‌ अतिकठिनम्‌ अत्यन्तपरिणतमित्यथः यत्‌ किसळयं पञ्चवं 'पदळ्वो$खी किसलयम्‌? इत्यमरः, 
तदूनुकतुं शीळं यस्य तत्तथोक्तं करतळं हस्ताधःप्रदेशो यस्य तथोक्तम्‌, बाहुं भुजं “सुजबाहू प्रवेष्टो दोः 
इत्यमर अवलम्ब्य तदाश्रयं इतवेस्यर्थः, अभ्यन्तरे बाह्यज्नागम्ये ग्रहप्रदेशे यः सञ्चारः सञ्चरणं गमना- 

गमनमित्यर्थः तन्न ससुचितेन ययेन परिजनेन सेवकल्लोकेन अनुगम्यमानः अनुत्रज्यमानः। 

= भवलांशु्वेति। धवलानि निमंलानि यानि अंशुकानि वखाणि तेः परिगताः परिवेष्टिताः पर्यन्ता | 

आन्तभाया यस्य तस्य_भावस्तत्ता.तया कारणेन, स्फरिक्मणिमयी या भित्तिः कुड्यं तया निवद्धं रचितमिव 
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और सुगन्धके कारण अमर उसके चारों ओर शुषार कर रहे थे। पुनः सुगन्वित चमेलीके य 
पहन, वख वदळ कर उसने आभूपणोमेंसे केवळ रलेंका कर्णपूर धारण किया। तदनन्तर एक पंझ्निमें | 
भोजन करने योग्य राजगणको अपने साथ बैठा ल्या औरं उसने अभिळपित रसके स्वादसे आनन्दित 
होकर भोजन किया । 

_ भोजन कर छेनेके बाद मुद धोकर सुगन्धित धूम्रपान कर, पान लेकर, देदीप्यमान हुए मणियोंके फंसे 
उठ कट राजा ने समामण्डपको ओर प्रस्थान किया। उसके चढते हो थोड़ी दूर खड़ी हुई प्रतीहारी शीघताते 
दौड़ी और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजाने भी उसके हाथकी सहायता छे छो। अभ्यन्तर प्रवेश 

' करने योग्य सेवक राजाके पीछे-पीछे चलने छगे। उनके दाथकी हथेली अनवरत छड़ी पकड़नेके कारण बहुत . 
कठोर पत्तेके समान हो गई थी। सभामण्डपके चारों ओर शुभ्र वर्खोके परदे रगे थे, जिनते वह स्फटिकमणिकी _ 


१. कृताम्वरपरीवत्तः। २. निवत्तंयामास । ३. घूपवरत्ति:, धूपश्ूमवत्तिः । ४. कुट्टिमात्‌। ५. प्रसारित 
'वाहुम्‌ , प्रसारितम्‌। ६. “अनवरत? इति पाठः क्वापि नोपछभ्यते । ७, प्रसज्ञानति, प्रसञ्गादनति'" | 
६. करतल्करेण । ९.'"शुकजवनिकापरिगत''। १०. स्फरिकमय । ११, निवड । | 
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संभामण्डपगमनवर्णमम्‌ } चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता | ५१ 
लक्ष्यमाणम्‌, अतिसुंरभिणा सृगनाभिपरिमंलेनामोदिना चन्दनवारिणा सिक्तशिशिरमणि- 


भूमिम्‌, अविरलबिभ्रकीर्णेन विमल-मर्णिकुट्रिम-गगनतलतारागणेनेव कुसुमोपहारेण 
निरन्त्तरनिचितपू, उत्कीणेशालभश्ञिकानिअहेन सन्निहितग्रहदेवतेनेव गन्धसलिल-क्षालि- 
तेन कलधौतमयेन स्तम्भसञ्चयेन विराजमानम्‌, अतिबहलागुरु-धूप-परिमलम्‌, अखिल- 
बिगलितजलनिव३-घव॒ल-जलघर-शकलानुकारिणा कुसुमामोदवासित-प्रच्छदपटेन, पट्टो- 
पघानाध्यासितशि रेभागेन सणिमय-प्रतिपादुकाप्रतिष्ठितपारन पार्शवस्थरन्रपोदपीठेन 
तुहिनं गिरि-शिलातल-सदृरोन शयनेन सनाथीकृततरेदिकं सुत्त्रा्ानमणडपमयासीत्‌। | 
sis oe क LN _ Uo क क क्क मक मा 


याल सी 
उपळचयमाणस्‌ अवळोक्यमानस्‌ । अनेन वसा गा शुभ्रत्वे सौ दम्यातिशयत्वज्ञ प्रतीयते । इह क्रियोत्प्रेक्षा, 
सा च वाच्या । इत आरभ्य द्विती यान्तपदानि 'आस्थानमण्डपम्‌? इस्यस्य विशेषणानि-बरोध्यानि। ` 
अतिसुरभिणेति । अतिसुरभिणा अत्यन्तघ्राणतपंणेन 'सुरभि्रीगतपणः इत्यमरः, खुगनाभिपरिमः 
लेन कस्तूरीगन्धेन 'विमदोत्ये परिमले गन्धे जनमनोहरे? इत्यमरः, आंमोदिना अस्यन्तसुगन्धिना 
चन्दनवारिणा सल्यजमिश्रितपानीयेन, सिक्ता सिश्चिता अत एवं शिशिरा शीतला सणिभूमी रत्नबद्धा 
भूयन्न तं तथोक्तम्‌ । , नाः 
अविरलेति । अविरछं सान्द्रं यथा स्यात्तथा विप्रकीर्णन विव्षिसेन, तथा विमलं निर्मलं मणिकुट्टिमे ` 
रस्नवद्धशूमिः रागनतलतारागणेन आकाशस्थितनचत्रमण्डछेनेव कुसुमोपहारेण पुष्पसूहेन निरन्तरम 
अनवरतं निचितं सान्द्रभावेन व्यासम्‌ । इहोपमाछुसतोपमयोः परस्परमङ्गाङ्गिभावेन सङ्कराङङ्कारः। 
उत्कोर्णेति । उत्ह्वीण उत्कीये विहितः झ्ञाळभञ्ञिकानिवहः पुत्तलिकापुझो य स्मिन्‌ तथोक्तेन, अत प्व 
सन्निहिता निकटस्था गृहदेवताः भवनाधिष्टात्यो देव्यो यस्मिन्‌ तथोक्तनेव स्थितेन, . गन्धसलिलेः ` 
सुगन्धिवारिभिः क्ञालितिन धौतेन कळधौतमयेन सुवर्णनिमितेन,- स्तस्भानां स्थूणानां सञ्जयेन समुदायेन 
विराजमानं शोभमानम्‌ । इह सन्निहित गृहदेचतेनेवेस्यत्र क्रियोस्मेक्षा । * 
अतीति। अतिवहलः अत्यस्तप्रचुरो योऽगुरः कृष्णागुरुः तस्य धूपस्य परिमलः सौरभं यस्मि- . 
स्तत्‌ तथोक्तम्‌ । 
अखिडेति। अखिलः सम्पूणों चिगछितो निर्गतो जळनिवहः सलिलससुदायो यस्मिन्‌ स तादृशः, 
अत एव धवलो निमंछो यो जळधरो मेघः तस्य शकलं खण्डम्‌ अनुकु शीळं यस्य स तेन। इत 
आरभ्य तृतीयान्तपदानि 'शयनेन! इत्यस्य विशेषणानि बोध्यानि। कुसुमानां पुष्पाणास्‌ आमोदेन 


- सौगन्ध्येनं वासितः सुगम्धीङतः पंच्चुदूपटः आस्तरणव्रं यस्य स तेन । पस्य च्ञौसवस्नस्य यदुपधानम्‌ 


उच्छीपंकं तेन अध्यासितम्‌ आश्रितं शिरोधाम मस्तकस्थापनस्थळं यस्य स तेन।- मणिमयीषु रत्नर- 
चितासु प्रतिपाहुकासु आधारपीठेषु प्रतिष्ठिताः स्थिताः पादाः पत्यङ्कपादा यस्य स॒ तेन । पार्श्वस्थं 
निकरस्थं रत्नपादपीठं मणिपादासनं यस्थ स तेन। तुहिनगिरेः हिमाळयपर्वतस्य यत्‌ शिलातलं हिमव्या- 
सतया श्वेतः प्रस्तरः, तस्सदशेन तश्निभेन अत्यन्तध दलळदर्णेनेत्यथः, शयनेन शय्य्रया, सनाथीकृता 


दीबारोंका वना हुआ लगता था । चगद्रकान्तमणिकी भू.म (फश) पर अत्यत्रिक सुगन्धित-करतूरीयुक्त-चन्दनन्जळ . 
छिड़का गया था । उसके समीप फूले ढेर फैले हुए थे । वे ऐसे प्रतीत होते थे जैसे आकाइामें नक्षत्रमण्डळ हों । 

सुवर्णके खम्भ सुगन्धित जलसे थोए गये थे। उनमें उट्टङ्कित हुई पुतलियाँ गृह-देवियोके समान प्रतीत होती थीं। 

अगरवत्तोकी धूपका धुआँ वहाँ अतिप्रचुर परिमाणमें भर रहा था। सभामण्डमके मध्यस्थान ( चबूवरे ) पर 

हिमाल्यके पापाणखण्डके समान श्वेतवर्ण एक. पलंग बिछा था । वह ऐसा प्रतीत होता था मानो समस्त जल 
बरस जानेके कारण शुअवर्ण हुआ मेषका खण्ड ( उकडा ) हो। उसपर फूलोंकी सुगन्धिमें सुवासित एक 
चादर विछी थी । रेशमोवख्रका एक शिरोपधान ( तकिया) सिरहाने रक्‍खा धा । चरणतलकी ओर मणि-मय 
एक पादपीठ ( खड़ाऊं ) रक्खे थे दोनों ओर रलॉकी चौकियाँ स्थापित थीं । 


१. अतिसुरभि। .२ परिगतेन । .३ शिशिरकर। ४. विमलमणिकुद्धिमं गगनतलं तारागणेनेव । ५. देवतेनेव । . 
ध्‌ किक । .७ अध्यवसित। ८.'"शिरोवाञ्ना। ९. रक्षपीठेन, रत्नमयपीठेन । १०. तुहिनशिलातलूसइश- 
शयनेन। ' - 
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४२: . कादम्बरी 
च शते निषरणः क्षितितल्ोपविष्ट्या शनैः शनेरत्सज्ञनिद्दितासिलतया खडरावा- 
विन्या नव-नलिन-दलऱकोमलेन करसम्पुटेन संवाह्ममानचरणस्तत्कालोचितद्शनेरब॒नि- ` 
पतिमिरमात्येमिंत्रेश्र सह तास्ताः कथाः इन्‌ मुहृत्तेमिवासाअके | 
` ततो. नातिदूखवर्तिनीम्‌ 'अन्तःपुराहेशस्पायनमादायागच्छ इति 
प्रभ-छुतूहलो राजा अतीहारीमादिदेरा | ; 
सा क्षितितल-निहित-जातु-करतला “यथाज्ञापयति देवः. इति शिरसि कत्वाज्ञां यथा- 


दिष्टमकरोत्‌ | न सी 
_ अथ सुहृदेव वैशम्पायनः प्रतीहायी ग्रहीतपज्ञरः कनकवेत्रलतावलम्बिना किज्बिदव- 


रिष्कृतभूमिय प सीत्‌ जगाम । इह “घवल- 
युक्ता वेदिका परिष्कृतभूमियंस्य तथोक्तम्‌ आस्थानमण्डपं सभाभवनस्‌ अया 
जलधरशकलानुकारिणा' इत्यत्र 'तुहिनगिरि्ञिछातळसहशेन? इप्यत्र चार्थोपमा वोध्या । 
तत्रेति । शयने सासने निषण्ण उपविष्टो राजा शूद्रकः, क्षितितले एथ्वीतळे उपविष्या निप- 


ण्णथा, तथा उस्सङ्गे कोडे निहिता स्थापिता असिछता छतावत्‌ कोमलो छम्यमानश्च खड्गो यया सा तया 
एवं भूतया खडंगवाहिन्या कृपाणधारिण्या कयाचित्‌ नायिकया, नवं ` नूतनं यन्नछिने पञ्च॑ तस्य दुळानि । 
पत्राणि तद्वत्‌ कोमलेन' झदुलेन, करसम्पुटेन हस्तद्वयेन शनेः शनः भन्द्‌ मन्दं संवाह्ममानो सञ्चाइय- 
भानौ चरणौ पाद्युगळौ यस्य सः । तस्काले शयनसमये उचितं राज्ञा स्वयमेव निश्चितस्वादू' | 
योग्यं दर्शन साक्षात्कार. येषां तैः तथोक्ते। अवनिपतिभिः राजभिः अमात्येमैन्त्रिमिः मित्रेः सुह 
निश्च तास्ताः प्रस्तावों चिता नानाविधाः कथा आलापान्‌ कुवन्‌ विदधत्‌ सुहुतं घटिकाहयमित्र आसाञ्चक्रे 
अवतस्थे । वाकष्याङ्कारे इवेतिपदम्‌ । 'नवनलिनन इत्यत्र छप्तोपमा । 
तत इति । ततः कथासमाप्त्यनन्तरं नातिदूरवत्तिनीं यत्किल्निदृव्यवधानेनेव स्थितमित्यर्थः, मरती- 

हारी पूर्वोक्तलत्तणाम्र, ससुपजातं समुत्पक्न तस्य शुकस्य वृत्तान्तप्रश्‍ने प्रवृत्तिपच्छायां “वातां प्रवृत्तिव्वेत्तान्त | 
उदन्तः स्यात्‌? इतिं, 'प्शनोऽनुयोगः पृच्छा च' इति चामरः, ङुतूहरं कौतुकस्‌ आश्चर्यमिस्यर्थः यस्य स | 
ताइक्षः, राजविशेषणमिद्स्‌ । अन्तःपुरात्‌ अवरोघात्‌ तं वेशम्पायनं शुकम्‌ आदायागच्छु गृहीत्वा अज इति ` 
इत्येवं रूपम्‌ आदिदेश आज्ञापयामास । 
सेति । सा प्रतीहारी क्षितितले भूमितले विहितौ स्थापितौ जानू नलक्ीलको करतले पाणितले च _ 

थया सा तथोक्ता, एतेन विनयविरोषो ध्वनितः, थथा येन प्रकारेण आज्ञापयति आदिशति देवो भवान्‌ _ 
इत्यभिधाय शिरसि मस्तके आजास्‌ आदेशं कृत्वा विधाथ स्वमस्तके करतळं स्थापयित्वेत्याशयः, यथा | 
थेन प्रकारेण राज्ञा आदिम्‌ आज्ञापितं तथा अकरोत्‌ विद्धौ । | 
अथेति। अथ अन्तःपुरप्रवेशानन्तरं सुहत्तादिवि घटिकाद्वयविलम्वादिव। गृहीतम्‌ आत्तं पञ्जरं | 
छौहशाकानिर्मितपत्तिनिछयं यस्य स तथोक्तः। कनकेन सुवर्णेन खचिता या वेत्रळता वेतसयष्टिः . 
तामवळस्बते धारणं करोतीत्येवं शीलो यः स तेन तथोक्तेन, इतः प्रति तृतीयान्तपदानि कञ्चकिनेस्यस्य | 
विशेषणानि बोध्यानि । किञ्चित्‌ ईषत्‌ अवनतः वाद्धक्यवश्ञादानन्रः पूर्वकायो नामेरूद्ध्वभागो यस्य तेन 
ताइशेन, सितकब्लुकेन शुअकूर्पांसकेन आच्छन्नम्‌ आच्छादितं वपुर्देहो यस्य स तेन ताइशेन, जरया बृद्धा | 


0 यतदी 
. वहाँ जाकर वह पंग पर.बैठा । उसकी खड्गवादिनी ( सेविका ) खड्ग गोदमें रखकर फर बैठ गई 

और अभिनव कमलके पत्तोंके समान कोमळ हाथोंसे थीरे-थीरे उसके पैर दावने लगी । वहाँ वह कुछ देरतक | 
ठहरा और उस समय जिन लोर्गोको भिनेके छिए' निदेश था ऐसे सामन्तो,” मन्त्रियों और मित्रोंके साथ नाना | 
कारका आछाप करता रहा । तदनन्तर वैशम्पायन ( शुक ) का समाचार जाननेके कौतूहुळ्से उसने थोड़ी दूर . 
खड़ी हुई प्रतीहारीको अन्तःपुरसे वैशम्पायनको छे आनेका आदेश दिया । तव प्रतीहारीने प्रथ्वीपर घुटने और | 
हथेलियाँ रख कर--जैसी महाराजकी आशज्ञाः--यों कह कर आदेराको शिरोधार्य किया और उसके अनुसार | 
काये किया ( उसे छानेके लिए चली गयी )। एक क्षणमें ही प्रतीहारी वैशम्पायन ( शुक ) के पिंजरेको राजाके _ 


` १. दयनतलनिपण्णः । २, समुपयात । ३. मुहूत्तांदिव । ग 


-समुपजोततदूवृत्तान्त- 


TT SS SOS 
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शुकशद्वकप्रश्नीत्तरवणनम्‌ | चन्द्रकला-बिद्योतिनी-सहिता ५३ ` 


न॑तपूर्येकायेन सितकञ्काच्छन्न-वपुषा जराधवलितमौलिना गद्गदस्वरेण भन्दमन्द्सञ्चारिणा ` 
विहङ्गजातिप्रीत्या जरत्कलहंसेनेव  कञ्चकिनानुगम्यमानो राजान्तिकमाजगाम । 
क्षितितल-निहितर्करतलस्तु कञ्चुकी राजानं. व्यज्ञापयत्‌-“देब ! देव्यो विज्ञापयन्ति, ` 
देवादेशादेष वैशम्पायनः स्नातः कृताद्दारश्च देवपादंमूलं प्रतीह्यायीनीतः' इत्यभिधाय 
गते च तस्मिन्‌ राजा वैशम्पायनमएच्छत्‌--कर्चित्‌ अभिमतमास्वादितमभ्यन्तरे भवता : 
किञ्चिदशनजातम्‌ ?? इति । 
. स प्रत्युवाच--'देन ! किं वा नास्वादितम्‌ ?, आमत्त-कोकिल-लोचनच्छविर्नीलपाटलः 


कषायमधुरः प्रकाममापीतो जम्बूफलरसः, हरि-नखरमिन्न-मत्तमातज्ञ-कुम्भ-मुक्त-रक्ताद” प्रकाममापीतो जम्बूफलरसः, दरि-नंखरभिन्न-मत्तमातङ्ग-कुम्भ-सुप्त-रक्ताद्र- 
वस्थया धवलितः स्वच्छीकृतः मौलिः केशसमूहो यस्य तेन ताइशेन, गद्गदः अस्फुरः स्वरः कण्ठध्वनिः 
यस्य स तेन तारशेन, कञ्चकिना- 
“अन्तःपुरचरो बुद्धो विप्रो गुणगणान्वितः । सवंशास्रार्थकुशळः कञ्चुकी व्य भिधीयते ॥! 
इत्युक्तस्वरूपेण सो विदल्ञकेनेत्यर्थः, अन्दं मन्दं शनेः शनेः सञ्चरितुं शीलं यस्य स॒ तेन ताइशेन 
विहङ्गजातिग्रीत्या पक्तित्वस्नेहेन जरत्कलहंसेनेव ब्ृद्धराजहंसेनेव अचुगम्यसानोऽनुत्रमयमानः 'कळहंसस्तु 


कादम्बे राजहंसे नृपोत्तमे’ इति मेदिनी, वैशम्पायनः शुकः राजान्तिकं नुपसमीपम्‌ आजगाम आययौ । 
इह “जरत्कळहं सेनेव’ इत्युपमा । 


क्षितीति। क्षितितले धरणीतले “घरा धरित्री धरणी क्षोणी ज्या काश्यपी क्षिति? इस्यमरः, 
` निहितं स्थापितं करतळं हस्ततळं येन स कञ्जुकी पूर्वोक्ततत्तणः राजानं भूमिपं व्यज्ञापयंत्‌ न्यवेदयत्‌ 
'हें देव स्वामिन्‌ ! देव्यो महिष्यः विज्ञापयन्ति सूचयन्ति, देवादेशात्‌ भवतो नियोगात्‌ एप पुरोऽव- 
छोक्यमानो पेश्स्पायनः शुक्रः स्नातः पूर्वं कृतस्नानः पश्चात्‌ कृताहारो विहितभोजनः, देवस्य भवत 
पादसूळं सन्निधिं प्रतीहार्या द्वारपाछिन्या अनया आनीतः प्रापितः? इत्यभिधाय इत्युक्त्वा तस्मिन्‌ कञ्च 
किनि गते तस्मात्‌ स्नानात्‌ निप्करान्ते सति, राजा शूद्गकः वशाम्पायनं शुकस अएच्डत्‌ एष्टवान्‌-अभ्यन्तरे - 
अन्तःपुरे भवता त्वया अभिमतम्‌ इष्टं किञ्चित्‌ अशनजातं भच्यवस्तुसमूहः आस्वांदितमिति काकुः सुक्त . 
किमित्यर्थः ? इति कच्चित्‌ ज्ञातुमभिलपामि कच्चित्‌ कामप्रवेदने’ इस्यमरः। ट 
| स इति। स वैशम्पायनः प्रत्युवाच उत्तरं दृदौ-देव नाथ ! किं वा नास्वादितिमिति काङ्ः ? 
अर्थात्‌ यन्मद्भक्ष्ययोग्यं तस्सवंमेव भक्तितसिस्यर्थः। आमत्तः मधुपानेनोन्मत्तो यः को किलः पिकः “वन ग्रिय- 
परश्टुतः को किलः पिक इत्यपि’ इत्यमरः, तस्य लोचनुच्छविनंयनकान्तिः सेव छुवियस्य स ताहशः नीलश्चा- 
सौ पाटलः श्रेतरक्तश्वेति नीळपाळः वेतंरक्तस्तु पादळः इस्यमरः, कपायोऽम्छश्चासौ मधुरो मिष्टरसश्चेति 
कपायमधुरः जम्बूफलानां रसोऽन्तर्भूतद्रवः प्रकामं पर्याप्त यथा स्यात्तथा आपीतः समर्यादं पानविषयीकृतः। 
इह “` ` 'कोकिळलोचनच्छ॒विः' इत्यन्न छुघोपमा । 
हरीति। हरेः सिंहस्य नखरेः पुनभूमिः भिन्ना विदारिता ये मत्तमातङ्गानाम्‌ उन्मत्तगज्ानां कुम्मा 
शिरःस्था मांसपिण्डाः, तेभ्यो झुक्तानि अपगतानि यानि रक्तार्द्राणि शोणितस्विन्ञानि सुक्ताफळानि मौक्ति- ` 


समीप ले आई । ससके पीछे-पीछे एक बृद्ध ( ब्राह्मण ) कन्नुकी आया । उसके हाथमें सुवणे-खचित बेंतकी छड़ी 
थी । उसके झरीरका पूवे-भाग कुछ नीचे झुक गया था । वह शुभ्र वळसे आच्छादित.था। बृद्धावस्थाके कारण 
उसका शिर शुञ्नवर्ण हो गया था, स्वर गद्गद हो गया था,. गति मन्द हो गई थी और वह ऐसा प्रतीत होता था . 
मानो बृद्ध कलहंस ही पक्षि-जातिसे प्रीति होनेके कारण वहाँ उपस्थित हुआ हो । उसने एथ्वी ( फशे ) पर 
अपना “हाथ टेक राजासे निवेदन किया-महाराज, रानियोंने कहलाया है कि आदेशानुसार वैशम्पायनको 

स्रान-भोजन करा दिया और अव प्रतीद्दारीके साथ इसे आपके पास भेजा है। इतना कह कर वह कब्नुको | 
चला गया । उसके चरे जानेके बाद राजाने वैशम्पायनसे पूछा फिक्या अन्त्:पुरमें अभिलषित भोज्यपदार्थ 
मिळे ? उसने उत्तर दिया कि महाराज, मैंने कया नहीं खाया ? मधुपानमत्त कोकिलके नेत्रोके समान नीली 

और गुलाबी ( श्रेतरक्त ) जम्बूफलो-जामनोंका खट-भिद्ठा रस यथेष्ट पान फिया। सिंहके नखोंसे फाड़े गये 


१, आनत''। २. अवच्छन्न, अवच्छिन्न। ३. चारिणा । ४. विहितकरतलस्तु, निहितकरस्तु । 
५. व्यजिज्ञापपत्‌ । ६, पादमूरे । ७. अपगते। ८ क्चित्‌। ९. स तु। १०. करखरनखरनिमिन्न। ` 
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मुक्ताफलत्वीषि खरिडतानि दाडिमेचीजानि, नलिनीदल-हरिन्ति द्राक्षाफल-स्वादूनि च 
| दलितानि स्वेच्छया प्राचीनामलकीफलानि | कि बा प्रलपितेन बुना, सवमेव देवीभिः स्वयं 
करतलोपनीयमानमम्रतायते? इति । Be, 

एवं वादिनो वचनमाक्षिप्य नरपतिरत्रवीत--'आस्तां तावंत्‌ सर्वमे वेदम्‌, अपनयतु नः 
कुतूहलम्‌, आवेदयतु भवानादितः प्रशत कारस्न्यैनात्मनः, जन्म कस्मिन्‌ देशे ? भवान्‌ कथं 
जातः ? केन बा नाम कृतम्‌? का ते माता ? कस्ते पिता ? कथं वेदानामागमः ? कथं 
शाख्जाणां परिचयः ? कुतः कलाः समासादिताः ? किं जन्मान्तरानुस्मरणम्‌ ? उत बरप्र- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
(वडा गयावया 
कानि तेपां रिवष इव त्विपः कान्तयो येषां तानि तथोक्तानि, दाडिमबीजानि दाडिमफलबीजानि खण्डि- 
तानि शकलीक्ृतानि चपुरेनञ्च॒ मयेति शेषः । उक्ताळङ्कारः । | 
नलिनीति। नळिनी कमलिनी तस्या दूळानि पत्राणि तद्वत्‌ हरिन्ति हरिद्वर्णानि, तथा द्राक्षाफल- | 
चत्‌ 'सद्वीकासस्यवत्‌ सद्वीका गोस्तनी द्राक्षा’ इत्यमरः, स्वादूनि सुमधुराणि च प्राचीनामलक़ीफलानि , 
क्षीरधान्रीसस्यानि स्वेच्छया स्वाधीनतया दुरितानि चन्नपुरेन मदयित्वा खादितानीप्यर्थः। इह 'नलिनो | 
` दुलहुरिन्ति’ इत्यन्न 'द्राक्ञाफलस्वादूनि' इत्यन्न च छप्तोपमा, अनयोश्च मिथो नेरपेचयेण संसष्टिः । | 
किं वेति । बहुना अधिकेन प्रलपितेन कथितेन किं वा फळं न क्रिमपि प्रयोजनमित्यर्थः। देवीभिः | 
राजदाराभिः स्वयं न स्वन्यतः करतलोपनीयमानं हस्ततलेः मह्यं दीयमानं सर्व निखिलमेव वस्तु अश्रृतायते | 
सुधावदाचरति स्वादुत्वादिस्यायः। 'अख्रतायते’ इत्यन्न क्यङ्परत्ययर्चांदात्मनेपदम्‌। वर्तमानसामीप्ये ` | 
“वतमानसामीप्ये वत॑मानवद्वा? इत्यनेनात्र वत्त॑मानत्वम्‌ । क्यङ्गतोपमालक्कारः। इति चाक्यसमाषौ 'इति | 
देतुप्रकरणम्रकाशा दिलमा सिषु' इत्यमरः । 
एवमिति। एवं पूर्वोक्तप्रकारेण वादिनः कथयतः शुकस्य वचनं वाक्यम्‌ आच्िप्य असमाप्तमेव | 
निवाय अन्यदेव ज्ञातुं नरपती राजा अब्रवीत्‌ उवाच--इदं पूर्वोक्त सर्वमेव तावत्‌ आदौ आस्तां तिष्ठतु | 
नः अस्माकं ङुतूहळं कौतुकं पत्तिणः सर्वशास्त्रविषयक ज्ञानं कथं जातमित्याश्रय॑मित्यर्थः 'कोतूहलं कौतुकं | 
च कुतुकं च ङुतूहळम्‌' इत्यमरः, अपनयतु दूरीकरोतु। तदेवोपपादयति वेदय त्विति । कारसन्येन साक- | 
ल्येन आदितः प्रति जन्मसमयादारभ्य सवर आत्मनः स्वस्य आवेदयतु निरूपयतु । कस्मिन्‌ देसे छत्र, | 
जनपदे जन्म उत्पत्तिः ? कथं केन प्रकारेण भवान्‌ जात उसपन्नः ? केन सहात्मना नाम कृतं वैशम्पायने 
त्यभिधानं विदितम्‌ ? ते तव का माता जननी! ते कः पिता जन्मदृः! कथं केन प्रकारेण वेदनाम्‌ ऋण्यजु:- 
सामाथवंणास्‌ आगम उपलब्धिः प्राप्तिरिति यावत्‌? कथं छात्राणां न्‍्यायमीमांसाप्रस्ततीनां परिचयो 
विशेषवोधः ! कुतः कस्माःपुरुषात्‌ कळा: 'चतुःषष्टिप्रकाराः चृत्यीतादिविद्या: समासादिताः प्राप्ताः १ किं 
हेतुकं किज्निमित्तकं जन्मान्तरस्य पूर्वजन्मोदुन्तस्य अचुस्मरणं स्टतिः ! उत कि वरप्रदानं कस्यचिन्महा- | 
समनः प्रसादात्‌ वरदानप्रातिः येन जन्मान्तराबुस्मरणमिस्य्थः 'आहो उताहो किमुत . विकल्पे कि किमूत | 
| 
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मतवाले हाथीके कुम्भ-स्थलमिंसे निकळे-रत्तमें भीगे मोतियोंके समान चमकते द्‌ 

पत्तेके समान हरिद्वर्ण तथा द्राक्षा ( दाख ) के समान स्वादिष्ट पुराने आँवलेके ग व की | र 
कहनेसे क्या आवश्यकता--रानियोंने जिन-जिन वस्तुओंको अपने हाथसे दिया वे अमृतके समान लगीं । 

इस अकार कहते वेशम्पायनके 'वचनपर कुछ ध्यान न देकर राजाने ठं 

अब तुम हमारा कौतुक दूर करनेके लिए सर्वप्रथम आरंभसे ही pee mn तळ र 
किस देशमें और किस प्रकारसे हुआ ! किसने तुम्हारा नामकरण किया ! तुम्हारे माता-पिता कौन है! ने 
वेदाभ्यास कैसे किया ! तुम झाखमें किस प्रकार निपुण हुए? कहाँ तुमने समस्त कलायें सीखीं ! व 
जन्मान्तरीय पुण्य-वलसे इतना स्मरण है या किसी महापुरुषका वर-दान है ! क्या तुम पक्षीके वेपमें प्रच्छज्नरूपसे 


१. दाडिमी”*। २. चूणितानि, वळिताचि, समास्वादितानि। न हे 
पिता । ` ६. आसादिताः । ७. कि हेतुकः । ३. सव्वैम्‌। ४. का माता। ५- कः 
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विरध्यारचीचर्णनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता । २५ 


दानम्‌, अथवा विहगंवेशा-धारी कश्चिच्छे्नो निवससि ? क पूर्वभुषितम्‌ ? कियद्वा बयः ? 
कथं पञ्जरबन्धः ? कथं चए्डांल-हस्तगमनम्‌ ? इह वा कथमागमनम्‌ ??। . 
वैशम्पायनस्तु स्वयमुपजात$ुतूहलेन सब&मानसबनिपतिना प्रष्टो मुहू मिव ध्यात्वा 
साद्रमत्रवीतू-'देव ! महतीयं कथा, यदि कौतुकमाकण्यतामू-- ` ह 
[अस्ति पूर्वीपर-जलनिधि-बेलाबँलग्ना मध्यदेशालक्कारभूता मेखलेव सुवः, वन- 
करिङुल-मद्जल-सेक-संबद्धितैरतिविकच-धवल-कुसुमनिकरमत्युच्चतया तारा-गणमिव शिखर 
oo 
च' इत्यसरः। अथवा सिद्ध एव किं वा कश्चित्‌ कश्चन विहगवेपधारी पचतिस्वरूपधारी छुन्नो गुतः सनू 
निवससि वासं- विदधाति । छ.वा कस्मिन्‌ स्थाने अत्रागमनात्पूवम्‌ उपितम्‌ अवस्थितम्‌ ? वा अथवा 
कियदू वयः वार्षिकावस्था देत्यथः | कथं केन प्रकारेण पञ्जरवन्धनं पञ्जरमध्येऽवस्थानम्‌ ? कथं चाण्डालः 
हस्तगमनस्‌ अन्त्यजहस्तमासिः? इह अस्मिन्‌ प्रदेशे कथं वा आगमनम्‌ उपस्थितिः ? इति प्ररनसमास्िः 
सुचनार्थः। उपरितना ये प्रश्‍नाः सन्ति तेषु कतिपया शुरुर्नानाहारादिसमये तस्मादेवावगतराजपरनीनां 
सेविकानां चा सकाशाद्वाज्ञाध्वगताः केचिच्च स्वयसूहिता ज्ञातव्याः अन्यथा जातिस्मरोऽयं शुक इति 
ज्ञानाभावे तद्विपयकम्रशनानुपपत्तिः स्या दिस्य वधेयस्र्‌ । 
, वैशम्पायन स्त्विति । पुनरर्थ स्विति । तदनन्तरं वेशस्पायनः शुक्र: सबहुमानं सांदरम्‌ उपजातं समु« 
त्पन्नं कुतूहळं कोतुकं यस्य तेन तथोक्तेन स्वयम्‌ आरमनैत्र अवनिपतिना भूपतिना पष्टः कृतप्रश्नः सुहत 
घटिकाहुय मिव ध्यास्दा चिन्तयिस्वा सादरं सबहुमानं पुनः अब्रवीत्‌ उवाच--देव नाथ ! यत्पृष्टं तद्विष- 
यिणी महती विस्तृता इयं कथा वृत्तान्तः । यदि चेत्‌ कौतुकं कौतूहरं तहिं आकरण्यंतां श्रूयताम्‌ 
अस्तीति । अस्य दूरस्थेन विन्ध्यारची नामेति कतृंपदेन सस्त्रन्धः । तथा च विन्ध्याटवी विन्ध्या- 
रण्यं नाम प्रसिद्धमस्तीत्यथः, 'अटव्यरण्यं विपिनम! इत्यमरः। इह प्रथमान्तपदानि विन्ध्याटवी विशेषणानि 
वोध्यानि । पूर्वश्चापरश्च पूर्वापरौ प्राच्यप्रतीच्य दिगत्तिनो यौ जलनिधी सप्र॒द्रों तयोः यद्गेछावनं तटविपिनं 
तावत्पर्यन्तस्‌ अचछग्ना सम्बद्धा, पूवससुद्तीरतः पश्चिमससुद्रतीरं यादत्मसतेत्यर्थः | तत्समये विन्ध्याटवी 
एयंविधवासी दित्य्रवघेयस्‌ । मध्यदेशस्य हे 
"हिमवद्विन्ध्ययोमंध्ये य॒त्पाग्विनशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मंध्यदेशः प्रकीक्तितः ॥? 
इति मजळच्ितदसिणोत्तरयो हिमवद्िनध्ययोः पू्पश्चिमयोश्च प्रयागकुरुकेत्रयोश्व मध्यवर्तिस्थानस्य 
अलक्कारभूता अनेकमकारशुहळतासिद्वाश्रमादिएणंत्वेन सूपणस्वरूपा मध्य भूषणस्वरूपत्वादेव झुचो सेदि 
न्याः मेखळा रशनादामेव “्रीकव्यां मेला काञ्जी सप्तकी रशना तथा! इस्यमरः। ८ 
दनेति । चने अरण्ये ये करिणो हस्तिनः तेषां कुलानि यूथानि तेपां मदजरूस्प दानवारिणः सेकेन 
सिञ्जनेन संवर्द्धितः वृद्धिमापादितः, तथा भध्युद्चतया अत्युन्तततया शिखरदेशछरेनं शिरोभागसंयुक्त तारा- 
गणं नक्षत्रमण्डळमिव अतिविकचानाम्‌ अतिविकसितानां घवलानां शुञ्नाणां कुसुमानां पुष्पाणां निकरं 


है. #१७०९०९०१९००९०९-००९००९० ९० 


रहते हो ! पहले तुम कहाँ रहते थे ! तुम्हारी अवस्था (उत्र) कितनी है! किस प्रकार चाण्डालके हाथमें 
पड़ कर तुम पिंजरेमें बन्द हुए ? यहाँ किस अभिप्रायसे तुम्हारा आगमन हुआ! जब राजाने इस प्रकार स्वयं 
कौतुकसे आदरपूर्वक पूछा तब थोड़ा शोच कर वैशम्पायनने सादर कहा--महाराज, यह वृत्तान्त वहुत विस्तृत है 
तथापि यदि आपको अधिक कोतुक है तो सुनिये-- ; 
विन्ध्याचलकीं वनभूमि पूर्वीय एवं पश्चिमीय समुद्रके तरो ( किनारों ) तक चली गई है। वह मश्यप्रदेशका 
अळक्कारस्वूप है और पृथ्वीकी मानो मेखला है। उसमें जंगली हाथियोंके मद-जरूके सिन्ञनसे अनेकविध 


१. विद्वेष” । २. छल्। ३. कथं वा। ४. वस्थनम्‌। ५. चाण्डा७ " । ६. कौतूहरूस। 
७.--'वेलावनल्झा। ८. तारवा माड ¦ Le 
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देशलप्रमुद्चहृद्भिः पांदपैरुपशो मदकल-कुरेरकुले-दश्यमान-मरीचपल्लवा, करि- 
' कलभ-करसदित-तमालकिसलयामो नना मधुमदोपरक्त-केरली-कपोलःकोमंलच्ञाविचा | 
कलभ-करमूदित-तमालकिसलयामोदिनी; न मधुमद्‌ न 
पल्लबचयेन संच्छादिता, शुक-कुलद- | 
सञ्चरद्बनदेबता-चरणालक्तक-रस' “ahr क 
'ितदाडिमीफलः्वादरीकत-तलेरतिचपल'कपिछुल-कस्मित'कम्पिलल'-च्युतपर्लबफल शकलः 
पतितं ङुसुमरेणुःपांशुलैः . पथिकजन-रचित-लवन्गपज्लब-संसतरः अतिकठोर- 
अनवरतःनिपतितं-ङुसुमरेणु-पांशुलः . प J 
'ारिकेल-केतकी-करीर चे तःपरिगतशान्तैः तामयूहीलतावनद पस _+--० ० ताम्बूलीलताबनद्धःपूर-षण्ड-मिडतेबनलचमी- 
'स्ुदायस उद्दहनिः घारणं कुर्वक्निः पादपे वत्तः उपशोभिता भूषिता । इद 'ञ्विखरदेशळग्नं तारागणमिवः 
जाव्युव्मेत्ता । 
डो मदेति । सदकछेः मदोन्मत्तेः ङुरराणां मस्स्मनाझनानां कुलानि समूहाः तेः दृश्यमाना चज्जुपुरेन | 
संदृश्य आस्वाद्यमाना मरीचानां कोळकानां पढछवाः किसल्यानि यस्यां सा “मरीचं कोलकं कृष्ण भूषण 
धर्मपत्तनम्‌? “पञ्लवोऽस्री किसलयम्‌’ इत्यमरः। ह 
करीति। करिणां हस्तिनां कळमाः ब्रिंशद्वर्षीयक्षावकाः 'कलभः करिशावकः' इत्यमरः) तेपां करः 
शुण्डादण्डेः स॒दितानि मर्दितानि यानि तमाळकिसल्यानि तापिच्छुपञ्चवानि “तमाळस्तिकके खड्गे 
तापिच्छे वरुणद्रुमे’ इति मेदिनी, तेपास्‌ झासोदः,सुगन्धिः विद्यते यस्यां सा ताहशी । 
मध्विति । मधु मद्यं तस्य यो मदः पानेन मत्तता तेन उपरक्ताः किश्चिज्लोहितस्वरूपा ये केरलीनां 
'केरळरेझोत्पन्नानां सुन्दरीणां कपोछा गद्नप्रदेशाः तेपामिव कोमला झद्दी छविः कान्तियेस्य तेन, सञ्चरन्ती- 
नाम्‌ इतस्ततो ब्रजन्तीनां वनदेवतानास्‌ अरण्याधिष्ठातृदेवीनां चरणालक्तकरसं पादस्थितयावकद्रवेः 
रक्षितेनेव रक्तीकृतेनेव पलळवचयेन बृत्तऊतानां किसळयसमूहेन सब्छादिता आच्छादिता। इह" ` `` 'कपो- 
लकोमळच्छुविना' इत्यन्न लुप्तोपमा, “" -*'-रज्जितेनेवः इत्यत्र क्रियोत्मक्षा, अनयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः || रे 
शुकेति । शुककुळेन कीरपक्षिससुदायेन दछितानां च्नुपुटेन विदारितानां दाडिमीफछानां दवः रस 
आद्रीकृतानि आाद्रत्वसुपनीतानि तछानि अधोवत्तिस्थानानि येषां तेः। इत आरभ्य तृतीयान्तपदानि 
अग्रिमस्य 'लतामंडपेः? इत्यस्य विशेषणानि वोध्यानि। अतिचपलेः अत्यन्तच्चळेः कपिङुलेः वानरसमूहैः 
कम्पितेभ्यः आन्दोलितेभ्यः कमिपज्लेभ्य कोशफलबृत्षेभ्यः च्युतानि पतितानि पल्लवफलानां किसलयफलानां 
झकलानि खण्डानि येषु तेः तथोक्तेः। अनवरतनिपतितानां निरन्तरप्रच्युतानां कुसुमानां पुष्पाणां रेणुभिः 
परागधूलिभिः पांशुळेः सरजस्केः । पथिकजनेः पान्थपुरुपेः रचिता उपवेद्वानाथ निर्मिता लवज्ञपज्नवानां 
लवड़द्वक्षविदोषकिसल्यानां संस्तरा आसनानि ये तेः तथोक्तेः । अतिकठोरा अत्यन्तकठिनाः परिपक्क 
ST ve RT et क्रकचपर्णा: पत्रविहीनाः कण्टकसहिता वृत्तविशेषाः वकुलाश्र 
तेः परिगताः परितो व्याप्ताः प्रान्ताः पर्यन्तप्रदेशा येषां तेः तथोक्ते, तास्वूळीळताभिः नागवज्लीघ्रततीमिः 


अवनद्धं संबद्ध यत्‌ पूराखण्डं क्रमुकवनं तेन. मण्डितः अळंकृतेः; अत एव वनळच्म्या विपिनश्रियः 


“बृक्षोंका सम्वर्दन हुआ है । इक्षोकी चोटियोंपर अत्यन्त प्रस्फुटित श्वेत फूलोंके गुच्छे छग रहे हैं, जो ऊँचाई 

अधिक होनेके कारण नक्षत्रमण्डलके समान देख पढ़ते हें । वहाँ मदःमत्त कुरर ( मत्स्यादन ) पक्षी मिर्चके 

पत्तोको दंशन करते ( कुतरते ) हे, द्ाथीके वच्चोंकी सूँढ़ोंसे मसले गए तमाळ ( तम्बाकू ) के पत्तं की सुगन्ध | 
फैल रही है और मदिराके मदसे रक्तवर्ण हुए केरल्देशीय ( मलावार ) रमणियोंके गालके समान कोमळ 
कान्तिवाे पत्तोंसे वहाँकी भूमि ढकी इई है। वे पत्ते अमण करती हुईं वन-देवियोंके पैरोंकी मद्दावरसे रंगे 
डुए-से अतीत होते हैं । वह भूमि तीतोंसे काटे गये अनारोंके रससे आद्र रहती है तथा उछलते-कूदते वन्दरोसे 
हिळाए गए कोश-फळ बृक्षोमेंस़े गिरे पत्तों और फ्लेके कारण रंगविरंगी दिखाई देती है। निरन्तर उडती 
फूछोंकी रजसे बहाँके ऊतामण्डप मलिन हो गए हैं, वे वनछकष्मीके निवास करनेके महळोंके समान प्रतीतं 
होते हे । उनमें सुपारीके बृक्षोपर पानकी वेळे चढ़ रही हैं। पथिकोंने छौंगके पत्तोके वि्ौने विछाये हैं और 
उनके सिरे पर अभिक पुराने नारियल, केतकी, करीर और बकुळ लगे हुए हैं । | 


१. प्रदेशसंलमम्‌। २. 'छविना’ इतिं पाठः कचिन्नास्ति। ३. पह यवन । ४. कम्पित इत्यंपि पाठः 
कब्निन्नोपल्भ्यते। ५. कत्तोल, कडडोळ । ६. शवले: । ७, धूछीलतावनद्वकुसुम । ८ स्रस्तरैः । ९. नालिकेरः 
करिकेसर । १०. 'करीरवकुछ? इति पाठः कचित्पुस्तके नास्ति। प 
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विन्ध्याटवीवर्णनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता | ४७ 


वासभवनेरिष विराजिताः लतामण्डपैः, उन्मद्‌-मातङ्ग-कपोलस्यल-गलितं-सरलिल- 
सिक्तेनेव निरन्तरमेलालतावनेन सदगन्धिनान्धकाडिता, -. . नख-मुख-लग्नेम-कुम्म- 
सुक्ताफल-लुग्धः शबरसेनापतिभिरभिहदन्यमानकेशरिशता, प्रेताधिपनगरीव. सदा-सन्नि- 
हितमुत्यु-भीषणा महिषाधिष्ठिता च, समरोद्यतपताकिनीब बाणासँनारोपितशिलीमुखा ` 
संक्त-सिहनादा च, कात्यायनीव ्रचलितखड्गभीषणा रक्तचन्दनालडकृता च; कर्णी- 
सुतकथेव सन्निहित-त्रिपुलाचला शशोपगता च, कल्पान्तप्रदोषसन्ध्येब प्रचृत्यक्नीलकण्ठा ::.: ... 


वासभवनेरिव वसतिशहैरिय छतासण्डपेः वल्चिजनाश्रयेः विराजिता उपशोभमाना। 
इह दाडिसीफलद्धवेण सध्यभागस्य आद्रीकरणसग्वन्धाभावेडपि तस्सस्वन्धप्रतिपादनादतिशयो- 
'कथङ्कारः, 'चनळचमीवासभवनेरिव’ इत्यत्र जाव्युस्पेत्षा च, द्वयोरपि परस्परनेरपेचयेण स्थितस्वास्संसृष्टिः । 
ञे उन्मदे ति । उन्मदानां सदोन्मत्तानां मातङ्गानां गजानां कपोछस्थलेभ्यो गज्ञप्रदेदोभ्यो गिते; च्युतेः 
सलिलः सद्जळे सिक्तेनेव सिश्चितेनेच सता, अत पुच मद्गन्धिना गाजदानजळगन्ध इव गन्धो यस्मिन्‌ 
तेन तथोक्तेन, एुछालतानां चन्द्रवालावज्ञोनां वनेन विपिनेन निरन्तरं सान्द्रं यथा स्यात्तथा अन्धकारिता 
आच्छञादितेत्यर्थः । इह क्रियोट्रेत्षा । े 
नखेति । नखानां पुनर्भूणां सुखेषु अग्रेषु लग्नानि आसक्तानि यानि इभङुम्भञुक्ताफलानि सिंहवि- 
दारितगजमस्तकमांसपिण्डोजञवानि मौक्तिकानि तेषु ळव्घेः छोछुपेः शवराणां किरातानां सेनापतिभिः 
सन्याध्यक्तेः अभिहन्यसान व्यापाचसानं केशरिशतं सगेन्दमण्डलं यस्यां सा तथोक्ता। . 
प्रतेति । प्रेताधिपस्य यमराजस्य नगरीव संयमिनीपत्तनमिव, सदा सर्वस्मिच्र्‌ काळे सन्षिहितः 
समीपचत्ती झत्युः यमः तेन भीपणा भगदायिनी, पक्षे--व्याप्रादिहिंसकवगेराक्रमणसम्भवात्‌ भीषणा भय- 
कारिणी, महिषो यमस्य वाहनं तेन अधिष्ठिता सहिता, पक्षे-महिपेः चन्यसेरिभेः अधिएिता व्य़ाप्ता च 
'छुलायो महिषो वाहद्विपत्कासरसेरिभाः' इत्यसरः। इतः प्रस्दुति 'कचिदुग्नहीतम्रतेव” इत्यन्तं यावत्‌ 
साधारणधर्म दिसद्भावातपूर्णोपमालङ्कारः। 
समरोचतेति । समरे युद्धे उद्यता प्रदत्ता या पताकिनी सेना तद्वदि चाणासनेषु चापेछु आरोपिताः 
संत्थापिताः शिली सुखा लोहखण्डा शरा इत्यथः यया सा तथोक्ता, यथा वियुक्तः परित्यक्तः सुभटेविद्दित 
इत्यर्थः सिंहनादः चवेडा इव नादो यया सा, पक्षे-वाणासु नीलळीझिण्टीषु असनेपु पीतशाळेषु च तरुषु 
आरोपिताः पुष्पसौगन्ध्यात्‌ स्थापिताः शिलीसुखा अमरा यया सा तथोष्ता। ` Ft 
कात्यायनीति । कात्यायनी सिंहवाहिनी दुरेव, भचलितेन हननाय चन्ललीभूतेन खड्गेन असिना 
भीषणा भयानका, तथा रकचन्दनाचुळेपनेन भलङ्कृता भूषिता इयमपि प्रचलितः इतस्ततः सेनाप्रकर्षण 
सञ्चरङ्भिः खंड्ैः गण्डकेः भीषणा तथा रक्तचन्दनेः तस्संज्ञकतरुभिः अळङ्कृतेस्युभयोः साम्यस्‌ । 
कीति । कर्णीसुतः चौयंशास््रवर्तकः ज्षत्रियविशेषः तस्य कथा वृत्तान्तः तद्वदिव, सन्निह्ितौ निकः 
उस वनमें इलायचीकी लताओंसे अन्धकार छा रहा है और मदके समान सुगन्ध निकलनेके कारण ऐसा 
प्रतीत होता है मानो वह मतवारे हाथियोंके गंडस्थलमेंसे झरते हुए मद-जलसे सिक्त किया गया हो । सिंहोंके नखोंके 
° अग्रभागमें हाथियोंके कुम्भःस्थलमेसे निःखत मोतियोके दाने रगे रहते हैं। उनके लोभसे व्याध ( भीछ ) 
सेनापति वहाँ सिंहोंका शिकार करते हैं। यमराजकी नगरी जिस प्रकार सर्वदा यम और महिषसे भय देनेवाली 
है उसी प्रकार विन्ध्याटवी सपे, सिंह आदि हिंसक जन्तुओसे अधिष्ठित दो मय दे रद्दी है। संग्राममे जिस प्रकार 
यौद्धाओंके धनुषों परः तीर चढ़े रहते हैं और उनके भीषण नाद होते हैं, विन्ध्याटवीमें भी उसी प्रकार बाण 
तथा आसन वृक्षों पर अमर बैठे रहते है और सिंहोंकी भीषण गर्जना होती रहती है। दुर्गादेवी जिस प्रकार 
तलवार चळानेके कारण भयङ्कर लगती है और रक्तचन्दनके अनुलेपसे भूपित रहती है वह भी उसी प्रकार 
खङ्गा ( गेंडे ) के-सञ्जारसे भीषण-सूत्ति एवं रक्तचन्दन इक्षसे सुशोभित है । कणींसुत (चौयंशाखके प्रवत्तेक क्षत्रिय) 
की कथा जिस प्रकार 'विपुल” और 'अचलः नामके दो मित्रोंसे एवं “शक? नामक प्रधानमन्त्रीसे युक्त थी उसी प्रकार 
यह विपुछाचछ -5विशाल-पवेत एवं शश = खरगोशसे युक्त है । महाप्रळ्यकाल्की सन्ध्या जिस प्रकार रौद्रमूति 


१. वाससुवनेरिवा| २ विराजितमण्डपैः। ३. स्नवण, प्रज्नवण, सलिलप्र्नवण] ४. मदसलिळ । 
५. निरन्तरमेखला । ६."'सेनेव । ७. समारोपित । ८. विविक्त । ९. प्रनृत्तनीलकण्ठा। मं 
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५८ काद्स्बरी= . [ कथामुखे- 
पज्ञबारुणा च, अमुतमथनवेलेब श्रीहुमोपशोमिता वारुणी-परिगता च) प्राइडिव घनश्याः 
मला अनेकशतहदालडकृता च, चन्द्रमूत्तिरिव सततमृक्षसा थोनुगता हरिणाध्यासिता च, 


अनेकशत ककी रिपनचे 
राज्यस्थितिरिव चमरसग-बालव्यजनोपशोभिता समदगजघटा-परिपालिता च; र्गि 


क कक नद 
टंवर्सिनो दिपुळाचलौ तत्संशकौ सखायौ यस्यां सा ताइशी तथा शशेन शशसंजकेन सचिवेन उपगता 
- विशिष्टा, तथा च वृहत्तथायास्‌- 
'कर्णीसुतः करकः स्तयश्चास्र्रवत॑कः। तस्य ख्यातौ सखायो द्वौ विपुळाचळ्संजितो ॥ 
श्झो सन्त्रिवरस्तस्य”" ७१५७०७१००० ०५९७७७ 3 द 

` .पक्षे- सन्षिहिताः समीपवर्तिनः विपुळा विस्तृताः अचलाः पर्वता यस्यां सा ताइशी, तथा शाशयुदु- 
लोमकेः लोभरबु्ेवा उपगता सहितेत्युभयोः साम्यम्‌ । 'शक्षो छोप्ने नुभेदे च पशौ’ इत्यनेकार्थः। 

..  कल्पान्तेति। कल्पान्ते युगान्ते प्रदोषो रजनीसुखं तस्य या सन्ध्या सायं समयस्तद्वदिव, भनुत्यन्‌ | 
संसारसंहारपरमोदेन नटन नीलकण्ठे महादेवो यस्यां सा तथोक्ता तथा पज्ञवः किसळयस्तद्वत्‌ अर्णा रक्ता, | 
पक्षे--अनृत्यन्तः मदेन नउन्तो नीलकण्ठा मयूरा यस्यां सा तथा पएळवेः अनेकविधलताकिसल्यः अरुण | 
उपरि रक्रूपा। | 

अद्रतेति । अख्धताय सुधाये 'पीयूपमस्रतं सुधा! इत्यमरः, यन्मन्थनं क्षीरससुद्रस्य दिछोडनं तस्य | 

. वेळा समय इत्र, श्रिया छचम्या बमेण कढपदरुमेग “नासेकदेरो नामग्रहणं’ योध्यम्‌, उपशोभिता उपः 
रजिता, वारुणीं छुरां परिगता सहिता, तस्या अपि तरसमये ततो जातत्वात्‌, पक्षे--भीजुमः विर्वशुक्षः | 
. उपश्षोभिता, बारणीं पश्चिमां दिशं परिगता सामस्त्येन प्राप्ता भारतवषेस्य पश्चिमप्रान्तपय॑न्तं व्यासत्वात्‌। | 
`  ग्राइडिति ।प्राबुटू वर्षासमय इव, घनेमेंघेः श्‍्यामळा कृष्णवर्णा तथा अनेकाभिः शतहदाभिः तडिल्रिः | 
अल्ड्कृता मण्डिता, पक्षे- घनाः वृक्षादिमिः सान्द्रा चासौ अतएव श्यामळा अत्यन्तकृष्णा तथाः अनेका | 
मिन्नामिन्नस्वरूपाः शतहृदा जलवालिकाः ताभिः अलङ्कृता। . ; | 
चरद्रेति। चन्द्रस्य सूतिः शरीरमिव, सततं निरन्तरम्‌ ऋच्षाणि ताराः तेपां सार्थः समूहः तेन भनुगता | 
परिवेष्टिता, हरिणेन रुगचिह्वेन अध्यासिता आश्रिता। पद्षे-सततम्‌ ऋणा भह्लकाः तेपां सार्थः ससुदायः | 

तेन अनुगता व्यासा, हरिणेखंगेः अध्यासिता । 


_राज्येति। राज्यस्थितिः राज्यमर्यादा इव, चप्तरस॒गाणां वालाः चामराणि व्यजनानि ताळघुन्तानि | 


रक्षिता । पक्षे-चमस्ट्टगाणां बाला लोमान्येव व्यजनानि तैः तथोक्तेः “व्यजनं तालबरन्तकम्‌' इत्यमरः 
अन्यत्पूवदेव । : ) 
गिरीति | गिरितनया हिमाचळ्सुता पावंती तद्वदिव, स्थाणुना रुद्रेण 'स्थाणू र्र उपापतिः इत्य" 


- सरः, सङ्गता मिलिता, तथा ख्ुगपतिना वाइनीभूतसिंदेन सेविता वाहनेन शुश्रुषिता,- पक्षे-स्थाणुमिः 


पंखेंसें एवं मतवाळे हाथियों युक्त है । पावती जिस प्रकार स्थाणु महादेवसे संगत > सम्मिरित एवं सृगपति> | 
Sn 


झाखापत्रा दिशून्यतसुभिः सङ्गता, तथा स॒गपतिमिः सिंहैः सेविता आश्निता। 


De 0 0A 


नीळकंठ = महादेवके नृत्यसे युक्त एवं पछवके समान रक्तवर्ण समन्वित होती है उसी प्रकार वह नीलकण्ठ = | 
मयूरके नसे. युक्त एवं पछवोंसे रक्त है। अञ्त-मन्थनकी वेळा =समय जिस प्रकार लक्ष्मी और कल्पसे | 
शोभित एवं मचसे युक्त होती दै, वह भी उसी प्रकार वारुणी = पश्चिमादिक्‌ पर्यन्त लगातार विल्वबृक्षोत्ते | 
उपशोभित है । वर्षा जिस प्रकार मेघोंसे श्याम एवं विजलीकी चमके युक्त होती है वह भी उसी प्रकार 
सघन वृक्षोते श्‍याम एवं असंख्य ताळाबोंते युक्त है। चन्दमूर्ति जिस प्रकार नक्षत्रोंसे परिवेष्टित एवं खंगळान्छनसे 
युक्त है उसी प्रकार वदद अधिकतर ऋक्ष=रीछ और भृगसे समन्वित दै। राज्यस्थिति जिस प्रकर चमर गोवे 
वालोंकी बनी चौरियोंसे युक्त एवं मतवाले हाथियोंसे युक्त होती है, वह भी उसी प्रकार चमर शगोंके वाळरूपी 


१. वारुण | 
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विन्थ्यांटवीवर्णनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता । र ४६ 


'स्थाणुसज्ञता स॒गपतिसेविता च, जानकीव प्रसूतकुशलवा निशाचरपॉरिगृहीता च, कामिनीव 
चन्द्न-सुगमदपरिमलवाहिनी रुचिरोशुरुतिलकभूषिता च, सोत्कएठेव विबिधपल्ल॑वानि- 
लबीजिता समदनां च, वालग्रीवेव व्याघनखर्पझ्लिमणिडिता गरडकाभरणा च; पोनभूमिरिब 
अकटित-सघुकोश-शता प्रकीणेविविधङुसुमा च, कचित्‌ प्रलयवेलेव = मघुकोश-राता प्रकीणविविधङ्सुमा च, कचित्‌ प्रलयवेलेब महावराह-दंष्टा-समुत्खात- 


जानकीति । जानकी मैथिछास्मजा सीता तद्वदिच, प्रसूतो गर्भाद्विसुक्ती कुषळवो तन्ञामकसुतो यया 
सा तथोक्ता, निशाचरेण छङ्काधिपतिना. रावणेन परिगृहीता पञ्चवटीतोऽपहृता, पक्षे-ग्रसूता जनिताः 
ङुझानां बर्हिणां रवा अछुरा यस्यां सा तथोक्ता, निशाचरः उलकादिपत्षिमिः परिगृहीता आश्रिता । 
कामिनी ति। कामिनी शङ्गारनायिका तद्व दिव, चन्दनाचुळेपन-सुगमदाचुखेपनाम्यां परिमळ सौगन्थ्यं 
वहति धारयतीत्येवंशीला, तथा रुचिरागुरुणा सुन्द्रकाकतुण्डसौगन्ध्येन तिलकेन माल्पद्ठादौ सिन्दूरादि- 
डान ववा अळङ्ङ्ता, वा वृक्षाणां सगमदानां कस्तूरीणाञ्च सम्बन्धात्‌ परिमळं सौगन्ध्यं 
व्वादाधारत्वाच्च दधातीस्येचं शीला, तथा |। र 
प दो भूषिता शोमिता ॥ 3328 ब vies bs 
त्कण्ठेति । सोत्कण्डा कान्तप्रात्तिससुत्सुका नायिका तद्व 
वानां किसळ्यानास्‌ अनिलेः पवनेः वीजिता सहचरीमिः wh व य 
सृष्टा च, स कामेन मदनेः ह पय सह वतंमाना संयुक्तां. ' न 
क वाढति । वाळाः स्तनन्धयाः तेषां ग्रीवा गळदेशाः तद्वदिव, व्याघ्राः शादूंछा : ३ पुनभंवः 
तेपां पंक्तिसिः श्रेणिभिः मण्डिता भूपिता “वीथ्यालिरावलिः पि भेणी Me मक दा 
गरूदेरोषु देवोत्पातरक्षार्थ व्यात्रनखपङ्कयो वध्यन्त इति सम्प्रदायः तथा च श्रौमद्वागवते--'शादूळदि- 
च्यनखभूपणभूपिताय नन्दात्मजाय? इति । गण्डकः तत्तद्देशविरोपविख्यातो गण्डस्थळपर्यन्तवर्सिभूपण- 
विशेष आभरणम्‌ अलङ्करणं यस्यां सा, पक्षे-व्याप्रनखपक्लिमिः पर्यटनसमयोत्पन्ननखचिह्रावलीमिः 
मण्डिता, गण्डका वाध्रीणसाः त एव आभरणानि सूषणानि यस्याः सा तथोक्ता। 
पानेति। पानसूमिः सदयपानार्थस्थानं तद्वदिव, प्रकटितं पानाय द्योतित मधु मद्यं तस्य कोशकानि 
नापि सक सारा प्रकीर्णानि पर्यस्तानि विविधानि अनेकम्रकाराणि ङुसुमांनि पुष्पाणि 
सा, पक्षे-प्रकरितं प्रकाशित मधूनां एँ माक्षिकाणासित्यथः नं 
न्य व मधूनां पुष्परसानां माक्तिकाणासित्यर्थः कोशानां तदाश्रयणाञ्च शतं 
कचिदिति। कचित्‌ कस्मिश्रित्मदेशे एवमग्रेडपि१ प्रलयः सर्वत्र जल्सयः तस्य वेळा अवसरः तदव दि 
महावराहेन परमेश्वरतृतीयावतारेण दुट्र्या दुन्तेन समुत्खातं जलादृध्वेसानीतं सरि जो ्य 
मण्डलं यस्यां सा तथोक्ता, महावराहैः प्रथुळशूकरेः दंद्राभिः दशनेः ससुत्खातं विदारितं धरणिमण्डल 
सिंह वाहनसे सेवित है, वह भी उसी प्रकार स्थाणु > शाखापत्रादिरहित दृक्षोसे एवं सिहोसे युक्त है । सोताने 
जिस प्रकार कुश और लव दो पुत्रोसे युक्त एवं राक्षस--रावण-परिग्रह्दीत हुईं वह भी उसी प्रकार कुशके पौदे' 
एवं निशाचर =उलूकसे युक्त है। कामिनी जिस प्रकार चन्दन और कस्तूरोके छेपसे सुगन्धित एवं मल्यागरुके 
तिलकसे अलंकृत रहती है वह भी उसी प्रकार चन्दनवृक्ष, कस्तूरीसे सुगन्धित एवं मनोहर अगरु और, तिलक 
वृक्षते अलंकृत है। उत्कण्ठिता कामातुरा नायिका जिस प्रकार सखियों द्वारा अनेक प्रकारके शीतल पछववायुसे 
सञ्चालित होती रहती है, वह भी उसी प्रकार मदन--दमनक, नामक बृक्षसे युक्त अनेकविध पछवोंसे शीतलता 
युक्त हो रद्दी है । वालकका गला जिस प्रकार वाघके नख और 'गण्डक? नामक आभूषणसे सुशोभित रहता है 
वह भी उसी प्रकार बाघके नखों और गेड़ोंसे सुशोभित है। मद्य-पानभूमिमें जिस प्रकार सैकड़ों मधुक्तोश-- 
शराव पीनेके गिळास रक्खे रहते हैं और भाँति-भाँतिके पुष्प फैछे रहते हे, उसी प्रकार वहाँ भी मधुकोश-- 
मधुमकिखियोंके छत्ते और अनेक प्रकारके पुष्प बिछे हैं। प्रल्य-वेळामें जिस प्रकार महावराह ( शकरा ) वतारकी 
दंष्टासे पृथ्वी समुत्खात = उठाई गयी थीं उसी प्रकार कहीं-कहीं पर वहाँ बड़े-बड़े शुकरोंकी दंद्रासे पृथ्वी खोदी 


डे 
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कादम्बरी [ केथामुखे- 


६० 
4 तु ~ चेर्‌ 
घरणीसण्डला, कचिइशसुखनगरीब चढुलवानखन्द-भज्यमान उन्न शालाउला” क्चिद्चिरः 
सि्वृ्त-वित्राहभूमिरिव हरितःका समित-छुसुम-शमी-पलाश-शोभिता, कचिदुन्मत्त-ुगपतिः 
नादःभीतेब कण्टकिता, कचिन्मत्तेव कोकिलकुल-कल-प्रलापिनी, कचिदुन्मत्तेव वायुवेग- 
कृत-तालशब्दा, क्चिद्विधवेव उन्मुक्ततालपत्रा, क्कचित्‌ मि नल शर-शत-निचिता, 
_कचिद्मरपति-तलुरि नेत्रसहल सुला, किरया ज दे जे पका नेत्रसहख-सकुला; कचिन्नारायणमुत्तारे तमालनीला, कचित्‌ पाथ- 
प्रञ्यसमचे. परमेश्वरो हि घराहृसूतिमा श्रित्य सछिछमग्ां सुवसूद्धमानीतवानिति पौराणिकी वाता। 
कनिदिति। दृशमुखस्य रावणस्य नगरी छ्कापुरी तद्वदिव, चढुलाः चञ्चला ये वानराः झाखास््याः 
तेषां बुन्देन समूहेन भज्यसानाः त्रोव्यमानाः तुङ्गा उन्नता याः शाळा भवनेकदेशाः ताभिः आङुला च्याप्ता, 
पक्षे--चदुलूवानरबुन्देन भज्यमानास्तुज्ञा उच्चशाळा भवनानि ताभिः आकुला व्याकुला । रामरावणयोः 
, संग्रामकाछे कपिवृन्देन लक्काया भवनसमूहो नाशित आसीदिति रामायणीया कधा। 
` कृचिदिति । अचिरनिष्ृत्तः तत्कालनिष्पन्नो यो विवाहः परिणयः तस्य भूमिः स्थानं तद्वदिव, हरिता 
नीळवर्णा ये कुशा दर्भाः, समिधो यज्ञीयकाष्ठानि, छुसुमानि पुष्पाणि, शमी शिवा, पळाशा ब्रह्मबृच्ञाः तः 
सूषिता, पक्षे$पि तुल्यमेव । 
hh ॥ ns यो सुगपतिः सिंहः तस्प्र नादेन गर्जितेन भीतेव त्रस्ता सुन्दुरीव, 
कण्टको रोमाञ्चः सञ्गातोऽस्या इति कण्टकिता, पक्षे-कण्टकयुक्ता च । र 
कचिदिति। मत्ता मुधुपानेनोन्मत्ता नायिकेव, कोकिलकुळवत्‌ पिकसमूहवत्‌ कळम्‌ अस्कुटमधुर 
प्ररवपितुम उन्मत्ततःवश्ात्‌ अनर्थक वर्तं शीले यस्याः सा, पक्षे-कोकिल्कुलस्य पिकमण्डलस्य कळप्रलापो$- 
स्फुट॑मञ्जुळध्वनिरस्या अस्तीति सा ताइशी । 
क्वचिदिति । उन्मत्ता उन्मादवातव्याधियुक्ता ख्रीव, वायुवेगेन व्याधिरूपपवनवाहुल्येन छता 
विहिताः ताळशब्दाः करतल्ध्वनयो यया सा, पक्ष--वायुवेगेन पवनाधिक्येन कृताः तालानां ताळतरूणा 
शब्दा यस्यां सा ताशी । ; 
क्वचिदिति। विगतो विनष्टो धवः पतिर्यस्याः सा सुन्द्रीव, उन्सुक्ते स्वामिमरणात्‌ परित्यक्त॑ तालपत्र 
तारङ्कः कर्णाभरणविशेषो यया सा तादृशी पक्षे-उन्सुक्तानि युगान्तपवनाधिक्येन पातितानि ताछानां 
ताळतरूणां पत्राणि पर्णानि यस्यां सा ताइशी “पत्रं पछाशं छदनं दलः पर्णं छुदः पुमान्‌? इत्यमरः। 
कचिदिति । समरो युद्वस्तस्य भूमिः स्थानमिव, शाराणां सुञ्जदण्डानां वाणानाञ्च शतेन ससुदायेन 
निचिता व्याप्ता! | ह री 
कचिदिति । अमराणां देवानास 'अमरा निजरा देवा” इत्यमरः, पतिः प्रभु: इन्द्रः तस्य तजुः शरीरः 
मिव, नेन्नाणां छोचनानां तरुमूळानाज्ञ यद्ा-जदानां सहन तेन सहुछा व्याप्ता। 'जटांशुकयोनेंत्रम! 
इत्यमरः 'नेत्रं मन्थगुणे वख्भेदे मुळे दुमस्य च' इति मेदिनी । क 
क्चिदिति। नारायणस्य श्रीकृष्णस्य मूत्तिः दारीर मिव, तमाल तापिच्छं तद्ठन्नीका श्यामवर्णा, पक्षे; 


तमालेः तन्नामकचृच्तेः नीला । जी 
गई है। रावणकी नगरीमें जिस प्रकार बन्दरोंके झुण्डसे शिखरोंसे युक्त शाल शहर पनाह तोड़े. गये 
उसी प्रकार वहाँ कहीं-कहीं कूदते फॉदते वन्दरोके झुण्डसे तोड़े गये शिखरोंसे युक्त शालवृक्ष व्याप्त हैं । थोड़ी 
हो देर पहले मानो विवाह कायं समाप्त हुआ हो इस प्रकार वह कहीं-कहीं हरे कुश, समिध ( हवनकी लकड़ी ) 
फूल, शमी औरं पलाइसे सुशोभित है। उन्मत्त सिंहके नादसे मानो सीत हुई. कामिनीके समान वह कहीं-कहीं 
क्रैण्टकाकी्ण ( रोमाश्वित--काँटोंसे युक्त ) दै। मद-मत्त खी जैसे कोकिल्के समान अस्पष्ट और मधुर प्रलाप 
करती है वैसे कहीं-कहीं वनमें कोकिल्गण अव्यक्त एवं मधुर शब्द कर रहें हैं। उन्मत्त खी जैसे वातके जोरसे 
तालियाँ बजाती है वैसे ही कहीं-कहीं वनमें हवाके जोरसे तालवृक्षांका शब्द होता है। विधवा खी जैसे कर्णभूषण 
( झुमका, ढ़ेछा ) आदि नहीं पहनतीं वैसे कहीं-कहीं वनमें पत्तोंसे रहित तालवृक्ष हे । रण-मूमि जैसे बागों 


(तीरों) से. परिव्याप्त रहती है वेसे कहींकहीं वह सैकड़ों शरों ( शरपत, 'शरकण्डा? तुर्णो ) से निरन्तर 


व्याप्त है । देवेन्द्रका शरीर जैसे सहस्नेत्रोंसे युक्त है, वहाँ किसी-किसी स्थानमें वैसे हजारों वृक्ष-मूछ ( जड़) 


२. "'अज्ञ" ''उत्तुज्। ३. उदूवृत्त'"*। ४. क्वापि कल’ इति पाठो नास्ति। 
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विन्थ्याउचीवर्णनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता । ६१ 


रथपताकेव वानराक्रान्ता, कचिद्वनिपंति-डवारभूमिरिव वेत्रलताशतदुष्प्रवेशा, क्चिह्विराट- 
नगरीव कीचकशतावृता, कचिदस्बरश्रीरिव व्याधानुगम्यमान-्तरल-तारक-सृगा, कचिदू- 
गुददीतत्रतेव दभे-चीर-जटा-चल्कल-घारिणी, अपरिमित-बहुलपत्रसञ्नयाऽपि सप्तपणभूषिता, 
कऋूरसत्त्वाऽपि सुनिजनसेविता, पुष्पवत्यपि पवित्रा विन्ध्याटवी नाम} 


कचिदिति । पार्थोऽज्जुनः तस्य रथस्य पताका वेजयन्तीच 'पताका चेजयन्ती स्यात? इत्यमरः, वान- 
` रेण हनूमता चानरेः शाखासगेश्व आक्रान्ता अधिछिता। 
कचिदिति । अवनिः पृथ्वी तस्याः पतिः स्वामी राजेस्य्थः तस्य द्वारभूमिरिव, वेत्राणि वेतसा कता 
चए्ल्यश्च तासां शतं समूहं तेन द्वारपाळहस्तगतवेत्रयष्टिसमूहेनेस्यर्थः दुष्मवेद्या दुःखेन प्रवेष्ट योग्या, 
पक्तेडपि तुल्यस्‌ । CS 
कचिदिति । विराउस्य मत्स्याधिपतेः नगरी पुरीव, कीचकशतेन स्वम्रियवान्धवकीचकसमूहेन राज- 
श्याछकेन, पचे-कीचकाः सरन्ध्रवेणवः छिद्रेबु वायुप्रवेशेन शब्दायमानवंशगणा इत्यर्थः, तेः आदृता 
व्याप्ता वेणवः कीचकाः ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धताः' इत्यमरः । 
कचिदिति । अस्वरम्‌ आकाशं तस्य श्रीलंचमीरिव, व्याधेन व्याधरूपधरारिणा शिवेन अनुगम्यमानम्‌ 
अनुन्रऱ्यमानस्‌ अत एव तरलं त्रासेन चल तारकरूगं खुगाशिरोनचन्रं यस्यां सा तथोक्ता, पक्षे-व्याघेः 
भिल्लेः अचुगम्यमानाः, अत एव तरळा भयेन छोळाश्चश्चलाः तारका छोचनकनी निक्रा येपां ते सथोक्ता खगा 
हरिणा यस्यां सा तादशी । पुरा प्रजापतिः परससुन्दुरीं स्वतनयां सन्ध्यां निरीच्य कामान्धस्तामन्वधाचत्‌ , 
स्वधर्म रिरक्षयिपूः सा पुत्री तु हरिणीस्वरूपसाश्रित्य पछायन्ती महादेवशरणं गतवती,म्रजापतिरपि हरि- 
णस्वरूपसाश्चित्य तत्राप्यचुजगाम, महादेवस्तु तश्चिरीचय प्रजापतेः शिरः कत्तनाय स्वधनुषा बाणं 
सुक्तवान्‌, तदा तु प्रजापतिरत्यन्तं ऊज्जितस्रस्तश्च सन्‌ स॒गशिरो नक्षत्रे प्रविष्वान्‌ शिवस्य `वाणोऽपि 
आरद्रानचत्रस्वरूपेण तद्न्वतिष्ठदिति शिवएुराणीया कथाऽनुसन्धेया ॥ 
कचिदिति ।-शुहीतं स्वीकृत बतं नियमो यय! सेवंविधा सुन्द्रीव, दभाः कुशाः; चीराणि जीणव- 
सनखण्डानि जटाः संहतकेशाः 'शिफाजटे संहतो कचौ? इत्यनेकार्थ, वएकलानि च परिधेयानि परिधार- 
यितुं शीळ यस्याः सा तथोक्ता, पक्षे-दुर्भाः कुशाः, चीराः तृणविशेषाः जदाः मूछानि चएकलानि च 
धारयितुं शीळं यस्याः सा ताइशी 'सूले ळझकचे जटा? इत्यमरः। . 
अप्रीति । अपरिमितानि सङ्कयाक्रान्तानि वहळानि सघनानि पत्राणि दुछानि तेपां सञ्जयः समूहो 
यस्यां सा तथोक्ताऽपि सप्तमिः पुणेः सूपितेति विरोधः सप्तपर्णंसंञकतरभिर्विराजितेति तत्परिहारः। यन्न 
"विरोध इव भासेत विरोधोऽसौ? इति लक्षणेन विरोधामासोऽलक्कारः। एवमग्रेऽपि । कू'सत्त्वेति । करं दुष 
सर्वं हृदयं यस्याः सा तथोक्तापि सुनिजनसेवितेति विरोधः “सच्चं बच्ये गणे चित्ते. व्यवसायस्वभावयोः? 
इत्यनेकार्थ, मूराः हिंखाः सत्वा व्याप्नादिप्राणिनों यस्यां सा तादृशीति तत्परिहारः। तथा पुष्पवती 


७ 


रजोधमंवत्यपि पवित्रेति विरोधः, पुष्पाणि प्रसुनानि अस्याः सन्तीति तस्परिहारः। 


विद्यमाने हैं। विष्णुकी मूर्ति जैसे तमालबृक्षके समान श्याम वणे है, वहाँ किसी-किसी स्थानमें तमालबृक्षसे इयाम 
त ठी जैसे हनूमान्‌ विराजमान ये, वहाँ किसी-किसी स्थानमें ववै से वानरगण विमान हैं 
राजद्वारकी ड्यौढ़ी पर जैसे हारपाल हार्थोमें बेंतको छड़ी रखते हँ, वहाँ कही कहीं वसे बेंत लगे हुए ह । विराट 
राजाकी नगरीमें जैसे उसका साळा कोचक था, वहाँ किसी-किसी स्थानम सैकड़ों कीचक ( सच्छिद्र वंशसमूह ) 
हैं। आकाशळद्मीके समान वहाँ कहीं-कहीं तरळ, तारक झृगंके पीछे व्याध ( बहुलिया ) फिरता है। ब्रत करने 
वाळी खी जसे दभ, चीरः ल्टे और वल्कल ( पेड़का छिलका ) धारण करती है, महँ कहीं कडी वैसे . दर्भ, घास, 
जडे और वल्कछ विद्यमान हैं। असंख्य काले पत्ते होने पर भी वह सप्तपत्नों (सात पत्तों, सप्तपत्रवृक्षों | से 
शोभित हे । आसत (कूर आणियों, ऋूरघातक स्वमाववालों ) से युक्त होने पर भी सुनि-जन सेवित है और 
पुष्पवती ( रजस्वला, फूलोसे युक्त ) होने पर भी वद पवित्र मानी जातो है। 
अपे वत Re A 8 3993 


१, कम्पाक्रान्ता, कपयाक्रान्ता । २. अमरपत्ति । ३. कोचकाइता, कीचकाकुछा । ४. बहुळ । 
५. सप्तपर्णोपभूषिता । - 
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६२. कादम्बरी-- . . कथासुखे- | 


तस्याञ्च दर्डकारण्यान्तःपाति सक i उत्पत्ति्ेत्रमिव भगवतो 
घमेस्य, सुरपतिःप्राथेनौ-पीत-सकल-सागर-सलिलस्य मेरु-मत्सरादम्बरतल-प्रसारित-शिर- | 
सहस्रेण दिवसकर-रथगमन-पथमपनेतुमभ्युथतेन अवगणित-सकलसुरचचसा विन्ध्यगिरि- 
| 'णाडप्यनुलेक्विताझस्य,जठरानल-जीणे-चातापिदानवस्यःसुरासुर सुकट भक बा जठरानल-जीणे-बातापिदानवस्य, सुरासुर-मुकुट -मकरपत्र-कोटि- चुम्बि- | 
द त्याति उस विस्पाटव्याम अगस्त्यस्य कुम्मयोनेः आश्रमपदं तपोभूमिः आसी दिति वचयमा- 
णेन सम्बन्धः। इह प्रथमान्तानि पदानि आश्रमस्य विरेषणानि। दुण्डकारण्यस्य दृण्डकर्सञ्ञकृवनस्य ` 
अन्तःपाति तन्मध्यवर्ति। अन्नेदमितिव्रत्तस--सूर्यवंश्ीयः कश्चन दण्डको नाम भूपतिः शक्ताचायगुरोः 
अरजाख्या पन्न बलात्कारेण धर्षणं तवान्‌, तच्छृत्वातीव कुपितः शुक्राचायस्तं नृपमभिशशाप--र्ं 
विनडच्यसि, अद्यारम्य सप्तदिनाभ्यन्तरे चेदं राज्यं महावनतया परिणतं यास्यती'ति । तचच विन्ध्याचळशि- | 
खरप्रदेशस्थं राज्यं दप्डक्रारण्यं सञ्जातमिति रामायणे प्रसिद्धमेतत्‌। हु | 
सकलेति । सकलानि समस्तानि यानि सुवनानि भू्चुव आदीनि तेषु विख्यातं प्रसिद्धस्‌ । भगवतो 
माहात्यचतों घर्मस्य सुकृतस्य उत्पसिचेन्रमिव जन्मभूमिरिव, तन्न सर्वप्रकारधर्मोत्पत्तेरित्याशयः। अन्न ` 
जात्युत्मेक्षा, सा च भावाभिमानिनी वाच्येत्यवगन्तच्या । | 
सुरेति । सुरपतिः इन्द्रः तस्य भार्थनया याचनया पीतानि चुळुकीङतानि सकछसागराणां समस्तः 
ससुद्राणां जलानि सलिलानि येन तस्य । इत आरभ्य पष्ठयन्तानि पदानि ऋषेबिशेषणानि । पुरा छोकान्‌ 
पीडयितुं काळेयाख्याः केचनासुरा दिनपयंन्तं ससुद्रजलेऽन्तर्हिताः सन्तो निशि वहिरागस्य छोकद्वयमत्यः 
म्तसुपद्गवञ्जकरः । ,तद्विना्ाय नितरां चेलखिद्यमानो देवाधिपतिरगस्त्यञरणं. ययौ। बहुधा मांथितो 
भगवानगस्त्यो निखिलससुद्रसछिछानि चुलुके कृत्वा पपाविति महाभारतीया कथात्रानुसन्धेया । 
मेविंति । सेरोः सुवणांद्रेः मत्सरात्‌ उन्नतिविषयकशुभद्वेपात्‌ 'मत्सरो5न्यशुभद्वेषः? इत्यमरः, अस्वरः | 
तले आकाशतले ग्रसारितानि विस्तारितानि विकटानि बृहन्ति यानि शिरांसि मस्तकानि तेषां सहसरं 
समूहं येन स तेन, दिवसकरस्य सूर्यस्य रथगमनपथं स्यन्दुनगमनमार्गल “ऋकपूहव्धूपथामानच्े? इत्यच्‌ 
अत्ययः, अपनेतुं विसु अश अवत्ते, तथा अवगणितानि भनाइतानि सकलानां समस्तानां ` 
देवानां सुराणां वचांसि दिवसाधिपतेः गतिमार्गावरोधनिपेधवाक्यानि येन तेन विन्ध्यगिरिणाऽपि जह ` 
चाळकोद्रिणापि अजुल्ञङ्किता अनतिक्रान्ता सम्मानिता आज्ञा आदेशो यस्य तस्य ताहदास्य । 
पुरा पटन्‌ नारदो योगी विन्ध्याचळमासादयामा्त, अथ तेन कृतातिथ्यो नारदस्तं गिरे प्रत्यु- 
'चाच-गिरिमणे ! प्रतिदिन सूयो हि सुमेरं परिभ्रमति स्वां नेति नितरां चेक्षिद्यते मे चेतः, अतस्तदर्थं 
यतस्वेत्यभिधाय निर्गते तस्मिन्‌ तथैवास्मानं विधातुं सूर्यमनुरुन्धन्‌ तेन 'प्रत्याख्यातो$तिकोपेन तद्गमनः 
पथमवरोद्ं बद्धिम॒ुपगच्छन्‌ सरे निवारितोऽपि नितरां बदृधे} तदेकतोऽधिकतापात्‌ परञ्वछन्तोऽपर्नान्धकाः 
राइतत्वात्किसपि कतुंमक्षमा छोका देवात्‌ तुष्ट्वुः, ते च दुतमेव काश्यामगस्त्याश्रममाजस्मुः, विन्ध्यः 
दचवरोधार्थ तमवुरुरुधुश्व, अथ तेषामचुरोधेन सभार्यके भगवत्यगस्त्ये तन्नोपस्थिते विन्ध्याद्रिः शिरोडवन- 
मच्य तं प्रणाममकरोत्‌ , ऋषिस्तु--प्रिय वत्स ! यावदहं पुनः अत्यावृत्तः स्या तावस्वमेवंविधमेवावनतो 
सुत्वा तिष्ठ' इत्युकत्वा दक्षिणाशां स्थितो नेदानीमपि मस्याबृत्त, विन््याद्विरपि तदाज्ञयाउधुनापि तयेव 
तिष्ठतीति स्कन्दुपुराणान्तर्गतकाशीखण्डीयकथा | 
वेन ee उद्राग्निना खी अन्तः परिपाकं प्रापितो वातापिदानवो वातापिनामकासुरे | 
उसमें दण्डकारण्यके अन्तगंत अगस्यका एक आश्रम था, बहु समस्त भूमण्डर पर 6 व 
धमेके उत्पत्ति-स्थानके समान मतीत होता था । विन्ध्याचल्ने 'मेरः पक्‍तकी (तज पर मलिक या मो 
§ ष्यांसे अपने सहस्तों विकट |शिखरोंको 
आकाश तक फेला दिये थे । वह सूर्येके रथका मार्ग रोकनेके लिये उद्यत हो गया था और उसने समर व 
ताओंको भी कुछ नहीं गिना था। वह भी अगस्त्यकी आज्ञाका उछट्घन नहीं कर जला था। अगस्त्यने ही इ्द्रकौं | 
आनते सरका जळ पी डिया था। उन्हींकी जठरानळने वातापि नामक दानवको भस्म कर डाला था । देव | 
१. अुवनख्यातम्‌, झुवनतळख्यातम्‌। २. निपीत । ३.**'जरुस्य । ४. मेरशिखर। ५. गगनतल"। | 


६. ”''शिखरस्थ । ७. गतिपथ। ८, '*'सुरसमूह'**। ९. असद्चित । १०, सुकुरतरवड्ितमरकतमयपत्रमजञकोटि'“. न 
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अगस्त्याश्रमवणनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सद्दिता |. ६३ 


तचरण-रजसो दक्षिणाशा-च॑धू-सुख-विशेषकस्य, सुरलोकादेकहुझारनिपातित-नहुप-प्रकट- 
प्रभावस्य भगवतो महामुनेरगस्त्यस्य, भयेया लोपामुद्रयो स्वयमुपरचितालबालकेः करपुट- 
सलिलसेक-संवर्द्ितेः सुतनििशेपेरुपशोमितं पादपैः, तत्पुत्रेण च ग्रहीतत्रत्तेनापाढिना 
पवित्र-भस्म-विरचित त्रिपुण्डूकाभरणेन कुश-चीवर-बार्ससा मोज्ञ-मेखलाकलितमध्येन ग्रहीत- 


पुरा इल्वछचातापिसंज्ञको आतरावसुरविरेपावास्तास्‌। तत्रेल्वलो विप्रस्वरूपं कृत्वा मेषस्वखूप- 
स्थितं वातापिं मारयिस्वां तन्मासं पवस्वा समुपत्यितान्‌ विग्रान्‌ भोजयामास, भक्षितवरसु तेणु “वातापे ! 
निर्गच्छ? इतीलवलेनाकारितः सुरवरग्रतापेन वातापिस्तेषासुद्राणि विदार्यानिर्गच्छत्‌, ततश्च तौ तेपां 
वित्तादिकं चोरितचन्तौ । ततो देवा इत्थं निरीचय भगवतोऽगस्त्यस्य शरणमाययुः, आमत्य च प्रत्यपकर्तु 
याचिताः स तेनेव रूपेण तन्मांसं भक्तयिस्वा उद्रे जीर्णं कृतवानिति महाभारतीया कथा। | 
सुरासुरेति। देवा असुरा दानवास्तेपां सुकुरेपु किरीरेछु यानि मकरपत्राणि सुचर्णरचिता मकराकार- 
पक्षाः “पन्नं चाहचपह्योः इत्यमरः तेपां कोटयः अग्रभागाः तेः चुम्बितानि स्पर्शितानि चरणरजांसि पद्रेणवो 
यस्य तस्य, देवदानचपूजितपदस्येत्यर्थः । दुक्षिणा अवाची आशा दिगेव वधूः खी तस्या सुखे आनने विशे- 
पकस्य तिळकस्वरूपस्य 'दिशस्तुः ककुभः काष्ठाः आशाश्च हरितश्च ता? 'चित्रएुण्डूविरोषकाःः इस्यमरः। 
अन्नागस्त्ये तिळकस्वारोपस्य दृक्तिणद्शि वधूरवारोपः कारणमिति परम्परितरूपकम्‌ । तदुक्तमाहित्यदर्पणे-- 
“यन्न कस्यचिदारोपः परारोपस्य कारणस््‌। तस्परस्परितस्‌' "` "` ` ° ॥? 
सुरेति | सुरलोकात्‌ देवनगरात्‌ ( स्वर्गात्‌ ) पकहुङ्कारेण हुङतिमात्रेण निपातिते रच्या विते नहुषे 
प्रकरः स्फुटः प्रभाचो माहात्म्यं यस्य तस्य ताइशस्य, भगवतो साहात्म्यवतः महासुनेरुकृष्टमननशीछस्य । 
इह स्वष्टुः पुत्रे छुत्ने दुधीच्यस्थिना वज्रं निर्माय हते सुराधिपे अह्महस्यापापयुतेन सानससतरोवरे 
निळीने सति सुरेः राजविहीनं स्वर्ग दष््रा चन्द्रवंशीयो राजा नहुषो निजनिजग्रभावेवंद्धयित्वा स्वगरांज्ये 
नियुक्त; । इन्द्रपदे चारूढो भवानिन्द्राणीं कथं न कामयते ? इति केनचिडुप दिए स कदाचित्तां प्रार्थितवान्‌ 
ततस्तया कथितम्‌ "राजन्‌! महर्पिभिवांहिनी भूतां शिविकामारुह यदि भवान्‌ मञ्गवनमागन्तुं शक्नोति तदा 
सचन्तमहं सेवये? इति । राजा तु तदेवाभ्युपेस्य स्ुग्वादीन्‌ देवर्षीन्‌ वाहकत्येन संयोज्य सिविकामारूढः 
इन्द्राणीं कासयमानो तां प्रति ्जन्‌ शीघ्र चलितुम्‌ अग्रे गच्छन्तं रयुं मूध्चि चरणेन 'सपं सर्प” इति कथ- 
यन्नताडयत्‌ , एतन्मध्ये खगोजंरासु प्रच्छन्नो भगवानगस्स्यः तञ्चरणेन ताडितः "त्वे सपो भूत्वाऽधः पत? 
इति शश्ञाप, तेन च राजा सपों भूत्वा हिमाळयकन्द्रायामपतदिति महाभारतीया कथात्राचुसन्धेया। 
भार्ययेति। भार्यया पत्न्या छोपाझुद्रया तन्नासिकया स्वयम्‌ आत्मना उपरचितानि निर्मितानि 
आङवालानि आवापा मूलसलिलाधारा येपां तेः स्यादाळवाळमावापः' इत्यमरः, करपुटेन निजहस्तङ्कयेन 
यः सलिरस्य जलस्य सेकः सिञ्चनं तेन सम्बद्धितेः बुद्धि ग्रापितेः, सुतनििरोषैः पुन्नसदशेः पादपेुचषेरुप- 
शोमितं सूपितं तदाश्रमपदं छुनिस्थानम्‌ । 
तत्पुत्रेणेति । तस्य अगस्त्यस्य पुत्रेण सूनुना, गृद्दीतस्‌ अङ्गीकृतं तं ब्रह्मचारिव्रतं येन तेन, आषाढः 
. पलाशदण्ड अस्यास्तीति तेन 'आपाढो बरतिनां. दण्डे मासे मलयपर्वते’ इति विश्वः, विप्राणां पळाशदण्ड- 
स्येच धारणमाह मचु-“बराह्मणो वेल्वपाळाशौ इति, पवित्र पूतं यद्भस्म तेन विरचितं विहित त्िपुण्डूकं 
रेखात्रययुतस्तिळकविसेष पुव आभरणं भूषणे येन तेन, बाह्मणानां त्निएुण्डूघारणमाह स्छतिः--ब्राह्मणानां 
न्रिपुण्डूकस! इति। कुशा दुर्भा एव चीचरं वासः वस्नं यस्य तेन, मौन्ज्या सुअविरचितया भेखल्या कलितो 
NNN AAAS 
दानवोंके झुकुर्टोके मरकतमणि-मय पत्र उनके चरण-धूलिका चुम्बन करते थे! वे दक्षिण-दिशारूपी वधू- 
सुखके तिलक थे और उन्होंने एक ही हुँकारसे नहुष राजाको स्वर्गसे भूतलपर गिरा कर अपना प्रभाव 
प्रकट किया था । इसी प्रकार मद्दासुनि अगस्त्यकी पत्नी छोपासुद्राने अपने मनसे ही क्यारियाँ वनाई थीं, 
अपने ही हाथसे जल सिञ्चन कर वृक्षोंका संवर्धन किया था और उनको वह पुत्रके समान मानती थी। मह्षिके 
६दुढृदस्यु? नामक पुत्रसे वह स्थान पवित्र हुआ था । उसने ब्रत ग्रहण किया था; पलाशका दण्ड-धारण किया था, 
पवित्र भस्मसे लछाउमें त्रिपुण्डका आभूषण बनाया था, कुशका वख पहना था, मूँजकी मेखला करिप्रदेश् 


१. दक्षिणासुखविशेषकस्य । २. निपतित। ३. प्रकटन। ४तद्भायैयां। ५. होयामुद्रया च। 
६. आपाढिनतिना । ७. '""चीर। <. वल्क, सुञ्ष''* | $ 
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६ कादम्बरी 


: ° चिन्नी ~ मूतेध्माहरणाच्च 
हरितपंणेपुटेन प्रत्युटजमटता मिक्षां इढदर्युनाम्ना पवित्रीतुम, नाती सादर 
J गीता दवितीयं नाम चकार) दिशि दिशि शुकदरितेश्व कदलीवनेः श्यामंली- | 


कुत-परिसरं सरिता च कलसयोनि-परिपीत-सागरमाग | 

परिगतमाश्रमपदमासीत्‌। RR जि | 

टन्न च दशरथबचनमतुपालयभुत्सष्टराज्यो दशवद्नःलच्मी-बिञ्रमिरासो राभो | 

हाझुनिमगर्त्यमजुचरन्‌ सह सीतया जक््मणोपर चित गर. सह सीतया लच्मणोपरचित-रुचिरःपणशालः पञ्चवट्यां कञ्चित्‌ | 

बद्धः मध्यः कटिभागो येन तेन, तथा च मनुः--'मौज्षी ब्रिद्वत्समा श्लचणा कार्या विप्रस्य सेखला? इति। | 

गृहीत याचितान्नरंचणार्थमात्तं हरितं श्यामछं पर्णपुरं पत्नरचितपुरकं येन तेन, प्रत्युटजस्‌ उटजसुरजं प्रति | 

ग्रतिपर्ण्नाळमित्यर्थः 'पर्णशाछोटजो5खियाम' इत्यमरः, भिष्षास्‌ अटता भिक्तणार्थ रमणं विदधता भिक्षा. | 

मित्यत्र 'अकथितश्न' इस्यनेन कमंसंज्ञायां "कर्मणि द्वितीया’ इति द्वितीया । इढदुस्युरिति नाम यस्य तेन | 
तादरोन पविन्नीकृत तन्न स्थित्या पूतम्‌ । PAR I ; ; 

अतीति । पिता भगस्यः, अतिप्रभूता अतिप्रचुरा य इध्मानः काष्ठाः तेषाम्‌ आहरणात्‌ आनयनात्‌ | 

हेतोः, इध्म वहतीति 'इध्मवाह'इत्यन्वर्थ द्वितीयम्‌ अपरं नामं अभिधेयं चकार विदधौ । इध्मवाह इस्यन्न 

'मण्यण्‌ इत्यण्‌ । 

दिशति । दिशि दिशि प्रत्येकदिशि ' नित्यवीप्सयोः इति द्विरवंचनस, शुकवत्‌ कीरदेहवत्‌ हरितेनी. 

लवण: कदलीवनः रम्माविपिनेः 'रम्माब्ुषेथ कदली? इति मेदिनी, श्यामळीकृतः कृप्गचर्णीकृतः परिसरः | 

आन्तभूमियस्य तत्‌ ; शुकहरितेरित्यन्र छप्तोपमा । | 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 


| 
[ कथारुखे- | 


॥नुगतयेव. बद्धवेणिकया गोदार्वेयी | 


सरितेति । कलसयोनिना अगस्त्येन परिपीतस्य चुछुकीकृतस्य खतस्येस्याशयः, सागरस्य समुद्रस्य 
मार्गस अध्वानम्‌ अलुरातयेव अनुब्रजितयेव बद्धा छता वेणिका सलिछधारा यया तया, बद्धासंकराविधा- 
नायैव संयता वेणिका केशरचनाविरेषो यया तया च, गोदावर्या -तन्नामिकया सरिता नद्या परिगतं परिः 
व्या्स्‌। अगस्त्येन चुछुकीकृततया निधनसुपगतस्य समुद्रस्य अनुवजनं सव॑दा केशसंयमनञ्च पतित्रताया 
विधेयमेवेत्याशयः। उक्तञ्च 'न पोषिते तु संर्ङुर्यान्न वेणीं चं प्रमो चयेत? इति । 'अनुगतयेव' इति क्रियो- 
स्पेत्ता । समासोक्तिरपि व्यञ्जनया । तदुक्तं दर्पणे + ठ 
` "समासोक्तिः समेयंत्र काय छिङ्गविशेषणेः। व्यवहारसमारोपः म्रसतुतेऽन्यस्य वस्तुनः ॥? 
यत्रेति । यन्न यस्मिन्नाश्रमस्थाने दशसु दिद्यासु अग्रतिहतो रथो यस्य स दशरथः तस्य वचनं, वनः 
गमनादेशम अनुपालयन्‌ पालन कुर्वन्‌ तथेवानुतिष्ठच्रित्यथः, उत्सृष्ट त्यक्त राज्यं येन सः दृशवदनो छङ्काः 
धिपतिदुंशाननंस्तस्य या लचमीः राज्यश्रीः तस्या विभ्रमस्य विलासस्यं विरामोऽवसानं यसमात्‌ स तथोक्त 
रामः महामुनिं सुनिश्रेष्ठय अगस्त्यम्‌ अनुचरन्‌ सेवमानः, छचमणेन सुमित्रानन्दनेन उपरचिता निर्मिता 
रुचिरा मनोज्ञा पर्णशाळा उरजो यस्य सः, कक्मित्काल पञ्चवठ्यां जनस्थाने सीतया जनकनन्वि्या 
सह 8५ आनन्दपवकं यथा स्यात्तथा उवास निवसति स्म । 'विरामो रामः इत्यत्र यमकालझ्वारः। 
तदुक्त दपण-- - 
_सत्यथे एथगर्थायाः स्वरव्यअनसंदतेः । क्रमेण तेनेवाबृत्तियंमकं विनिगद्यते ॥? 
(कमर ) में बॉधी थी और वह हरे पत्तेका दोना लेकर भिक्षा माँगनेके लिये झोपड़ो-झोपड़ी अमण करता था तथा 
अधिक इन्धन छानेके कारण पिताने उसका दूसरा नाम 'इध्मवाह? रख दिया था | उस आश्रमके चारों दिझाओंबी 
भूमि समस्त दिशाओंमें फैले हुए--शुक ( तोते) के समान हरे रंगके-कदळी ( केलों ) के वनसे कुछ श्यामवर्ण 
हो गईं थी । गोदावरी नदी उस आश्रमके निकट वह रही थी । वह ऐेसो प्रतीत होती थी मानो अगस्त्यसे आचमन | 
किये गये समुद्रके पीछे पीछे वेगी-पंक्ति-विववा खियोंकी एक ही लरमें गूँबी हुई चोटी बाँध कर जाती दो | 
( समुद्र-रूपी स्वामीके नष्ट हो जानेसे गोदावरी-रूप विधवाने मानों चोटी बाँधी थी, अर्थात्‌ वह बड़े वेगसे एक 
थारामें वहती थी )। RE, 


जहाँ राजा दशरथकी आशाका पालन करते हुए, राज्यको त्याग कर, रावणकी ळु॑दवमीके विछास-शोमांका 4 
अन्त करने वाळे रामचन्द्रजी, महासुनि अगस्त्यकी सेवा करते हुए सौताके साथ पज्ञवटीमें ल्णके ढारा बताई 


ण, > 
१ दरिणकण, पत्रपुटेन । ९. शुककुल'**। १, इयामीकृत । ४. कावेस्याँ।. ५. रामो । ` `` 
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गस्त्याश्रमवर्णेनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहदिता | ६५ 


कालं सुखमुवास | चिरशञन्येऽ्यापि यत्र शाखानिलोन-निश्वत-पाण्डु-कपोतपद्क्तयो'  ल- 
तापसाभनिदोत्र-ूसराजय इव लक्ष्यन्ते तरवः । ` बलिकमं कुसुमान्युद्धरन्त्याः - सीतायाः 
'करतलादिव सड्धक्रान्तो यत्र रागः स्फुरति लताकिसलयेषु। यत्र च पीतोद्गीणंजलनिधिःजलं- 
सिद झुनिना निखिलमाश्रमोपान्तवर्त्तिषु विभक्तं महाहृदेषु | यत्र चं. दशरथ-सुत-निशित- 
-शर-निकर-निपात-निहत-रजनीचर-बले-बहुल-रुधिर-सिक्त-मूलमद्यापि. तद्रागौविद्व-निरोत- 
'पलाशमिवाभाति नव-किसरलयमरण्यम्‌। अधुनापि यत्र जलघरसमये गम्भीरमभिनवः 
जलधर-निबह-निनादसाकणये भगवतो रामस्य त्रिधुंवन-विवर-व्यापिनश्वापघोषस्य स्मरन्तो 


चिरेति । चिरशूल्ये वहोः कालात्‌ युनिजन्द्र हिते, यत्र यस्मिन्नाश्रमपदे अद्यापि इदानींकाळपयन्त- 

सपि, शाखासु झालासु निलीना अवस्थितानिस्ता निःशब्दाः पाण्डवः श्वेता ये कपोताः पारावताः तेपों 
-पझ्कयो राजयः येषु ते, अत एव छग्नाः संछग्नाः तापसानां तपस्विनां यदग्निहोत्रं दैनिकयज्ञविरेषः तस्य 
घूमानास अग्निशिखानां राजयः पङ्कयो येषु ते तथोक्ता इव तरवो वृक्षा ळच्यन्ते अवळोक्यन्ते । इह पदा- 
थहेतुकं कान्यलिङ्गमलङ्कारः, तथा धूमपङ्कीनां. संलग्नत्वस्योत्मेक्षणात्‌ क्रियोस्पेज्ञा चेत्युभयोरङ्गाङ्गिभावेन 
सङ्कराळङ्कारः। ; 
>. वलीति । वलिकर्मणो देवपूजनकार्यस्य ङुसुमानि प्रसूनानि उद्धरन्स्याः सञ्चयं कु्वन्स्याः सीताया 
चदेझाः करतलात्‌ हस्ततळात्‌ छताकिसळयेषु घततिपञ्चवेषु सङ्क्रान्तो लग्न इव सन्‌ रागो ल दित्यं स्फुरति 
दीसिमान्‌ भवति । सङ्क्रान्त इवेति क्रियोखेच्षा । 28:02: 

यत्र चेति । यन्न च आश्रमपदे, सुनिना अगस्त्येन पूर्व पीतं चुकी कृतं पश्चादुद्गीणंस उत्तोछितं 
निखिछं समग्रं जळनिधिजछं समुद्रसलिलस्‌ आश्रमोपान्तवर्चिषु आश्रमनिकटस्थायिषु .महाददेषु सहातः 
डागेषु विभक्तमिद विभज्य स्थापितमिव । अत्रापि विभक्तमिवेति क्रियो, अत एव हि तडागानाम- 
याघसळिळयुक्तस्वं ध्वन्यत्रे इस्यळङ्कारेण वस्तुब्यङ्गथस्‌ । fs 

यत्र चेति पक दृशरथसुतयो रामळचमणयोः निश्चिताः तीचणा ये शरा वाणाः तेषां यो निकरः समूहः 

तस्य निपातेन वर्षणेन निहतानि घातितानि.यानि रजनीचरबलानि असुरसेन्याः तत्सम्बन्धि यद्वहळानि 
दिएुळानि रुधिराणि रक्तानि तेः सिक्तानि सिञ्चितानि मूलानि यस्य तस्‌ , नवानि नूतनानि किसळ्यानि 
पल्लवानि यन्न तत्‌ तथोक्तम्‌ अरण्यं वनं ( कठूँ ), अद्यापि इदानींकाळपर्यन्तमपि तेषां रुधिराणां रागेण 
रक्तिम्ा आविद्धानि युक्तानि विद्यमानानि निर्गतानि निःसतानि पछाशानि पत्राणि यन्न तत्‌.तथोक्तमिव 
आभाति शोभते । इहापि क्रियोस्पेत्ा । _ es 

" अधुनीपीति। अधुनापि इदानीमपि यन्न आश्रमपदे जलधरसमये वर्षाकाले गम्भीरं मन्जुलम्‌ अभिः 
चवा नूतना ये जलधरा मेघास्तेषां निवहस्य समूहस्य निनादं गर्जनस्‌ आकण्य श्रुत्वा भगवतः पूज्यस्य 
रामस्य दाशरथेः प्रि्ुवनस्य विष्टपस्य विवराणि छिद्राणि तानि व्याप्नोति पूरयतीति स तस्य, चापघोः 
षस्य धनुः्शब्द्स्य अन्न मातुः स्मरतीतिवत्‌ कर्मणि षष्ठी, तेन धनुःशव्द मिस्यर्थः, स्मरन्तः चिन्तयन्तः 
गई पर्णशाला ( कुटी ) में कुछ समय तक सुखपूनेक रहे 9 । बहुत कारुसे सुनिजनोंके न रहनेके कारण उस 
प्रदेशमें आज भी शाखाओंमें चुपचाप छिपे हुए कबू 4रोंको पंक्तियोसे वृक्ष इस प्रकार देखनेमें आते हैं भानो तपः 
स्विर्योके अझिदोत्रके शूमकी घटासे युक्त हों। वहाँ देवपूजन करनेके लिये फूल तोड़ती हुई सीताके हार्थोसे 
मानो छगा हुआ लाल रंग लता और पत्तोर्मे चमकता है।- पहले पीकर पुनः निकाला हुआ मानो समुद्रका हौ 
जळ अगस्त्यने अपने आश्रमके समीपवतीं बड़े सरोवरों ( तालाबों ) में वॉट दिया-है। वहाँका वन पेसा देखनेमें 
आता है मानों रामचन्द्रके तीकग वाणोंके प्रहारसे मरे हुए राक्षसोंके गाढे शोणितसे जड़का सिञ्चन दोनेके कारणे 
अंब उसमें उसी रंगके नये पत्ते प्रस्फुरित होते हो, सीताके पाळे हुए पुराने हरिणोके सींगोंके नोक इद्पवस्था दोनेके 
कारण जजीरित हो गई है । वे जब वर्षा ऋतुमें नवीन मेघकी गम्भीर गजना सुनते हैं तब भगवानः रामचन्दरके 
तिमुतनव्यापी धनुष टंकारका आज भी स्मरण करते हैं, किन्तु अहर्निश वहती अथुधारासे व्याप्त दीन नेत्रॉसे दशों 
- ` ` १-अतिचिर। ` २. '"^ङ्क्तयीऽमरुल''*। . ३. 'च? इति धचिन्न। "४. “निशितः अयमपि 
कचित्नोपलभ्यते। ५.'बळवृहळ । ६. रक्त । ७, तद्रागानुविद्र। ८. किसरम्‌। ९, गम्मीरर्‌वम्‌। १०. 'निवहः 
इति पाठः कचिन्न । Ds eS Ps CS 
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न्न गृहन्ति शैष्प-कबलमजस्रसश्रुंजल-लुलित-दी 
'रिति-बिषाणकोटयो जानकीसंबद्धिता जीणेसृगाः 
"प्रोत्साहित इब ऋृतसीताबिप्रलम्भ: कन 


_ सूर्येचन््रको जिस प्रकार राई अस लेता है,उसी प्रकार कबन्धे ग्रस्त (घेर रावणके संहारकी सूचना देते हुए तथा 


: ६. अतिमहतु। ७, °° 


5 र क डर : | कथामुखे- 
ब वीचय = 2 यो दिशो < 

नहंष्टयो वीत्य शून्या दश _ जरा-जल्मे- 

। यस्सिन्ननवरत-मगया-निहत-शेष-बनहरिण- 


े ता कसृगो राघवमतिदूरं जहर | यत्र मैथिलीवियोग- 
दुःखदुःखितौ दशवदन-विनाश- पिशुनौ चन्द्रस्‌योबिब कबन्धप्रस्तौ समं रामलच्मणौ 


' च्रिसुबनभयं महध्वक्रतुः । अत्यायतञ्च यस्मिन्‌ दशरथसुत-शारे-निपातितो योजनबाहोबोहर- ` 
-गस्त्यः्रसाद्नागतनहुषाजगर-कायशङ्कामकरोद्षिजनस्य । जनकतनया चँ सत्री विरदेविनो- 


. 'दुश्दिद्वाः दुशाशाः शून्याः रामलच्मणसीतारहिताः, यद्वा सजातीयप्राणिर हिताः, वी च्य अवलोक्य, अजस्रं 


निरन्तरम्‌ अश्च॒ञलेः तेषां शोकजनितनयनसछिलेः ललिता विह्वछी भूताः, दीनाः कातराः इष्टयो लोचनानि 
येषां ते तथोक्ता तथा जरया ब्द्धावस्थया जर्जरिताः विश्ञीर्णा विषाणानां शङ्गाणां कोटयोऽग्रभागा येषां 


. ते तथोक्ताः, जानक्या वेदेह्या सम्वद्धिता शष्पसलिछादिमरदानेन बृद्धि प्रापिताः जीण॑सूगाः बृद्धहरिणाः 


-शष्पं बाळतुणे तस्य कवळ ग्रासं न गुहन्ति न स्वी कुचेन्ति तेपां शोकेनेत्याशयः। अत्र गम्भीरजळद्निना- 
'दाकणेनेन रामस्य चापघोपस्सृतेः स्मरणारङ्कारः, तथा शम्पग्रासग्रहणसम्त्रन्धेऽपि तद्सग्बन्धप्रतिपादना- 
दतिशयोक्स्यलङ्कारः। तदुक्तं दर्पणे-- 

*सदशाचुभवाद्वस्तुस्स्तिः स्मरणसुच्यते’ । 'सिद्स्वेऽध्यंचसायस्यातिशयो क्तिनिंगयते? । 
. एुवञ्चोभयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्कराळङ्कारः। 


तेनं इत्यमरः, कवन्धः राइ रा्साधिपतिः 
तेनं दचुकचन्धेन च ग्रस्तौ कवळीकृतौ गुहीतौ च सन्तौ समम्‌ एककाछं त्रिभुवनस्य प यिमक 


ब्न्धवाहौ नहुपाजगरञ्ान्स्या आन्तिमानलझकारः तदुक्तं दर्पणे--(साम्याद त 
'अतिभोत्मितः इति । अन्नत्ये तिश्त्तन्तु रामायणस्यारण्यकाण्डतोऽदगन्तR ह विसोत्चिमाच, 


: विरहविनोदना्थ जानक्याः 
_वियोगब्यथालघुसम्पादनार्थम्‌ उटजाभ्यन्तरे पर्णशाछ्ामध्ये 'पर्णशालोटजः ख्ियास्‌? इत्यमरः, छिखिता 
दिशाएँ शुन्य देख कर घासकी एक.मुट्टी भी नहीं भक्षण कः ms 


र छिये गये) राम-लक्ष्मणने तीनो सुत्रनोंको 
i ) की अत्यधिक लम्मी-बाहुको देख 
उस आश्रममें रामचन्दने विरह अजगर देहधारी “नहुष? अ | 
[ह तरह काळम भनो स्या का मनोरंजनके लिये प्णकुटीके अन्दर सौतुका चित्र खींच लिया र हे | 
:“._ १- सम्यक्‌ शष् orn !२. rms । ४. प्रोत्तारित । ५, रावपरविनाशसूचिकौ 

सादेनागत''*। ९. चकार ऋषिंगणस्य। १०, तनयभरत्रा | .: 
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पर्पासरोवेनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहदिता । ६७ 


CIN) २८: 
दनाथ मुटजाभ्यन्तरलिखिता. यत्र रामनिवास-दीनोत्सुका पुनरिव घरणीतलाइुल्लसन्ती: 
वनचरैद्याप्यालोक्यत re बसची 
चेचंवि | =° 
तस्य चबविधस्य सम्प्रत्यपि प्रकटोपलच्यमाण-पू्ेवत्तान्तस्यागस्त्याश्रमस्य नात्िदूरे` ` 

जलनिधि-पानःङुपित-वरुणोत्साहितेन अगस्त्यमत्सरात्तदाश्रमसमीपवत्त्येपर इब वेधसा 
महाजलनिधिसत्पादितः, प्रलयकाल-विघटितीष्टःदिग्माग-सन्धिबन्धः गगनतलमिव सुबि 
निपतितम्‌ , आदिवराहसमुद्ध्वत-धरामण्डल-स्थानमिव *सलिलपूरिततम्‌) अनबरत-मजदुन | 
.गवःशवरकामिनी कुचकलसःलुलित-जलम्‌ , उत्पुल्न-छुम॒ुद-कुबलय-कहारम्‌ , उन्निद्रारविन्द-- 
चित्रीकृता सा रामस्य निवासोडवस्थानभूमिः तस्य दर्शनाय अवळोकनाय उत्सुका उत्कण्ठिता सती पुन- 
भूयो धरणीतळात्‌ पाताळात उल्ञसन्तीव, वनचरे: किरातेः अद्यापि इदानींकालेऽपि आलोक्यते द्श्यत्ते।' 
अन्न उञ्ञसन्तीवेति क्रिपरोत्पेक्षा । अन्न पुनः’ शब्दोपादानेन पूर्व वेदेह्या मिथिलायां यज्ञभूमिकर्पणकाछे - 
पाताळादुत्थानम्‌ , छङ्कां विजित्यारिनिप्रवेरेन विशुद्धायामपि तस्यां लोकापवादभीत्या निर्वासिता रामेण 
पुंनः परीक्षाप्रकरणे भूमितलमप्रवेश्ः ततश्चेदयुत्थानमिति प्रतीयते। . 

तस्येति। एवंविधस्य उक्तरूपस्य तस्य च अगस्त्याश्रमस्य सम्प्रत्यपि अस्मिन्‌ समयेऽपि प्रकर्ट 
स्पष्टम्‌ उपछच््यमाणा दृशितदिशा ज्ञायमाना पूवंवृत्तान्ताः पूर्वोदन्ता यस्य तस्य 'वात्ता प्रवृत्तिदुत्तान्त 
उदन्तः स्यात्‌? इत्यमरः। नातिदूरे समीप एव पम्पाभिधानं पस्पेतिसंजञकः पञ्चसरः कमळकासारः 'कासारः 
सरसी सरः? इत्यमरः, विद्यत इति वच्यमाणेन सम्बन्धः। इह प्रथमान्तपदानि पद्मसरो विद्षेषणानि । 
जळूनिधयः सञुद्वाः तेपां पानेन चुलुकीकृतेन कुपितः जलाधिपतित्वात्‌ कुद्धो यो वरुणः प्रचेताः “प्रचेता 
चरुणः पाशी? इत्यमरः, तेन उत्साहितः अन्यं महासञुद्रं निर्मातुं दत्तोत्साहः तेन तथोक्तेन, वेधसा प्रजाप- 
तिना “सरष्टा प्रजापतिरवेधाः' इत्यमरः, अगस्त्यमस्सरात्‌ अगस्त्यं मुनि प्रति छुभद्वेषात्‌ 'मत्सरोडन्यशुभद्वेपः 
इत्यमरः, तस्य अस्त्यस्य आश्रमसमीपवतीं झुनिजनस्थाननिकरवती, अपरोऽन्यो महाजळनिधिरिव 
महासागर इव उत्पादितः निर्मितः अतिविस्तृतस्वा दित्या्यः । इह महाजळनिधिरिवेति द्रब्योस्रेक्षा। ` 

प्रल्येति । ग्रलयकाछे कल्पान्तसमये विघरिता विस्खलिताः अष्टानाम्‌ अष्टसंस्यकानां दिद्वां हरितां 
विभागाः प्रदेशाः तत्तत्प्व॑ंतांवधिकाः तेषां सन्धयः संयोजनानि तेषां बन्धा वन्धनानि यन्न एवम्भूतम्‌ , 
आवि एथिव्यां निपतितं गगनतळमिव नभस्तळमिव 'नभोअन्तरित्ञं गगनस’ इत्यमरः, स्थितं तिष्ठन्तम्‌ 
अस्यन्तस्वच्छत्वादतिविस्तृतस्वाच्चेत्यभिप्रायः। अत्रापि गगनतळमिवेति द्रव्योस्रेच्ा । ५ 

आदीति । आदिवराहेण विष्णोस्तृतीयावतारेण सहावराहरूपेण ससुद्छतं सम्यक्‌ प्रकारेण जळाढहि- 
रानीतं यत्‌ धरामण्डलं भूमण्डलं तस्य स्थानस्‌ अवकाशः जळपूरितमिव सलिलपूरितमिव स्थितस्‌ अति- 
विस्तृतत्वादिति भावः | अन्न जळपूरितमिवेति क्रियोस्पेत्ता । * शट 

अनवरतेति । अनवरतं सन्ततं मज्जन्त्यः अवगाहमानाः या उन्मदा यौवनगर्वाधिष्टिताः शवरका- 
मिन्यः भिज्ञना्यः तासां कुचकछसेः स्तनघटेः छुछितानि आलोडितानि जळानि सलिलानि यस्य तत्‌ 


वनेचरगण अव भी इस प्रकार देखते हैं कि रामके निवासको देखनेकी उत्कण्ठासे सीताः पुनः एथ्वीसे निकर कर 


आई हुई हो । » 
9 जहाँ पहलेका वृत्तान्त अव भी स्पष्ट रूपसे दीखता है ऐसे अगस्त्यके आश्रमसे थोड़ी दूर एक अगाध, 


अनन्त, अद्वितीय और जलसे परिपूर्ण पझ-सरोवर है । समुद्र-रान कर लेनेके कारण कुपित हुए वरुणदेवसे उत्ते 

जित किये गये ब्रह्माने अगस्त्य मुनिसे विद्वेपके कारण उनके आश्रमके निकट ही सानो एक दूसरा महासमुद्र उत्पन्न 
किया है, प्रलयकालमें आठों दिशाओंके सन्थिवन्थन ( बंदर) टेट जानेके कारण पृथ्वी पर पड़ा हुआ मानो: 
गगनतल है; 'महावराहसे उठाया गया जलसे पूर्ण मानों पृथ्वीमण्डलका स्थान है; उसका जळ निरन्तर स्नान 
करती हुईं मद-मत्त शवरख्जियों ( भीलिनियों ) के कुच-करूशोंसे चंचल हो जाता है; उसके अन्दर कुमुद, 
कुवलय और कहार ( इवेत, नील, रक्त-कमल ) के फूल खिले हैं; खिळे हुए कमछोंमें से टपकती हुई मधुकी 


१. *"“विनोदाथेम्‌ ।- २. आभ्यन्तरे । २, धरणीतलादुछसन्तीव । ४ उपलूळू बा अमत 
इति पाठः कापि नोपलम्यते। . 8. कुपितवरुणप्रोत्साहितेन । . ७. जलनिधि । “८. न hh) 
कना १०. सिरि । mC. 2» 
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धः कादस्वरी-= [ कयासुखे- 


र 
मधुबिन्दुःबद्धचन्द्रकम ; अलिकुल-पटलान्धकारितसौगन्थिकम्‌ , सारंसितःसमदःसारसम्‌ , 
अम्बुरुद-मधुपान-मत्त-कलहंसकामिनी-कृत-कोलाहलम्‌ ; _ अनेक-जलचर-पतजुशत-सच्चलन- 
व्दॅलित-बाचाल-बीचिमालम्‌ ; अनिलोज्ञासित-कल्लोल शिशिर-शीकरारब्ध-दुईिनम्‌ 7 अशङ्कः 
तावतीणोभिरम्भँक्रीडारागिणीभिः ख्रानसमये वनदेवताभिः केशपार्शकुसुमेः सुरभीकृतम्‌ ; 
-एकदेरावतीणे झुनिजनापूण्यमाण-कमण्डहुःकल जलष्वनि-सनोदरम्‌+ उन्मिष इस रय्यमाण-कमण्डलु-कल-जंलध्वनि-मनोहरम्‌, उन्मिषं दुत्पलवन-मध्य- 
तंथोक्तम्‌। .इह कुचा एव se विग्रहे रूपस्‌ , किं वा कुचाः कळसा इवेति विशहे उपमेति 
पे वारयितुमशक्यस्वात्‌ :। ; 
Ce ! उत्फुज्ञानि प्रस्फुटितानि कुसुदानि श्वेतोत्पछानि कुबलयानि नीलोत्पछानि कहाराणि 
रक्तोत्पळानि च यन्न तत्‌ ताइशम्‌ । 'सिते कुसुदकेरवे” 'स्याहुत्प् कुवळ्यमथ नीछाम्डुजन्म च Ea ! 
उत्तिद्रेति । उज्ञिद्राणि विकसितानि यानि 4 पद्मानि इ मकरन्दकणि- ' 
कामिः विदिताः चन्द्रकाः मयूरवर्हचन्द्राकारा यन्न तत्‌ ता 
अ snot अमरबृन्दानां परलेन समुदायेन अन्धकारितानि आहतानि सौगन्धिकानि 
` कहाराणि यत्र तत्‌। सौगन्धिकं तु कहारम? इत्यमरः। अन्न कुळपटछयोमंभ्ये कस्याप्येकस्येव कथनेनेष्टसि- 
~ द्वावपरस्य अहणं निरर्थकमेवेति कुशाः । ४ 
'सारसितैति । सारसितेन शब्देन सह वर्तमाना अत एव समदा मदोत्कटाः सारसा छचमणाअन्दतयः 
` अन्न तत.'हंसस्यं यो पिद्वरदा सारसस्य तु छचमणा' इति कोशः । अत्र छेकानुप्रास, तदुक्त दर्षणे--'छेको 
व्यक्षनसझस्यं सक्ूस्साम्यमनेकधा' इति । न 
__ अबुरददेतिः। अम्बुरुहाणि पद्मानि तेषां यन्मधु मकरन्दः तस्य पानेन मत्ताः मदोत्कटा .याः कलहस- 
कामिन्यः वरदाः ताभिः कृतो विहितः कोछाइलः कलकलो यन्न तत्‌ ताइशम्‌ । 
अनेकेति । अनेके सहर्षो ये जळंचरा नक्रप्पाद्यो जलजन्तवः तेषां पतङ्गानां पल्षिणाञ्च शतस्य | 
_मप्डळस्य सज्जळ्नेन गमनागमनेन चलिताः ज्ञोभ॑ प्राप्ताः चाचाला सुखरायमाणा च वीचिमाळा लहरि- 
सन्ततियंत्र तत्‌ ताइशम । इह छेकाचुप्रास ।  - 


___ जनिकेति। अनिळेन पवनेन उज्ञासिता उत्थानं प्रापिता ये कह्लोळा महातरङ्गः तेषां शिशिरशीकरेः 
शीतळाम्बुकणेः आरब्धं इतं दुर्दिनं मेघाच्छन्नदिनं यत्र तत्‌ ताइशम्‌ , दृष्टिजळमिव तेपामपि पतनादि- 
स्याशयः। अत्र बृभ्यचुप्रासः, तदुक्तं दपणे-- 
> “अनेकस्येकधासाम्यमसङृद्वाप्यनेकधा.। एकस्प सकृदप्येष वृत्यनुप्रास उच्यत्ते ॥? 
= अशङ्कितेति । अशङ्कितं निजनत्वेन शङ्कार हितं यथा स्यात्तथा अवतीर्णाभिः अन्तःप्रवेशं कृतवती भिः 

अस्भम्होडायां जळकेल्यां रारिणोभिः अस्यधिक्रमनोरथयुक्ताभिः वनदेवताभिः वनाधिष्ठातुदेवीभिः स्नान- 
` अ्रये मञ्जनकालछे केशपाशानां कचसमूहानां कुसुमेः सुमनोभिः सुरभीकृतं सौगन्ध्यजनितम्‌। 
एकेति । एकदेशे एकभागे अवतीणेंः अन्तःप्रवेश्ं कृतवद्धिः सुनिजनेः तपस्विगणेः आपूर्यमाणा 
जछैन श्रियमाणा ये कमण्डळवः देवादिपूजनपात्रविशेषाः तेषां कलैः अव्यक्तमधुरेः जळध्वनिभिः सळिलपूर- 
णश्चब्देः मनोहरं मनौज्ञस्‌ । 4 न व्य 
. उन्मिषदिति। उन्मिषतः प्रस्फुटत उत्पळवनस्य वेतकमळविपिनस्य मध्येऽन्तः चरन्तीभिः गर्छुः 
-बूदोसे उसके जळमें चन्द्राकार निर्मित हो रहे है; भौरोंके झुण्डांके बेठनेसे उसके शुभ्र कमछों पर अन्धकार व्या | 
हो गया है; सतवाळे सारस वहाँ.मधुर गान करते हैं; कमळका रस पीनेसे मत्त कल्हंस-कामिनी कोलाहल कर 
रहीं हैं; अनेक जलचर पञ्चियोंके' वार-वार संचरणसे हिली हुई तरंग-पंक्तियोंका शब्द हो रहा है; वायुसे नृत्य | 
करती जलतरंगकी बूँदोंके फर-कर उड़नेसे दिन मेघाच्छन्न (ठंडा ) बना रहता है; जलमें निःसन्देह उतरी हुई 
और जलक्रीड़ामें मरन हुई बन-देवियोंके स्नान करनेके समय गिरे हुए केशोंके पुष्पोंसे वह सुगन्धित हुआ है; 
एक ओर उतरे हुए मुनिर्योके कमण्डळ भरनेसे होती हुई मधुर ध्वनिसे वह मनोदर लगता है। 
१'"*मडुद्रव, मधुविन्दुगिष्यन्द'* "५, मकरन्दविन्दुवद्ध। २. आरसित'"* । ३१*'पतत्रि्ञत'"` । 
४"**चञ्भलित। ५, अनिळोछृसित'**। ६. बछोलसिखरशीकरारचित। ७. रन्तः। ८. केशकुसुमेः । 
९, कलध्वनि । १०. उन्मिषितः''”। , Omar voir Drs 
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पम्पासरोवर्णनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहदिता | ६६ 
चारिभिः सवर्णतया रसितालुमेये: कादम्ब-कंदम्बकेरासेवितम्‌ , अभिषेकाबतीणे पुलिन्दराज- 
सुन्दरी ुच-चन्दनभूलि-धवलितं-तरङ्गम्‌ » उपान्त-जात-केतकी-रजःपटल-चद्ध-कूल-पुलिनम्‌ + 
आसन्नाश्रमागत-तापस-क्षालिताद्र-वल्कल-कपाय-पाटल-तट-जलम्‌ , उपतट-विटपि -पह्कुबरपु-. 
- टानिल्न-बीजितम्‌ , अविरिल-्तमालःवीथिकान्धकारिताभिः वालिनिबोसितेन संचरता प्रतिः 


जाकर आना पाय भांग रणाांमाामम्ग्णर््७छाअाआत्एणणणासस्क्त सख्थ 
न्तीभिः, अत पुव सवणंतया श्वेतकमळकादस्वकदुम्वर्योः साहश्यतया रसितेन शब्देन अजुमेयेः 


असुमातु योग्येः न तु पार्थक्येन चाक्षुपप्रत्यक्षगम्येरित्याशयः, कादम्बकदम्बकेः कढहंससमुददैः आसेवितं ./7 


समन्तापपर्थुपासितम्‌ । 'काद्म्वः कलहंसः स्यात्‌? खयां तु संहतिदचःदं निकुरम्बं कद्म्वकस्‌? इस्यसरः। 
इह रसिताचुसेयेरित्यनेन मीकिताछङ्कारो ध्वन्यते, तथाहि दपेणे-'मी लितं वस्तुनो गुप्तिः केनचित्तल्यः 
छक्मणा? । एवञ्च वस्तुना अळङ्कारध्वनिरिति व्याख्यातारः । जॅ 
अभिपेकेति । अभिपेकाय सज्नाथंस अवतीर्णाः सछिलान्तःप्रविष्टा याः पुलिन्द्राजस्य शबराधिपतेः 
सुन्दर्यः कामिन्यः तासां ये कुचा वक्षोजाः तेपां चन्दनघूलिभिः लिस-शुष्क-मलयजपांसुभिः धवछिताः 
शुभ्रीकृताः तरङ्गा ऊमयो यस्य तत्‌ ताइशम्‌। इह शुञ्न रूपसम्पादनसम्बन्धा भावेऽपि तः्सम्बन्धप्रतिपाद्‌- 
_ चादृतिशयोक्तिः। ज 
उपान्तेति । उपान्ते पानीयनिकटे जातानाम्‌ उपपन्नानां केतकीनां माळती पुष्पाणां रजःपरलेः धूलिः 
Ss - षे एळिनं सकतं,२ 
समूहैः बद्धं रचितं कूले तटसमीपे एुलिनं'संकतं,यस्य तत्‌। इह पूोऽछङ्कारः। 
आसन्नेति । आसज्ञाः समीपवत्तिनो ये आश्रमा तपस्विस्थानानि तेभ्य आगतेरायांतेः तापसः सुनिजनेः 
च्ञालितानां धौतानां आद्राणां जलाविलानां तत्क्षणं कत्त॑यिस्वा नयनेन निर्यासा विर्भावा दित्य भिप्रायः, 
चएकळानां परिघेयध्वक्तत्वचां कषायैः तुवरेः “तुवरस्तु कपायोऽख्री’ इत्यमरः, पाटलं श्वेतरक्तं 'श्‍वेतरक्तस्तु 
पाटळः इत्यमरः, तटजळं तीरान्तिकललिछं यस्य तत्‌ तादृशम्‌, तटनिकट एवं च्ञाळना दिस्याज्ञयः। 
उपेति । तरस्य समीपसुपतरम्‌ तन्न उपत्तटे तीरनिकट इत्यर्थः, ये विटपिनः पादपाः तेपां पज्वाः 
किसलयानि तेः यः अनिलो वायुः तेन वीजितं ताळबृन्तवायुरिवाचरितस्‌ । हेप 
अत्रिरलेति। भविरला सान्द्रा या तमाळवीथिका तापिच्छुपङ्िः 'कालस्कन्धस्तमालः स्यात्तो- 
पिच्छो$पि? इत्यमरः, तया अन्धकारितामिः छृतान्धकाराभिः । इतो$्य़े तृतीयान्तानि बहुवचनपदानि 
वनराजिमिरिस्यग्रिमस्य विशेषणानि । 
वाळीति। वालिना इन्द्रात्मजेन वानराधिपतिना निर्वांसितेन राजधानीतो निप्कासितेन, प्रतिदिन 
रत्यहं सञ्चरता तन्नागच्छता, ऋष्यसूकाख्यो गिरिस्तत्र चासिना निवसनशीलेन, सुग्रीवेण वाढ्यनुजेन 
अवळप्तानि दूरीकृतानि फलानि याभ्यः ताः अत एव छष्ष्यः फलभाररहिताः छता ब्रतत्यो यासु 
ताभिः ताइश्चीमिः। र 
व पुरा कश्चन मायावीनामासुरः बालिसुम्रीचयोः सह रणं कुर्वाणः तयो प्रहारेणात्यन्तखिन्नः केनचिद्वि- 
लेनाधः प्रविष्टः। तदा बाळी सुभीवमाह--'सुझ्रीव ! स्वे तावत्‌ इहैव बिलमुखे तिष्ठ यावदृहं तं निहत्याग- 
च्छामि? इति विज्ञाप्य स्वयं तं हन्तुं तद्विलमेष प्राविशत्‌ , परन्तु व्यतीते बहुकाले तसप्रतीक्तया तिषन्नपि 
सुग्रीवः किं कतंन्यमिदानी मित्येवं यावद्विचारयति तादेव विळ्ुखादाविूतः शोणितः, अथ तं निरीच्य कर्तब्यमिदानी मित्येवं यावद्विचारयति तादेव विळयुखादाविभूंतः शोणितः, अथ तं निरीच्य 
विकसित कमलांके वनके मध्यमें भ्रमण करने और समान रंगके कारण के,छ स्वरसे हो पहचाने जाते 
कलहंसोसे वह अत्यधिक व्याप्त है। स्नान करनेके लिये उतरी हुई शत्रर ( मिल ) राजकी सुन्दरियोंके स्तनोंके 
चन्दनकी रजसे उसकी तरंगे शुभवणे हो गई है । समीप ही उगे हुए केवड़ेके प्रागसे उसके तौर रेचीले हो. रहे. हैं 
समीपके आश्रममेंसे आये हुए ऋषियोंके वल्कलोके थुळनेसे उसके तीरका जळू मेला और युलाबी हो गया है। 
तर्के समीप उगे हुए वृक्षोंके पत्तोमें होकर आती हुईं हवाके कारण उसका जळ स्थिर नहीं रहता है। उसके 
तीरपर इक्षोंके कुंज लगातार बने हुए हे । उनमें तमाल बृक्षोकी कतो/रसे अंधेरा हो रहा है। वाली द्वारा निकाले 
जाकर फिरते हुए ऋष्यमूकवासी सुग्रीवके प्रतिदिन फल तोइनेके कारण उनकी डारियाँ बहुत हलकी हो 
गई है । जकमें खड़े होकर तप करते हुए तपस्वी उनके फूछोंको देवःपूजाके कार्य लाते हैं । उडते हुए जलचर 


१, कादस्ैः । २'''शवरी''* ३''"ववलिततरम्‌ | ४. “जात? इति पाठः कचिन्नास्ति। ५. बृक्षपछ्वाः 
निळ'''। ६. वोध्यन्धकारिताभिः । ७. इद “च? इत्यधिकः पाठः कचित्‌ | नला 
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७० काद्म्बरी-- ` . [ कथासुखे- 


र. 
दिनसृष्यमूकवासिना .सुप्रीवेणाबलुप-फलं-लघु-लताभिः,, उद्वासितापसानां देवताच्चनोप- 
युक्त कुसुमामिः उत्पतजञलचर-पतज्ञ-पक्षपुट-विगलित-जल-बिन्दु-सेक-सुकुमारकिसलयासिः 

« लतामएडप-तल॑-शिखणिड-मणडलारच्धःत।एडवाभिः अनेककुसुम-परिमल-वाहिनीभिवेनदेव- 
` ताभिः खास-वासिताभिरिब वनराजिभिरुपरुद्ध-तीरम्‌ ; अपरसागरशङ्किभिः सलिलमादा- 
'लुमबतीणेजेलघरेरिव नहल-पङ्कमलिनेवेनकरिभिरनवरतपीयमाचसलिलम्‌ , अगाधमनन्तस- 
प्रतिम्‌ अपां निधानं पम्पाभिधानं पद्मसरः | यत्र चं बिकच-कुत्रलयःप्रभा-श्यासायमान-पश्षः 
प्रायो सम आता वाळी तेन इत? इति निश्चित्य बिळसुखे ब्ृहन्तमेकं प्रस्तरं स्थापयिस्वा जे प्राण वाळी बन इदा इदि निश्चिय विले इब्तमेके मरतर स्थापिएया किज्किन्याया- 

सागस्य वान्धवेभ्यंस्तददुत्ता*्तं निवेद्य स्वयमतिलिच्षो बालिराज्यं शशास। अथातीते कियत्समये बाळी 
तदसुरं निहत्य तेनेव पथा मअरतयारत्तो विलसुखे अस्तरं वीच्य कुपितः पादाघातेन तं दूरीकृत्य 
किष्किम्धामागत्य सुग्रीवचरितमतिक्रर मित्यवधायं स्वराज्याद्वहिरनिष्कासयामास । सोऽपि तद्दुःखदुःखितः 
व्हष्यमूकंगिरो निवासमकरो दिति रामायणीया किप्किन्धाकाण्डीया कथा । 

. उदवासीति। उदके जळे वसन्‍्तीत्युद्वासिनश्रु ते तापसास्तपस्विनश्रेति तेपां तथोक्तानास्‌; “पेषं 
चासवाइनाधिषु च? इत्यनेनोदकस्योदादेशो शेयः। देवताचनेषु देवपूजासु उपयुक्तानि आवश्यकानि . 
कुसुमानि पुष्पाणि यासु ताभिः तथोक्ताभिः। 

उत्पतदिति । उत्पतन्त उड्डीय गच्छन्तो ये जळचराः नक्रझषाद्याः पतङ्गाः पक्षिणः तेपां पक्तपुटेश्यः 
विगळिता च्युता ये जळबिन्दवः सलिळकणाः तैः सेकः सिज्ञनं तेन सुकुमाराणि विशेपस्दुकानि किसल- 
यानि पज्ञवानि यासां तांभिः तथोक्ताभिः। 

रतेति। रतानां रतीनां ये मण्डपाः आच्छादितस्थानानि तेपां तलेषु अधःम्रदेशेषु शिखण्डिमण्ड- 
छेन मयूरगणेन आरब्धं प्रवत्तितं ताण्डवं नृत्यं यासु ताभिः तथोक्ताभिः “ताण्डवं नटनं नाद्यं लास्यं नृत्यं 
च-चतंने? इत्यमरः | इह दत्त्यनुप्रासस्तज्लक्षणज्योक्त प्राक्‌। 

अनेकेति । अनेकेषां वहुप्रकाराणां कुसुमानां उुप्पाणां परिमरान्‌ गन्धान्‌ वहन्तीति ताः ताइशीभिः . 
धविसदोत्ये परिमछो गन्धे जनमनोहरे” इत्यमरः, अत एव वनदेवताभिः विपिनाधिष्ठातृदेवीभिः (कन्रीभिः) 

' स्वश्वासेन स्वीयश्वासवायुना वासिताभिः सुगन्धीकृताभिरिव वतंमानाभिः, वनराजिभिः वनपद्किमिः 
उपरुद्वानि व्या्ानि तीराणि तटानि यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌, सरोविरोषणमिद्स्‌। अन्न वासितामिरि- 
चेति क्रियोत्रेच्ञा । ह | 

अपरेति । 'अयम्‌ अपरो भिन्नः सागरः समुद्र? इति शङ्कमानं मं जनयन्तीति तेः तथोक्ते, सलिछं 
जलम्‌ आदातुं हीम्‌ अवतीणेः गगनादुत्तरितेः जळधरेः वारिदेरिव वहळपक्केः शरीरळग्नाधिककदंमेः 
मछिनाः ऱ्यामाः तेः तथोक्ते, वनकरिभिः आरण्यकहस्तिभिः अनवरतं निरन्तरम्‌ आपीयमानानि समन्ताः 
सपाचं क्रियमाणानि सलिछानि पानीयानि यस्य तत्‌ ताइशस्‌। अन्न जळधरेरिवेति जातिस्वरूपोस्पेत्ता । 
अगाधमिति। अगाधस्‌ अग्रा्ततळम्‌ अनन्तं शेषर हितस्‌ अतिमह दित्यर्थः अप्रतिमं स्वसाइर्यर हितम्‌ 
अपां जलानां निधानं शेवधिस्वरूपम अपरिमितसलिल्युक्तत्वा दित्याशयः । “पम्पा? इति अभिधानं नामधेयं 
यस्य. तत्‌, पद्मानां कमळानामाकरीभूतं सरः कासारः पञ्सरः। अन्वयस्तु प्रागेचोक्तः । 
यत्रेति । यन्न यस्मिन्‌ पम्पासरसि, विकचानि विकसितानि यानि ङुवल्यानि नीलोत्पछानि 'नीछो- 
पक्षियोंके परोमें से गिरती इई जळकी बूदें पड़नेसे उनकी छोटी-छोटी शाखाएं ( टहनियाँ ) नरम हो गई है) 
त्रामण्डपोके चीचे मोरोंके झुण्ड चाच रहे हैं और अगणित फूलोंकी सुगन्ध निकरुनेके कारण वे ऐसे प्रतीत होते 
हैं मानो वन-देवियों के श्वाससे सुगन्धित हुए हों। उस सरोवरको दूसरा समुद्र समझ कर जळ लेनेके लिए अये 
संडुए गेघके मान, धनी कौचड़से मलिन हुए जंगली हाथी उसका जळ दिन रात पीते हैं। वहाँ बीच-बीचमें 

'चकवा-चकवी घूमते हैं ब्रिकसित नीळ कमलोंकी प्रभाते उनके पंख नील वर्ण हो जाते हे, वे ऐसे प्रतीत होते हें - | 

मानो साक्षात्‌ रामके झापसे ग्रस्त हों । ; *- 


१. परिलघु॥ २. 'पतज्वर इति पाठः कचिन्नास्ति। ३. स्थितः इत्यभिकः पाठः कांपि। ४. वनदेवः 
तानिःश्वास; वनदेवताभिः स्वश्वासः । ५. रुद्ध''°। ३. आपीयमानम्‌। ७, अप्रतिषएम्‌। ८. "च? इति पाठः 
, क्वापि नास्ति। | र - 


~ 
DT, “आज >... 


| > 
| 
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शात्मीतसंवणनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता । ७१ 


उुटान्यद्यापि मूर्तिमद्रामशापम्रस्तानीब सध्यचारिणासोलोक्यन्ते चक्रवाकनाम्नां मिथुनानि । 
'. तस्येब पद्मसरसः . पश्चिमे तीरे राघव-शर-पहार-जर्जरित-जीणे-तार्लंतर-षर्डस्य च 
समीपे दिगाज-करदण्डानुकारिणा जरदजगरेण सततमावेष्टितमूलतया बद्धमहालबाल इव 
तुन्न-स्कन्धावलम्बिभिरनिलवेज्लितरहिनिम्मोकिधृतोत्ततीय इव दिक्चक्रवाल-परिमाणमित्र .. 
ग्रह्ता भुवनान्तरालविप्रकीणंन शाखासंचयेन प्रत्यकाल-ताण्डव-प्रसारित-भुजसहस्रमुडुप- ` 
रसर + TERRE कका भडवा 


तपछं कुचछयस! इत्यमरः, तेषां याः प्रभाः कान्तयः ताभिः श्यामायमानानि निकटसञ्चरणात्‌ श्यामवदाचर- 
माणानि पक्षपुटानि येपां तानि तथोक्तानि। मध्य्चारिणां पम्पासरोवरान्तञ्जमणकारिणां चक्रवाकनाम्नों 
रथाङ्गसंज्ञकानां पक्षिणां पतस्त्रिणां मिथुनानि युगछानि, अद्यापि एतावस्समयपर्यन्तमपि सूत्तिमान्‌ देदी- 
प्यमानरूपो यो रामस्य दृशरथतनयस्य झापः अभिसम्पातः तेन अस्तानि ग्रहीतानीच आलोक्यन्ते 
इश्यन्ते, तत्र विद्यमानेलोकरिति शेपः । , 

इह रामशापश्यामायमानपत्षपुटत्वेन अस्तानीवेति वाच्या कियोत्प्रे्ा । यद्यपि 'माछिन्यं व्योक्चि 
पापे? इति कविलसयप्रलिद्धया पापस्येच मछिनत्वेन वर्णनं विहितं न चु शापस्य, तथापि तत्साइश्यतयेव 
तथा वर्णनं कृतमित्यवधेयस्‌। इह च 'पस्पातटे सीताविरहविह्छं दाशरथिं चीचय चक्रवाकः हासं विदुः 
ततस्तानेवं निरीचय “यथा मां प्रियाविश्ळेपः तयेव भवतामपि क्षपायां भविष्यति’ इति रामः 
शशापेत्येतिहासिकी वार्त्ता ट 

तस्यैवेति । तस्य पस्पाभिघेयस्यैच पद्मसरसः कमलकासारस्य, पश्चिमे तीरे प्रतीच्यां तरे, राघवस्य 
रामस्य ये शरा बाणाः तेपां प्रहारेण वेधनेन जर्जरितानां विदारितानां जीर्णानां प्राचीनानां ताळतरूणाँ 
तालद्रुमाणां पण्डस्य ससुदायस्य समीपे महान्‌ महीयान्‌ जीणेः पुरातनः शाल्मलीदृक्षः रोचनाइगस्तस्र- 
स्तीत्यग्रिमेण सम्वन्धः । अन्न म्रथमान्तानि पदानि शारमली वृहविशेषणानि बोध्यानि । दिछ स्थितो गज 
ऐरावतादिः, तथा चामरः--'ऐरावतः पुण्डरीको वामनः ङुसुदोऽञ्जनः। पुष्पदन्तः सावंभौमः सुप्रतीकश्च 
दिग्गजाः ॥? तस्य यः करदुण्डः शुण्डादण्डः तमलुकत्ते' शीळं यस्य तेन. तथोक्तेन, तत्तल्यविश्यालेनेत्यथः, 
जरन्‌ बुद्धो योऽजगरस्तन्नामकः प्थुलूसपः तेन ताइशेन, बढ रचितं महत्‌ दोघंस्‌ आळवालम्‌ {आवापः मूळे 
सलिलानिरग॑मनार्थखातस्रत्परिवेष्वनमित्यर्थः, यस्य स तथोक्त इव। इह दिग्गजेव्यत्र समासगता आथी _ 
छुप्तोपमा, आलवाल इवेति वाच्या क्रियोस्प्रेश्ा च, उभयोरप्यङ्गाङ्गिभावेन सङ्करालङ्काः। ` 2६ 
` पुरा हि वालिना राज्याइहिर्निष्काशित ऋषप्यमूकरिरिस्थः वालिवधमिच्छन्‌ हनूसद्द्वारा कृतराममत्री 
सुग्रीवः बालिवधोपयोगि सामर्थ्यं भगवति रामचन्द्रेईस्ति न वेति सन्दिहानः तत्परीक्षणार्थ स्वेन प्रेरितो 
रामचन्द्रः एकेनैव बाणेन पङ्किवद्वान्‌ सप्ततालबृक्षान्‌ विदारयामांस इति रामायणीया कथा। 

`: तुव्नेति। तुझम उन्नत स्कन्धं प्रकाण्डभागम्‌ अंशभागजन्न अचलम्बितुस्‌ आधारं - इस्वा लम्बमानी- 

सवितं शीलं येषां तेः तथोक्तेः अनिलवेह्लितेः पवनचाछितिः अहिनिस्मोकिः सपंकञ्जुकः इतोत्तरीय इव 
शुहीतोपसंव्यानवस्र इव । क्रियोत्मेच्षा । द दे का ; 

रिकचक्रेति । दिशां ककुभां चक्रवाळं मण्डल तस्य परिमाणम्‌ इयत्ता परिमितं ग्रहतेव |जायमानेनेव . 
गहा विदधतेव, सुलनान्तराछे संसारमध्यभागे विप्रकीण इतस्ततो विस्तारितः तेन, शाखासञ्चयेन छता- 
संदोहेन 'स्षिखाशाखाळताः समा’ इत्यमरः, प्रलयकाले कर्पान्तसमये यत्‌ ताण्डवम्‌ उद्तनृत्यं तत्र 


TT TMT RT न 222 य टकल 
. (जब रामचन्द्र सीताके विरहमें विछाप कर रहें थे तव चक्रवाक उन पर हसे । यह देखकर रामचन्द्रने 
क्र होकर उनको अभिशाप दिया कि मेरे समान तुम्हें भी प्रियाके विरका दुःख होगा )। ताक 
. उस पद्माकर पम्पासरोवरके पश्चिम किनारे पर--रामके वाण प्रहारसे .जंजेरित हुए पुरांने ताळ वृक्षोके 
कुश्जके समीप-एक बड़ा सेमरका वृक्ष है । उसकी जड़के आस-पास एक बूढ़ा--ह्विग्गजकी सूंड़के समान--अजगर 
( सर्प ) सदा लिपटा रहता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो एक वड़ा थॉवला ( कियारी ) निमाण किया 
गया हो । ऊँचे गुद्दों पर लटकती और वायुसे दिलती साँपकी काँचलियोंका मानोउस ने उत्तरीयवख- ( दुपट्टा ) 


बारण किया है। उसकी डालियाँ अन्तरिक्षमे फैल रही हैं, वे मानो दिशाओं १ मण्डल नाप रही है । प्रल्यकाल्के 
भीषण ताण्डव नृत्यमे. फैलाए.गए सहस्त सुजाचाळे'महादेवजीका मानो वह इस प्रकारकी , डालियोंसे अनुकरण 


१, मध्यचारिणाळोझ्यून्ते। २. चक्तनाम्नां । ३. तस्यैवंविषस्य सरसः । ४, बालतरुखण्डस्व + .. > 
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विशेखरमिव विडम्बयितुमुद्यतः, पुराणतया पतनभयादिव . गगनस्केन्ध-लभः निखिल-शरीर- 

` च्यापिनीभिरतिदूरोन्नताभिजी्णेतया शिरामिरित्र परिगतो ` ब्रततिभिः, जरा-तिलकबिन्दु- 

भिरि कंण्टकेराचिततन्नुः इतस्ततः परिपीतसागरसलि लै-गंगनागतेः पत्ररथेरिव शाखान्तरेषु 

निलीयमानेः क्षणमम्बुभारालसैरा््रीकृतपल्लवैजेलघरपटलैरप्यदषटशि खरः, तुहैंतया नन्दनवन- 

भ्रियमिबाबलोकयितुमभ्युद्यतः, स्व॒समीर्प॑वत्तिनामुपरि संचरतां गगनंतलगमन-खेदायासितानां 
7035५ य क 8 


प्रसारितम्‌ इतस्ततो विपर्यस्तं सुजसहस्रं अनेकतरवाहवो येन स तं ताइशस्‌ उडुपतिः तारापतिश्नन्दरः 
शेखरो मस्तकाळङ्कारो यस्य तं महादेवं विडम्त्रयितुस्‌ अनुकरणं विधातुम्‌ उद्यतः कृतप्रयत्व इव। इद 
गुतेवेति उद्यत इवेति वाच्या क्रियोश्मेत्षा, विडम्ययितुमित्यार्थी उपमा, तत्र परस्परमेषामङ्गा- 
ङ्गिभाचः सङ्करः। हि - 
पुराणेति । पुराणतया पुरातनतया पतनभयादिव स्खळनराकयेव वायुः पवनः स्कन्धे प्रकाण्डे छूप्नः 
यस्य तादशः । एतेन प्रकाण्डेपु वायुप्रवेगेन प्रकम्पो चोतितः। इह समासोक्तिदेतुओक्षयोः सझरः । 
निखिलेति । निख्िळं समस्तं यत्‌ शरीरं वपुः तद्‌ व्याप्तुं शीरू यासां ताइशीमिः, अतिदूरोन्नतासिः 
अतितिम्रकृष्टसुस्थिताभिः, बृद्धत्वेना तिरिक्तमुत्पन्ना मिश्च; जीणंतया प्राचीनतया ( बुद्वाचस्थया ) शिराभिरिव 
अस्थिवन्धनेरिव त्रततिभिः लताभिः 'वज्ली तु घततिळंता! इत्यमरः, परिगतः परिवेष्टितः । 
जरेति । जरायां बुद्धावस्थायां ये तिळकविन्दवः समग्रशरीरेषु उत्पद्यमाना श्यामवर्णा श्रिह्विदोषाः 
तैरिव कण्टकेः श्मिः आचिता व्याप्ता तनुः देहो यस्य स तथोक्तः । ‘कण्टकः छुदात्री च' इति विश्वः। 
* ` इत इति। परिपीतानि सागराणां समुद्राणां सळिळानि तोयानि यैस्तैः इतस्ततः समन्तात्‌ गमना- 
गतैः विहायसपथोपरिथतेः, पत्ररथेः पक्षिभिरिव पतस्पत्ररथाण्डजाः इत्यमरः। झाखानां स्कन्धानाम्‌ अन्त- 
रेष मध्येषु चणं क्षणमात्रं निलीयमानेः गुसतया स्थितवक्धिः, अस्बुभारेण पीतसकिछभारेण अळसेः मन्थर- ` 
गामिभिः, आद्रीङृतानि वर्पणेन क्लिन्नानि पज्लवानि अधःकिस्लळ्यानि यैस्ते तेः, जरूघरपटलेः मेघसमृहै- 
रपि न इष्टम्‌ अत्युन्नततया नेक्तितं शिखर गरान्तप्रदेशो यस्य स तथोक्तः। अत्र पन्ररथेरिवेति वाच्योपमा- 
ढंड्कारः, जरधरपटहानां शिखरांवलोकनसम्बन्धासच्वेऽपि तत्सस्वन्धप्रतिपादनादतिशयोव्त्यलक्लारश्रेत्यु- 
अरयोः सङ्करः । अतिशयाभिधानेन चात्युच्रतत्वं गम्यते इत्यछङ्कारेण वस्तुध्वनिः । ke; 


- तुन्गेति। तुङ्गतया उन्नततया “उच्चप्रांशून्नतोदग्नोच्छितासतुङ्गेः इत्यमरः, नन्दूनवनस्‌ इन्द्रोद्यानस्‌ 
“अथ नन्दनम्‌ , इन््रोद्याने नन्दुनस्तु तनये हषक्रारिणि’ इति हैमः, तस्य या श्रीः शोभा ताम्‌ अवलोक- 
यितुमिव वीक्षितुमिव अभ्युद्यतः तत्परः । अत्र अवलोकयितुमिवेति क्रियो. | 
स्वसमीपेति । स्वसमीपवत्तिनां निजान्तिकस्थायिनाम्‌ उपरि उध्वं सञ्चरतां गच्छुताम्‌ , गगनतले 
आकाशतले गमनेन सञ्चारेण यः खेदः परिश्रमः तेन आयासितानां खेवूसुपेगतानां रविरथतुरङ्गमाणां सूर्य- 
रथनियुक्ताधानां सुक्काभ्याम्‌ः भोष्प्रास्ताभ्यां-प्ान्तावोष्ठस्य सृञ्कणी’ इत्यमरः, परिखतेः पतितैः, सन्देः 
दितः'अयमेतदबक्षोत्पन्नः तूलसमुदायो न वा! एवमात्मनि सन्देहविषयीकृतः तूकराशिः कार्पासकपिण्डो 
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`. १. उडुपति शकलशेखरमित्र। २. परवनस्कन्ध, -''श्वायुस्कन्ध'""] ३. निजकण्टकेः । ४, जळेः । 
५. झाखान्तदेरेपु। $:“'शिखरदेशः ।७. उत्तुज्या। , ¢. समीप। ९.अम्बरतळ| | . 
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रविरथतुरज्ञमाणां सकपरिखुतेः फेनपटलैः सन्देहित-तूलराशिमिधेवलीकृतशिखरशाखः, वनः 
गज-कपोलकरडूयन-लग्नमदे-निलीन-मत्तमधुकरमालेन लोह्ङ्कलौबन्धननिश्चलेनेब कल्प 
स्थायिना सूलेन समुपेतः, कोटराभ्यन्तरनिविष्टे: स्फु द्विः सजीव इव मधुकरपटले:/ ुर्य्या- 
धन इवोपलक्षित-शकुनिपक्षपातः, नलिननाभ इब वनमालोपगूहः, नवजलधरव्यूह इव 

नभसि दर्शितोन्नतिः, अखिलभुबनतलावलोकनग्रासाद इव वनदेवतानाम्‌, अधिपतिरिष 


A श्र Po) . ९% 20 पक oF न्य 
येस्तेः फेनपटलेः श्वेतकफससूदैः धवलीङताः, श्वेती कृताः शिखरशाखा अग्रस्थायिन्यः शाखा यस्य सः। 
इहो्विधफेनपटछेर्स्थायिशाखानां श्वेतीकरणसस्तरन्धाभावेऽपि तत्सम्वन्धप्रतिपादनादतिशयोक्तिः, अत 
एवं चात्युन्नतत्वं गस्त इत्यलङ्कारेण वस्तुध्वनिः : 


वनगजेति। वनगजञानास्‌ आरण्यकहस्तिनां कपोलयोः गण्डयोः कण्डूयनेन खर्जूयनेन रग्नेषु सक्तेषु 
सदेए दानवारिषु निलीना अवस्थिता मत्ताः मधुपानेन चवा मधुकरमांछा अंमरपझ्कयो यत्र तेन ताइशेन 
'गोखियोर्पसजंनस्य’ इत्युपसर्जनहस्वः, अत एव छोहश्वङ्कल्या छोहनिगडेन 'अथ खळा, अन्दुको निग- 
डोऽस्नी स्यात्‌? इत्यमरः, यद्न्धनं नियन्त्रणं तेन निश्चलं स्थिरं तेनेव विद्यमानेन, कल्पस्थायिना प्रयसः 
सयं यावत्‌ तिता सूखेन सञ्चपेतः संयुक्तः । इह काव्यलिज्ञणुणो्रेत्योः सङ्करः । 
कोटरेति। कोटराभ्यन्तरे शरीरस्थचिद्रमध्ये निविष्टेः निलीनेः स्फुरद्धिः दीप्यमानेः मधुकरपटलेः 
पणो सजीव इव श्वासादिप्राणयुक्त इव कोटरे प्राणवन्मधुकराणां निरन्तरस्पन्द्नादिस्याशयः। इहृ 
स्पेक्षा । छा 
` दुर्योधन इति । दुयोधनो 'रतराष्टरूप्रथमसुतः तद्ददिव, उपलच्षितो जनेळोचनविपयीकृतः झञङ्नीनां ३ 
पछिणां पक्षेः छेदेः पातः पतनं यस्मिन्‌ स ताइशः, पत्ते उपलक्षितः जनेलॉचनविपयीकृतः शकुना, गान्धाः । ह 
राधिपतौ मातुळे पक्षपातः प्रणयो यस्य स तथोक्तः। इह पूर्णोपपा। ˆ ` ` ` 
नलिनेति । नछिनं कमळं नाभौ यस्य स विष्णुरिव, वनमाळ्या अरण्यपंक्त्या उपगुंढ आच्छादितं 
पक्षे वनमाछा जानुपर्यन्तावछम्विनी सरवंतुंपुष्पोज्ज्वळा मध्ये स्थूलकदस्वाच्या तया जा उपगूढ आरिङ्टः 
इहापि पूर्ववदेवाळङ्कारः । बनमालाळश्षणमाह— de `. 
*आजाचुळम्बिनी माळा सर्वंतुकुसुमोज्ज्वला । मध्ये स्थूरकदम्वाढ्या वनमालेति कीत्तिता ॥'_ 


नवेति । नवा नूतना ये जलूधरा मेघाः तेषां व्यूहो मण्डल तद्वदिव, नभसि व्योम्नि दुर्शिता प्रक- 

रिता उन्नतिः उच्चस्वं येन स तथोक्तः, प्ते नभसि रावणे मासि दर्शिता प्रकटिता उन्नतिः बृद्धिर्येन स 
ताहशः । 'नभः खं आवणो नभाः इस्यमरः। अत्रापि पू्ववदेवालक्कार इति केचित्‌ , तस्वविद॒स्तु उपरितने; 

'वभङ्गश्ळेष एवेत्याहुः । १ - £ fe 
अखिलेति । अखिलानि समस्तानि यानि सुवनतळानि जगन्ति तेषास अवलोकनं निरीक्षणं तदर्थ 
प्रासादो राजभवनमिव अत्युच्षतस्वादिस्याशयः। वनदेवतानास्‌ अरण्याघिष्टात्रीणां देवीनास्‌। दुण्डकार- 
ण्यस्य दुण्डकासिधवनस्य अधिपतिः स्वामी इव सुख्यस्वादित्यमिप्रायः । सर्ववनस्पतीनां पुष्पं विना फळं 
\ RIS SF ल डय र 
समीप ही समीप ऊपर गमन करने वाले--सूरयेके रथके धोडेके ओठोंके प्रान्तभागमें से Mp 2 
होकर कर्पस्थायिनी 
सजीव प्रतीत दोता है । 
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हो गई हो। कोटरों ( खोखलों ) के अभ्यन्तर प्रविष्ट हुए, चन्नल भोरोंसे वह इक्ष 
दुर्योधन जैसे अपने मामा शकुनिका पक्षपात भा वैसे ही वहाँ पक्षियों अवा 
होते थे। विष्णु भगवान्‌ वनमालासे जैसे युक्त हैं, वेसे दी वह वनको क के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri मुखे 
कथासुखे- 


दण्डकारण्यस्य, नायक इव सर्वेबनरुपतीनाम्‌ , सखे विन्ध्यस्य, शाखाबाहुभिरुपंगुह्येव 
विन्ध्याटवीमवस्थितो महान्‌ जीणेः शाल्मलीवृक्ष: | ` ` “कक: 
` तत्रच शाखाभेषु कोटरोदरेषु पज्ञवान्तरेषु स्कन्धसन्धिषु ` जीणेबल्कलविवरेषु चच 
महावंकाशातया विश्र्ध-विरचित-कुलायसहस्नाणि दुरारोहृतया वि बा 
देशसमागतानि झुकराकुनिङुलानि प्रतिबसन्ति स्म। यः परिणामविरलदलंसंहत्िराप स 
` चनस्पतिरविरतःदलःनिचयश्यामल इबोपलक्ष्यते दिवानिशं निलीनेः । 
. तेच तस्मिन्‌ बनस्पताबतिबाह्मातिबाह्य रज नीमात्मं नीडेषु प्रतिदिनमुत्थायाहारा- 
येषामेवंविधसवंत बु “वनस्पतिर्चुक्षमात्रे विना पुष्पफछ्रुमे’ इति विश्वः । नायकः अध्यक्ष इव; अन्नापि 
सुख्यत्वादित्याशयः ठ सिख्यसय जाळवाळकपवंतस्य न स इव तत्तुल्योन्नतत्वादित्याशयः । 
इह सर्वत्र जात्युत्मक्षा। शाखा स्कन्था एव वाहवो सुज्ञाः तेः विन्थ्यादवीं विन्ध्यभूमिस्र उपयु 
आरिळष्येच अवस्थितः विद्यमानः। इह निरङ्ग केवलरूपकम , तथा क्रियोठेच्षा च्च अनयोरज्ञाह्िभावेन 


सङ्करालङ्कारः। [ 
` तम्रेति। तत्र तस्मिन्‌ शाह्मछीदुक्षे शाखाग्रेषु झाळपान्तेषु कोटरोदरेएु शरीरस्थचिद्राभ्यन्तरेपु 
पक्ळवान्तरेषु किसलयमध्येशु स्कन्धसन्धिपु प्रकाण्डवन्धेषु जीर्णानि प्राचीनानि यानि वल्कलानि त्वचानि 
तेषां विवरेषु ठिदेबु, महान अतिदी्धः अवकाशः अन्तर्विस्तारः येषां तेपां भावस्तया तथोक्तया विश्रवधं 
सविश्वासं निःसन्देहं यथा स्यात्तथा विरचितानि निमितानि कुरायसहर्राणि नोडसञ्ा rem 
क्तानि दुःखेन अत्यन्तोन्नतस्वात्‌ क्लेसेन आरुह्मत इति दुरारोहः तस्य भावः तत्ता तया विगलितं हदः 
-ात प्रच्युतं विनाशभयं रुजांदिभ्यो सत्युभयं येपां तानि, नानादेरोभ्यो भिन्नभिन्नप्रान्तेभ्यः समाग- 
दानि सम्प्राप्तानि, धुकाः कीराः शकुनयस्तदतिरिक्ताः पतत्त्रिणः तेषां कुलानि समूहानि प्रतिवसन्ति. स्म 
वासं डुव॑न्ति स्म। Ee सा 
` ` ्ैरिति। दिवानिंश रात्निन्दिवं नीलीनेः स्थितेः येः दाकुनिकुळे', परिणामेन. 'चुरातनतया विरळाः 
स्वल्पाः दळसंहतिः पत्नसमुदायो यंत्र स तथोक्तोऽपि तरुगबृक्तवदभिनवदलानां सान्द्रतवेनोत्पन्नस्वाभाचात्‌ 
जीर्णदुलानाश्न यथाक्रमं हासादित्याशयः, स वनस्पतिः शाल्मलीतरुः, अविरळानि सान्द्राणिं यानि दुलाति 
पर्णानि तेषां संहतिः समूहः तेन श्यामलः. कृष्णवर्ण इव उपछचयते जनेरवछोक्यते, तत्र तत्र निलीनानां 
शुकशकुनीनां दृळवत्‌ कृष्णवर्णत्वादित्याशयः । इह एयामळत्वं गुण इति तुस्योध्रे्षणादुस्मेकाङङ्कारः । 
ते चेति । ते शुकशकुनयः, विचरन्ति स्म’ इ्यग्रिमेणान्वयः। अन्न प्रथसान्तपदानि ति? इत्यस्य 
विंशेषणानि बोध्यानि । तस्मिन्‌ शाल्मलीबृत्ते आस्मनीडेषु निजनिजकुलायेषु “कुलायो  नीडमख्नियास्‌? 
इत्यभरः निशां रात्रिस्‌ अतिवाह्य अतिक्रम्य प्रतिदिनं प्रत्यहम्‌ उत्थायोत्थाय उत्थानं विधायेत्यर्थः 
आहारान्वेषणाय भच्मार्गणाय नभसि आकाशे विरचिता इता पंक्तिः श्रेणी यैस्ते तथोक्ताः। मदेन मुः" 
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देखनेका मानो वह अत्युन्नत प्रासाद ( महल ) है । दण्डकारण्यका मानो वह अधिपति है । समस्त वनस्पतियोंका 
मानो अधिनायक' है। विन्ध्याचळ्का मानो मित्र है और अपनी शाखारूप सुजाओंसे समस्त विन्ध्य-वनको मानों 
आछिंगन किए हुए है। 
उस दृक्षकी डालियोंके अग्रुमाग पर, खोखलोंके अभ्यन्तर, पत्तोके बीचमें, गुद्दोंकी सन्धियोमें ओर पुरानी 
छाळके छेदोमें स्थान अधिक होनेके कारण, निःसन्देह हजारों घोंसछे ( पक्षियोंके वासस्थान) वना कर देशः 
देञ्ञान्तरसे आए हुए तोते आार्दि पक्षियोके समूह रहते थे । उसपर किसीका चढ़ना अत्यन्त. कठिन था, इसीलिए 
उनको अपने विनाशका भय किसी प्रकारका नहीं था। वहाँ दिन-रात उनके रहनेसे वह वनस्पति जीर्णावस्थाके 
कारण थोड़े पत्त रह जानेपर मी अनेक पत्तोंसे श्यामवर्ण सा देखनेमें आ रहा था। वे उसमें बनाये अपने-अपने | 


१, विन्ध्याचळस्थ । २. उपग्रृह्मेव । ३. स्थितः। ४. झाल्मेली । ५, वर्क । ६, “च इति पाठः 
कचिन्नारित । ७. वियतविनाशभयानि, विगतभयानि। ८. विरसंहतिः, बिरळदळसन्ततिः। ९, श्यामः । 
१०, तस्मिन, वनस्पतावतिवाझ्म । ११. निश्ञाम । १२. आत्मनो नीडेषु । ` 
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न्वेषणाय नभसि बिरचितपङ्कयो मदकल-दलंघर-इलसुखोत्चेप-वित्री'णेबहु्रोतसमम्बरतले 
कलिन्द्कन्यामिब दशेयन्तः, सुरगजोन्मूलित-बिगलदाकारागङ्गा-कमलिनीराङ्कामुपजनयन्तः, 
दिवस-ऋर-रथतु (ग-प्रभानुलिप्रमिव ग॒गनतलसुपपाद्यन्तः, सञ्चारिणीमिव मरकतस्थलीं 
बिडम्बयन्तः, शेवलपल्लमावलीमिवास्बसरसि प्रसारयन्तः, गगनविततः पक्षपुटेः कदलीद- . 
लेरिब दिनकर-खर-कर-निकर-परिखेदितान्योशामुखानि बीज यन्तः) वियति विसौरिणीं 
शष्पबीथीमिवारचयन्तः, सेन्द्रायुधमिबान्तरिक्षमादधाना विचरन्ति स्मे शुक्शकुंनयः | 


पानेन केलो सत्तो यो हळधरो बळरामः तस्य हळ्सुखेन लाङ्गछप्रदेशेन य उत्तेपः उध्वंदेशे चेपर्ण तेन 
विकीर्णानि विक्षिसानि बहूनि स्रोतांसि प्रवाहा यस्याः तां तथोक्ता कलिन्दकन्या यसुनामिव अम्बरतछे 
गरने दर्शयन्तः दहनीयतां ग्रापयन्तः। इह काछिन्दीद्व्यस्वरूपोस्रेक्षणात्‌ द्व्योत्येक्षाळड्रारः । अन्नत्यः 
ब्त्तान्तस्तु प्रागेव प्रतिपादितः। 

सुरगजेति । सुरगजेन देवहस्तिना ऐरावतेनेत्यर्धः उन्मूलिता उत्पारिता अत एव विगळन्ती अध 
पतन्ती या आकाशगङ्गा मन्दाकिनी “मन्दाकिनी वियद्धज्ञा' इत्यमरः, तस्याः कमलिनी पद्मिनी तस्याः 
शङ्काम्‌ स्वेषु परेषां ञ्ान्तिम्‌ उपजनयन्तः उत्पादयन्तः तुल्यक्ूण्णवणत्वाद्त्यादयः । एवञ्चान्र आन्तिमान 
नामाळङ्कारः स्पष्ट एव । 


. _ दिवसेति। गगनतळम्‌ आकाशतलम; दिवसकरस्य आदिस्यस्य ये रथतुरगाः स्यन्दनयोजितसत्ताश्वा! 
तेषां प्रभाभिः श्याम रूपामिः दीसिभिः अनुलिप्तं लेपनविपयीकृतमिव उपपाद्यन्तः विदधतः निजकान्तिः 
भिरित्याशयः। इह. अनुलिपमिवेति क्रियोस्प्रेक्षा । 

सब्चारिणीति । सञ्चारिणी पयंटनशीळां मरकतस्थलीं नीलमणिभूमिं विडम्बयन्तः अचुङु्चन्त द्वं 
स्वकीयानामपि नीळत्र्णर्वादित्या्यः । इहाऽप्युक्ताळङ्कारः। 

शैवलेति । अस्रं गगनमेव सरः स्वच्छुववाद्विपुलत्वाच्च 'कासारः सरी सरः इत्यमरः, तन्न शेवल* 
पढ्ळवस्य शेवाळकिसलयस्य आवलीं पंक्ति प्रसारयन्तः विस्तारयन्त इव स्वेषां शवालकिसलकयवत्‌ श्याम” 
रूपत्वात्‌ हस्वहस्वस्वाच्चेस्याशयः। इह अग्वरमेच सर इति निरङ्गकेवळरूपकस्‌ , प्रसारयन्त इवेति क्रियो 
व्पेक्षा चेस्यनयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्कराळङ्कारः। 

गगने ति। कदलीदुलानि रम्भापन्राणि तेरिव श्यामरूपस्वादित्या्यः। गगने आकाशे विततेः विस्तृतैः 
पक्षपुटेः पत्तच्छदेः, दिनकरस्य आदित्यस्य खराः तीचणाः ये करनिकराः किरणसमूहाः तेः परिखेदितानि 
संक्छेशितानि आशास्ुखानि दिग्वदुनानि वीजयन्तः स्वोस्पन्नपवनस्प्ञयुतं सम्पादृयन्तः। इद्द कदलीद' 
लेरिवेत्युपमा। ` 
र अती, । वियति अम्बरे विसारिणीं विस्तारिणीं शप्पवीथीस्‌ अभिनवतृणपङ्किस्‌ आरचयन्तः 
निर्माण कुन्त इव ठृणपद्धिवत्‌ निजपङ्केरपि श्यामरूपतवाद्रि्तृतस्वाच्चेत्याशयः। इह आरचयन्त इवेति 
क्रियोस्प्रेत्षा । 
* सेन्रेति। अन्तरि्तम्‌ अस्बरं सेन्द्रायुधं शक्रधचुपा सह विद्यमानमिव इन्द्रायुधं शक्रधनुः इत्यमर 
आदुधानाः कुर्वाणाः, निजपङ्कया विविधरूपस्वादित्याशयः । इह सेन्द्रायुधमिति गुणोस्प्रे्ठा । 
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घोंसलॉम रात बिताकर, प्रतिदिन प्रातः उठकर, आद्वारके अन्वेपणके क्ये गगनतळमें मण्डल ( गोळ ) वाँधकर 
उडा करते थे, और इस प्रकार प्रतीत होते थे जैसे उन्मत्त कृष्णाग्रज बलरामके हलके अग्रभागसे ऊपर फेंकी गई . 
यमुना गगनतळमें बहुतसे प्रवाददमें बहती हो, ऐेरावतके उन्मूळन कर ( उखाड़ ) डालनेसे गिरी हुई मंदाकिनीकी 
कंमरिनियाँ हों, और अम्बरतळको सूर्येरथके घोड़ोंकी प्रभासे 'ळीप दिया हो। वे चलती हुई मरकत-मणिको 
भूमिका अनुकरण करते थे, शेवल्के पत्तोंकी पंक्ति मानो गगन-रूपी सरोवरे फेलाते थे । केलेके पत्तोंके समान 
अपने परोंको : गगनमें फैलानेसे वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो सूयकी उष्ण ररिमरयोसे खिन्न हुए दिशाओंके सुखको 
पंखा कर रहे हा । वे उड़नेमें ऐसे देखनेमें आ रहे थे मानो आकाशमें कोई दूनका खेत उड़ा चला जाता हो और 


_ २. बलमद्रहलुमुखाक्षेप । २. बिम्रकीणे । ३. उत्पादयन्तः। ४. अनुरिप्तगगनतळम्‌। ५ प्रदरशेयन्तः 
६. गगनावंततैः । ७. “खर? इति पाठः क्षचिन्न । ८. परिखेदिताशायुखानि । ९. परिवीजयन्तः। १०. विस्तारिणी । 
११, {विचरन्ति स्म? एतावानेव कचिदुपरुभ्यते । १२. कछमफलविकारान्‌ । 
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रा ए अन्यायतः शापभ्य धिवि कसा 
७ ` कृताहाराश्च पुनः प्रतिनिवृत्त्यात्मकुलायावस्थितेंभ्य: भ्यो विविधान्‌, न 
कलमंमरी-चि कांश्च परहत-हरिण-रुधिराहर॑कतशादूलनखकोटिपाटलेन चळपुटेन दत्त्व 
अधरीक्त-सर्वेस्नेद्देनासाधारणेन शुरुणापसमरेम्णा तस्मिन्नेव क्रोंडान्तनिहिततनयाः पाः 
‘nD 00 0 हे 
१. . ` एकस्मिश्व जीणेकोटरे जायया सह निवसतः पश्चिमे चर्यास बतेमानस्य ह 
पितुरहमेचै को विधिवशात्‌ सूतुरभवम्‌ । अतिप्रबैलया चाभिभूता ममे जायमानस्य भरसवनः 
-दनतया जननी मे लोकीन्तरमगमत्‌। अभिमतजायाबिनाशदुःखितोऽपि खलु तातः सुतस्ने 
दन्तं नगम पहुप्रसरमपि शोक भेकाकी मत्संबधेनपर एवाभवत्‌ | अतिपरिणत सा प. शो मेकाकी मत्संवर्धनपर एवाभवत्‌ । अतिपरिणत षयाश्च कुश" 


= 7 ताहारों इति । कृतो विहित आहारो भोजनं यैस्ते तथोक्ताः पुनः स्वभोजनानन्तरं भूयः प्रतिनि- 
रस्य परावृत्य, Le ये ङुलाया नीडानि: 'कुछायो नीडमखियास्‌? इत्यमरः, तत्र अवस्थितेस्यः 
निवसितेभ्यः शावकेम्यः शिशुस्यः 'प्रथुकः शावकः शिशु इत्यमरः विविधान्‌ अनेकप्रकारान्‌ फळरसानू 
सस्यनिर्यासान्‌ , कळमानां धान्यविशेषाणां मञ्जयों वश्ल्यस्तासां विकाराः परिपाकविशेषेण परिपछाः 
“कणाः तांश्र, {अहितस्य विनाञ्चितस्य हरिणस्य कुरङ्गस्य रुधिरं शोणितं तेन अनुरक्त रक्तवर्णीकृता क 
झादूळनखकोरिः व्याप्रनखाप्रप्रदेशः तद्वत्‌ पाटलेन श्वेतरक्तेन श्वितरक्तस्तु पाटल/ इत्यमरः! इह न्स 
पमां । चञ्जुुरेन पश्चाहुलसस्पुटेन “चञ्चुः पज्ञाझुले त्रोव्याम्‌? इति हैमः, दुर्वा दत्वा सुहुसडः तेभ्यः 
'आहारदानं वितीर्यत्यर्थः । अधरीकृतः निम्नत्वमापादितः सवः स्नेहः सन्तानभिन्नशृत्तिसमस्तप्रेम येन 
तेन ताइशेन, अत« एव असाधारणेन तन्मात्रगतेन गुरुणा महता अपत्यप्रेम्णा सन्तानस्नेहेन, तस्मिन्नेव 
'झाल्मळीतरावेव ्रोडानांम उस्सङ्गानास अन्तर्निहिता मध्येषु रक्षिताः तनया अपत्यानि यस्ते तथोक्ताः 
शुकशकुनयः क्षपाः त्रियामाः 'त्रियामा क्षणदाः क्षपा? इस्यमरः, क्षपयन्ति स्म अतिवाहयन्ति स्म। इह 
बात्सल्यो रसंः। कड, 
~ ; एकस्मिश्निति। जीर्णकोटरे दी्घकालीननिष्कुद्दे जायया भायंया निवसतः वासं कुर्देतः पश्चिमे 
ध्न्तिमै चयसि अवस्थायां वार्धक्य इत्यर्थः, वत्तमानस्य विद्यमानस्य कथमपि महता क्लेशेन पितुजेनकस्य 
विधिवशाव्‌ देवसंयोगात अहमित्यास्मनिर्देशः एक एव नान्यः सुचुः तनयः 'आत्मजस्तनयः सुचुः' इत्यमरः 
बनवत अजनिपया ˆ `. 
„ _ अत्िप्रबलेति। मम जायमानस्येव उसद्यमानस्यैव अतिम्रबळ्या अतिकठिनया प्रसववेदुनया प्रसूति" 
` पीडया अभिभूता आक्रान्ता सती मे मम जननी माता परळोकं लोकान्तरसू अगमत्‌ अब्रजत्‌। ` 
_ ` जरीति |अमिसताया अभीष्टाया जायायाः पस्न्याः विनाशेन छोकान्तरगमनेन दुःखितोऽपि क्लेशि- 
तोऽपि खळ निश्चयेन, तातः जनकः सुतस्नेहात्‌ पुत्रवात्सल्यात्‌, पट्ग्रसरमपि स्पष्टवेगमपि शोकं क्लेशम्‌ 
अन्तर्निगृह्य हृदयमध्य.एव निरुध्य सत्सम्बर्धनपर एव मम परिपोपणतस्पर एब अभवत्‌ आसीत्‌ । ` 
, ... अपिपरिणतेति। अतिपरिणतम्‌ अत्यन्तपरिपक्रत्र अतिदृद्धमित्यथेंः वयोऽवस्था यस्य स ताइशः, 


'अन्तरिक्षमें मानो इन्द्रऽनुव पड़ रहे दों मारे हुए सरगके शोणितसे रक्तवर्णे हुए सिंह-नखके अग्रमागके समाने 
उनकी चोंचें रक्त ( लाळ ) वर्ण थीं । समस्त पक्षीगण आहार चुगनेके वाद लोट-लौटकर अपने खोखलोंमें बैठे हुए 
व्चोको “नाता प्रकारके फर्लाके रस और धानकी मंजरियोंकी किनकी वार-वार भोजन कराकर, सव स्नेहोंमें- 
श्रेष्ठ; असाधारण अपत्य-स्नेहसे उनको अपने पंखोंके नीचे रंख उसी वृक्षमें रात व्यतीत करते थे! - 
मेरे वृद्ध पिता मेरी माताके साथ वहीं एक जीणे कोटरमें निवास करते थे । देवयोगसे में ही अकेला उनका 

पुत्र था । मेरे जन्म-समय अंधिक प्रसव-वेदना होनेके कारण मेरी माताका देहान्त हो गया था। अपनी' 
बमपल्लीके शोकसे मेरे पिता अत्यंमिक दुखी हुए, तो भी पुत्र-स्नेहके सामने शोकके फैछते हुए तीज वेगको अंपने 
£अन्दर दवा रक्खा और केवलं वे मेरे पोपण-पालनमें ही प्रयत्न करने लगे । द्भ-चीरके समान उनके पंख, अस्यदप 


१. प्रसक्त । २. दत्त्वा दत्ता । ३. स्वस्मिन्नेव । ४. “सुखम्‌? इत्यविकः कित । ५. 'तत्रः इत्यमिकपाठः 
क्रक्ित्‌। &अद्‌मेकः। ७ प्रवळ्या । ८. परलोकमगच्छत्‌। ९. शोकदुःखितोऽपि, दुःखदुःखितो5पि । 
१०. अभ्यन्तरे निरुध्य । ११. शोकवेगम्‌। १२. अतिपरिणततया च। र 
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शुकजनमोदन्तवर्नम्‌ ] चन्द्रकला- -सहिता | ड 


चीरानुकारिणीमल्पाबरिष्ट-जीणे-पिच्छजाल-जजरीम्‌ अबसस्तौंशादेशाशिथिलाम्‌ अपगतो- 
त्पतनसंस्कारा पक्षसन्ततिम्‌ उद्ददन्‌ उपारूढकम्पतर्योसन्तापकारिणीमङ्गलग्नां जरामिव , 
विधुन्वन्‌ , अकठोर-शेफालिकाकुसुम-नोल-पि्जरेण कलममञ्जरी-दलन-मस्रणित-क्षीणो- ' 
पान्तलेखेन स्फुटिताग्रकोटिना चब्लुपुटेन, परनीडनिं पतिताभ्यः शालिबज्ञरीभ्यस्तण्डुलकणा- 
नादायादाय तरुमूलनिपतितानि च शुककुलाबदलितानि फलशकलानि समाहृत्य परिभ्रमि- 
तुमशक्तो मह्यमंदात्‌ । प्रतिदिवसमात्मना चच मडुपुँक्तरेषम्‌ अकरोदशनम्‌ । : .. 

एकदा तु प्रभातसन्ध्यारागलो हिते गग ने च कमलिनी-मधुर क्त-पक्षसम्पुटे बुद्धांस इंब 


0 य क कत क IS 
छुशो बर्हिः चीरं जीर्णवसनखण्डं तदूनुकरोति तत्सामान्यमाश्रयति या सा तां ताइशीमस्‌ । अन्नार्थी उपमा.। 
अहपं वार्धक्येन निःसरणात्‌स्तोकमान्रम्‌ अवशिष्टम ऊर्वरित यत्‌ जीर्णपिच्छुजालं पुरातनवहंससुदायः तेन 
जर्जरं विजीर्णास्‌। अवस्नस्ते परिणतस्वात्‌ गलिते अंशदेरो स्कन्धस्थाने शिथिलास्‌ अस्थिरावयवसम्बन्धास्‌। 
अपशतो दूरीभूत उत्पतने आंकाशविहरणे संस्कारः सामर्थ्यविशेषो यस्याः सा तां तथोक्ताम्‌, पुताइशी 
परुसम्तति पतन्नससुदायस उद्वहन्‌ धारयन्‌ । SS ळक 

उपारूढेति। उपाइ्ढः परिणतवयस्कस्वेन स्वभावत एवाविभूंतः कम्पः शरीरसञ्चछनं यत्र सा ताइशी 
तस्या भावस्तया, सम्तापकारिणीं दुःखदायिनीम्‌ स्वेच्छया सञ्चालयितुमसमर्थ्वा दिस्याशयः, ह अङ्कना 
शरीरे विद्यमानां जरां परिणतावस्थामिव विधुन्वन्‌ तामेव पत्तधारों कम्पयन्‌ सञ्चाळनं विधाय किञ्चिद्‌" 
बजन्निस्यर्थः । इह जरामिवेसयु््रे्षा । ५ द 
अकठोरेति । अकठोरं श्ूदुळं यच्छेफालिकाकुसुमं निगुण्डीपुष्पे तस्य यत्‌ नालं-चुन्तं तद्ृत्पिक्तरेण 
पिङ्गळव्णेन, अन्न छस्ोपमा। कलमस्य तदाख्यधान्य विशेषस्य या मज्ञर्यः सिखाः तासां दुलनेन विदारणेन 
मसुणिता कृतचिक्कणा च्षीणा चयं प्रात्ता च उपान्तलेखा प्रान्तसमीपस्थायिनी रेखा यस्य स तेन ताइशेन। 
तथा चज्ञपुटेन पञ्चाङ्ुळेन परिश्रमात्‌ स्फुटिता चयं प्राप्ता अग्नको दिः अग्निमप्रखरदेशो यस्य तेन ताइरेन । 
परेति । परेपास्‌ अन्येपां शकुनीनां नीडानि कुछायाः तेभ्यः निपतिताः रस्ता याः शालिबज्ञयंः 
घान्यस्षयः ताभ्यः तथोक्ताभ्यः तण्डुळकणान्‌ आदायादाय गहीत्वा गृहीत्वा बक्षमूलनिपतितानि तस्मूक« 
च्युतानि शकानां कीराणां कुलेन समूहेन अवदुळितानि विदाय भूमौ पातितानि फलशकलानि फलललण्डानि 
समाहृत्य एकीकृत्य परिश्रमितु दूरे सञ्चरितुस्‌ अशक्तोऽसमरथो मह्यं वेशस्पायनाय अदात्‌ भक्षयिततुं दत्तवान | 
एवं प्रतिदिवसं प्रत्यहसु्तविधिना, आस्मना स्वयञ्च। मया उपसुक्तस्य भक्तितस्य भत्षितस्य शेपस्‌ अव- 
शिष्टम्‌ अञ्ननं भोजनम्‌ अररोत्‌ कृतवानासीत्‌। ` पक न थम" 
ध्व एकदेति । एकदा एकस्मित्र काळे स्फुटतया जाते प्रत्युषसि स्गया कोळाहरध्वनिः उदुचरदिति 
` बदयमाणेन दूरेणान्वयः । प्रभातस्थ प्रत्यूपस्य या सन्ध्या तस्सम्वन्धी यो रागो रक्तिमा तेन लोहिते रक्त, 
चरणे, विशेषणमिदं गरने चन्द्रमसि च, तदानीसुभयोरपि तथव सम्भवात्‌।अत एव च गगने चेत्यत्र चका- 


MMU विव के किक NS, eso NSE EDEN 
अवशिष्ट रह जानेके कारण जर्जरित और कंधेके नीचे अवनत हो ( झुक ) जानेके कारण सिथिल हो गये थे तथा 
उनमें थोड़ी भी उड़नेकी शक्ति नहीं रह गई थी। अधिक बूढ़े हों जानेके कारण उड्नेमें उनका शरीर कॉपने 
छगता था, जिससे प्रतीत होता था मानो वे झरीरमें व्याप्त होकर सन्ताप देनेवाल वृद्धावस्थाको ही केंपाते हों । 
उनकी चोच मृदुर सिंगरहारके फूलके डंठळके समान पीत-वर्ण थी और उसके मध्यमें से विदीणे किया (चिरा) 
हुआ अग्रभाग थानकी मंजरी काटनेके कारण चिकना और घिसा हुआ था। वे अपनी चोंचसे दूसरोंके घोसळोंमें 
से नोचे गिरी हुई धानकी छतामें से चावर्लोकी किनकी बोन कर और दृक्षकी जड़के आगे पड़े, तोतोंकेकुतरे फलेके 
डंकड़े एकत्रित कर मुझे खिलाते थे, क्योंकि उनमें आकाशे उड़नेकी शक्ति नहीं रह गई थी । इस प्रकार प्रतिदिन 
मुझे खिलाकर अवशिष्ट भाग वे स्वयं खा लेते थे । ` a न 

: एकदिन मैंने उस मद्दा-वनमें सहसा शिकारियोंका कोछाइळ सुना । उस समय प्रातम्सन्ध्याके रंगसे 
83520: 4002 00076: / SSB 


` १. जर्जरीम्‌। २: स्रसतांददेशाम्‌। ३. पक्षसंहतिम्‌ । ४. इद 'च' इत्यधिकः पाठः क्कापि । 
५ कुसुमपिज्षरेग । ६. क्षीरोपान्तलेखेन। ७. पतिताभ्मः। ८. वृक्ष'"। ९. मझमाहारमदात्‌। 
१०, मदुपयुक्तञ्चेषम्‌। ११. गगनतले, गगनतल'''गगनकमलिनी । १२. मध्वनुरक्तपक्षपुटे । 
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अन्दाकिनीपुलिनांदपर-जलनिधि-तटमवतरति चन्द्रमसि, परिणत-रहु-रोम-पाण्डुनि त्रजति 

विशालतामाशाचक्रवाले, गजरुधिर-रक्त-इरिसटा-लोहिनीमिः प्रतप्त'लोक्षिक-तन्तु पाटलासि- 
रागीमियोमिः अशिशिरकिरणदीधितिभिः पद्मरागशलाकासम्माजनीमिरिव समुत्साय्येमाणे 
यागनकुट्रिमकुसुमप्रकरे तारागणे, सन्ध्यामुपासितुमुत्तराशावलम्बिनि मानससरस्तीरमिवा- 
WO. र [aS टित-शु ~ [aN कीणे “प्रेरणा घोगलित' क 
बेतरत्िं सप्तर्षिमण्डले,  तटगत-बिघटित-शुक्ति-सम्पुटबिप्रकीणमरुणकर-भेरणा सु 


रोपादानं सार्थकमित्यवधेयम्‌। अत एव कमछिन्योः नहिन्याः मुना लोहितवर्णपुष्परसेन अंनुरुकंम अजन 

इंखित पक्षसम्पुरे पतत्रयुगळं यस्य तस्मिन्‌, बुद्धंस इव पुरातनकल्हंस इव, अछूसगतिव्यअनाय द्दप- 

दम । चन्द्रमसि हिमांशो मन्दाकिनीपुळिनात वियदरङ्गासेकतात्‌ अपरः पश्चिमो यो जळनिधिः समुद्गः तस्य 
तरं तीरम्‌ अवतरति उत्तीर्ण सति। इह बृद्दंस इवस्युंपमा। ˆ 


` - परिणतेति । परिणतस्य पुरातनस्य रङ्कोस्गविशेपस्य रोमाणि लोमानि तद्वत्‌ पाण्डुनि पीतशु श्र 
धवाष्ड्स्तु पीतभागार्धः केतकी भूछिसन्रिमः इति शब्दाणंवः । आज्याचक्रवाळे दिङ्मण्डले 'दिशस्तु ककुमः 
काष्ठा आशाश्च हरिताश्च ताः 'चक्रवाळं तु मण्डलम्‌? इत्यमरः विशाळताम्‌ अन्धकारापगमाद्विस्तीणतां 
गच्छति सति। अत्र सोपमा । न 
त गजेति । गजानां हस्तिनां यत्रुधिरं झोणितं तेन रक्ता छोहितवर्णा या हरिसटाः सिंहस्कन्धकेसराः 
तद्वत्‌. रो हिनी भिः रक्तवर्णामिः, इह रुधिररक्तपदार्थयोरापाततः पौनरुवत्ये$पि द्शितदिशा पाथक्यस्य स्पष्ट 
सुपलम्भात्‌ भिन्नाकारशब्दुगततवाच्च पुनरुक्तवदाभासोऽछङ्कारः । तदुक्तं इपंणे- र 
“आपाततो यदर्थस्य पौनरुवत्येन भासनम्‌ । पुनरुक्तवदाभासः स्र भिन्नाकारशव्द॒गः ॥? इति । 
हरिसटावदिति छप्तोपमा चेत्यनयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्कराङङ्कारः। प्रतप्ता उष्णीङृता ये छाक्षिका जतुः 
दिकारोत्पन्नाः तन्तवः सूत्राणि तद्वत, पाटछामिः शवेतरक्ताभिः। . अन्न छुप्तोपमालझारः । आयामिनीभिः, 
विस्तारवती भिः) अशिशिरा उष्णाः किरणा रश्मयो यस्य तस्य सूर्यस्य दीधितिभिः प्रभाभिः, परागस्य 
छोद्वितमणेः याः शछाकाः इषीकाः तासां सम्मार्जनीभिः ग्रृहादिशोधिनी भिः 'सम्माजंनी शोधिनी स्यात? 
इत्यमरः, ताभिरिव विद्यमानाभिः, अत्र जात्युत्मेक्षा। गगनम्‌ आकाशमेव ङुद्टिमं वद्धभूमिः ( बहिद्वारं ) 
तस्य कुसुमग्रकरः पुष्पससुदायः तस्मिन्‌ तारागणे नचत्रमण्डले समुप्सार्यमाणे दूरी क्रियमाणे सति। इह 
नचन्रमण्डळे ङुसुमप्रकरस्वारोपस्य गगने कुट्टिमत्वारोपो निमित्तमिति परम्परितरूपकमलङझ्कारः) तदुक्त 
द्पेणे-यन्न कस्यचिदारोपः परारोपस्य कारणम्‌ । तत्परभ्परितस्‌'""** ॥ [ 
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सितुमिवेति क्रिग्रोत्मेक्षा । ससर्षिपद्वाच्याद्र-- ES 
'मरोचिरक्विरा अन्निः पुळस्त्यः पुलहः क्तः । वसिधश्रेति सते शेयाश्रित्रशिखण्डिनः ॥? इति । 
. ` तटगतेति। पूर्व इतरो यस्मात तस्मिन्‌ पश्चिमे इस्यर्थ:। उद्न्वति समुद्दे 'इतररूवम्यनी चयो? इत्य- 
मरः, बहुव्री हिसमासव्वर्देव नात्न सर्वा दित्वपरयुक्तकार्यमित्यवधेयम्‌ । तरगतानि तीरस्थितानि विघट्टितानि 
(स्फुरितानि यानि विस्तारितभागद्वयानि तत्र. शुक्तिसम्पुरेषु सुदरमण्डूकीपुरेषु मध्ये विकीणंम असंयोगः 


'रक्त वणे हुआ चन्द्रमा आकाशगंगाके किनारेसे पश्चिमीय समुद्रके तपर उतर रहा था । वह गगन-रूपी कमलिंनीके 


रससे छाल पह्चोंवाले वृद्ध हंसके समान प्रतीत होता था। वृद्ध रडुःस्रगके रोमके समान शुभ दिशाओंका मण्डळ 
“ विस्तृत होता जाता था, सूयंकी रम्वी-रम्वी रश्मियाँ हाथियोंके शोणितसे रक्तवणे हुए सिंहकी गद॑नके केशोंके 
समान रक्तवर्णं और तपाईं हुई'ाखके तारके समान गुलावी प्रतीत होती थी-बे गगनमेंसे तारोंको दूर कर रही 
थीं, जिससे ऐसा प्रतीत होता था मानो पद्मराग मणिकी शळाकाओं ( सीकों ) वाली सम्मार्जेियों ( झाडुओं ) से 
'फद्चंपर विखरे हुए फू्लोको हटा कर फेक रही हे, सप्त ऋषियोंके सात तारे उत्तरः दिझाकी ओर जाते हुए ऐसे 


,प्रतीत होते थे मानो सन्ध्या-वन्दन करनेके लिए मानसरोवरके तट पर उतर रहे हों । तट पर आकर फटे इुये 
-- १.आतप्तळाक्चिक,सन्तप्तळाक्ष,- आनन्तछाक्षा''*' । २. आगामिनीमिः ।. ३. रत्नशलाकासंमाजिनीभिः । 


४. मानससरसः।` ५. अम्वराद्वतरतिः। -- Sm र 
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ग्रभातवणनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता .। ५६. 


डुगणमिव झुक्ताफलनिकरसुद्रइति धवलितपुलिनमुदन्बति पूर्वतरे, तुषारबिन्दुवर्षिणि बिदुद्ध- 
शिखिकुले बिजुम्भमाणकेशरिणि करिणी-कदम्बकभ्रबोध्यमान-समदकरिणि क्षुपाजलजड- 
केसरं ङसुमनिकरमुदयगिरि-शिखरस्मितं सबितारमिवोदिश्य पञ्ञबाञ्जलिभिः समुत्सेजति 
कानने, रासभ-रोम-धूसरोसु वनदेवताप्रासादानां तरूणां शिखरेषु पाराबतमालायमानासु 
घस्मेपताकार्बिब समुन्मिषन्तीषु तपोवनाग्निहोत्रधूमलेखासु, अबश्यायशीकरिणि छलितकः 
मलवने रेति-खिन्न-शबरसीमन्तिनी-स्वेदजलंकणापहारिणि वनमहिष-रोमन्थफेनविन्दुबाहिनि 


सावेनावस्थितस्‌ „ धवलितं निजकान्स्या श्‍वेतीकृत पुछिनं सैकतं येन तं तथोक्तम्‌, भरुणकरेः दिनकरकिः 
रणः या प्रेरणा नोदूना तथा अधोगछितं सूमिपतितम्‌ उडुगणं नच्षत्रमण्डळमिव सुक्ताफळनिकरं मौ 
समूहम्‌ उद्वहति धारणं कुवंति सति । अत्र उडुगणमिवेति जातिस्वरूपोस्रेच्षा । ; 
तुपारेति । अन्न काननविशेषणानि सप्तस्यन्तपदानि । तुषारस्य रात्रिपतिततुहिनस्य बिन्दवः कणाः 
तान्‌ वर्षति दळाग्र भागेभ्यः पातयतीति तस्मिन्‌ तथोक्ते, विदुद्धं जागरितं शिखिकुळं मयूरगणो यन्न तस्मिन्‌ 
तथोक्ते, विजुर्भमाणा तस्छणनिद्गात्यागेन जुम्भाविधायिनः केशरिणः सिंहा यन्न तस्मिन्‌ तादशो, करिणीनाँ 
हस्तिनीनां कदम्बकं समूहः तेनः ग्रवोध्यमाना स्वच्छुन्दुक्रीडार्थं शुण्डाकर्पणेन जागरणं कुर्वाणाः समदा 
दानजळस्यन्दिनः करिणो गजा यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ ताइशे, एताइरो कानने चने 'काननं गहनं वनस्‌’ इत्यमरः, 
पायाः रात्रेः जलेन तत्सम्बन्धितुपारसलिछेन जडाः स्तिमिताः केशराः किञ्जदक्ाः यस्य तं तथोक्तं ङुसुमं- 
निकरं स्वोत्पन्नपुष्पसमूहस्‌, उद्यगिरिः उद्याचछः तस्य्‌ शिखरे <॑गे स्थितं विद्यमानं सवितारं सूर्यम्‌ 
उद्दिश्येव उद्देश्यं इस्वेव पञ्लवानि किसल्यान्येव अञ्जलयः तेः ससुत्सजति प्रक्षिप्य समपंयति सति। इृद्द 
उद्दिश्येवेति क्रियोस्मेत्ा, 'पल्चवाअलूय? इत्यन्न निरज्केवररूपकस , तथा समासोक्तिरचेति परस्परमेषा- 
सङ्गाङ्गिभावेन सङ्करात्‌ सङ्कराखङ्कारः। ; 
रासमेति। रासभस्य गर्दभस्य ,रोमाणि लोमानि तद्वत धूसरासु धूम्नररूपासु। वनदेवतानास्‌ 
अरण्याधिष्ठान्नीणां प्रासादा उन्नतत्वा द्विपुलत्वाच भट्टाळिकारूपाः तरवो वुक्षाः तेषां शिखरेषु अग्जग्रान्तेषु 
पारावतानां कपोतानां माळा पंक्तिः तद्वत्‌ आचरन्तीएु संल्झास्विति तासु तथोक्तासु, तपोवनेषु ुन्याश्नमेषु 
यानि अझ्निदोत्राणि सायं प्रात्चुहोति’ इति श्चत्या तपरितरनाम्‌ अर्न्याधानानि अग्निहोन्नहोसाः इत्यर्थः 
तेषां धूमलेखासु धूमपंक्तिषु, धर्मपताकास्विव यज्ञादौ धमोद्धोषणाय वेजयन्तीष्विव ससुन्मिषन्तीइ 
ससुसस्पन्तीषु । इह रासभरोमधूसरास्वत्यत्र छत्तोपमा पारावतमाळायमानास्तित्यन्न च क्यज्ञतोपमा, 
धर्मपताकास्विवेत्यन्न जातिस्वरूपोसरेत्ता चेति परस्परमेपामङ्गाङ्गिभावेन सङ्करात्‌ सङ्कराछङ्कारः। र 
अवश्यायेति । अवश्यायः तुपारः 'अवश्यायस्तु नीहारः तुषारः इत्यमरः तस्य शीकरोऽम्डुकणाः ते 
अस्य सन्तीति तस्मिन्‌ तथोक्ते, इत आरभ्य सप्तम्यन्तपदानि मातरिश्वनि’ इत्यम्रिमस्य विशेषणानि बोध्यानि 
लुछितम आन्दोछितं कमळवनं पद्मवनं येन तस्मिन्‌ तथोक्ते, रतिखिन्ञानां निधुवनश्रान्तानां शबरसी- 
मन्तिनीनां किरातवधूनां यत्‌ स्वेदजलं घमंवारि तस्य कणा विन्दृवः तेपास्‌ अपहारिणि निजस्पर्शेन 
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लियन सुरस तड़क कर गिरे हुए अधिकतर मोतियोंसे.पश्चिमीय समुद्रका तट इवेत हो गया था-वे मोती सूर्य 
रह्मियोंकी प्रेरणासे नीचे गिरे हुए नक्षृत्रभण्डल ( तारों ) के समान प्रतीत होते थे। पाछेकी बूंदें टपक रही थीं, , 
मयूरगण जाग चुके थे, सिंद जंभाई ले रहे थे, दृथिनियाँ मत्त-गर्जोकी जगा रही थीं, रातको ओस पड़नेसे जिनकी 

केसर ठिठुर गई थी इस प्रकारके फूल सूर्योदय ददोनेपर वृक्षोसे गिरने रगे थे-जिससे ऐसा प्रतीत होता था 

मानो वन, परछवरूपी अञाळयोंसे सूयको . फूल अपंग कर रहा हो । गयेके रोमके समान धूसर वणे ( भुँबली ) - 
तपोवनके अग्निहोत्रकी धूम-छेखा, वन देवताओंकी अद्टालिकाओं ( महो ) क दौख पड़ते पेड़ांकी चोटियाँ 

'पर कबूतरोंकी पंक्ति और यज्ञादिकी धर्मेपताकासी थी। प्रातःकाछीन पवन धोरे-थीरे वह रहा था- वह ओसकी 

बूंदोसे शीतल था, कमरूवन कँपाता था, कामक्रौड़ासे परिथान्त हुई शवर-सुन्दरियांके पसीनोंकी बूंदोको सुखाता 

था, बनके मैंसोंके फेनविन्दरओ ( जुगालीके भागोंकी दूँदों ) को साथ लिण हुए था, कम्पित पररुबवाळी छताओं 

या, वलवो भ्सावा सीन मी 


५. ३"""पुलिनतटमू , पुछिनतकम्‌। २'''मानमदकरिणि स्पष्टे च जाते प्रमाते। .: ३. स्थितसवितारम्‌ \ 
` ४, उत्सुजति। ५. घूसरास वनराजियु। ६. पताका । ७. रत'”'। ८ स्वेदजलकणिका, स्वेदकणिका'"' । 
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समामोदतपितालिजाले निशाबसानजातजडिन्नि मन्दमन्दसञ्ारिणि प्रबाति प्राभातिके सातः 
रिश्वनि, कमलबनप्रबोध-मन्गलपाठकानाम्‌ इभगएडडिणिङमानां मधुलिहां कुमुदोदरेषु 
घटरान-दलपुटःनिरुदेपक्षसंदतीनासुचरत्सु हुझ्वरेएं, प्रभातशिशिरमारताहतसुत्तप्जतुरसा- 
िट-पद््ममीलमिब सशेषनिद्राजिद्विततार॑ 'चश्षुरुन्मीलयत्सु शनेःशनरूषरशस्या-घूसर- 


ओड-रोमराजिएु घनसरोषु, इतस्ततः सञ्चरत्सु. बनचरेषु, बिजुम्भमाणे थोव्रहारिणि 


स्मित. ताइसे, एतेन वायोख्िविधगुणवस्वं व्यज्जितम्‌ । वनमहिषाणां सैरिभाणां रोमन्यः 
an al फेनबिन्दव' कफकणाः तान्‌ वहति धारयतीति तस्मि तथोक्ते । चकितानां स्वदेगे-. 
नान्दोळितानां पक्चवानां किसलयानां छतानां बल्ीनाञ्च यत, छास्यं चाश्नक्यरूप॑ नृत्य तस्य उपदेशे 
शिक्षणे व्यसनम्‌ आसक्तिरस्यास्तीति तस्मिन्‌ तथोक्ते। विघरमानानि विकारं ्राप्यमाणानि.यानि कसळ- 
खण्डानि पश्मवनानि तेपां मधु पुष्परसः तस्य शीकराणां विन्दूनाम्‌ आसारं धारासस्पातं "धारासम्पात 
आसारः इत्यमरः, वर्षति चिपतीति तस्मिन्‌ तथोक्ते। इसुमानां पुष्पाणास्‌ आमोदः सौरभः तेन तर्पितं 
ग्रीणितस्‌ अलिजाछं अ्रमरसमूहो येन तस्मिन्‌ तथोक्ते! निशावसाने रात्रिशेषे जात उपपन्नः जडिमा जडत्वं 
झीतळसलिळामोदवहनादिना भारवत्व॑ यरय तस्मिन्‌ तथोक्ते, अत एवं मन्दमन्दसञ्चारिणि शनेः शनः 
'अवहति प्राभातिके प्रातःसमयके मातरिश्वनि सवातो चायावित्यर्थः अवाति प्रवहति सति “मातरिश्वा 
सदागतिः? इस्यमरः। टे ह | 
कमलेति ॥कमळवनस्य' पहुजवनस्य प्रबोधे जागरणे विकसने मड्छपाठकानां स्तुतिदिधायिनां 

, कियतां महुलिहां अमराणां नुपतीनां प्रवोध इव तदीयवन्दिजनानामित्याशयः। इभगण्डेपु दानवारि- 
सहितहस्तिकपोलेघु डिण्डिमानां तत्संज्ञकवाद्यविरोपरूपाणाम्‌, विषयविशेषसूचनाथ यथा कश्चित्‌ डिण्डिमं 
वादयति तथेव भ्रमरा अपि हस्तिजागरणार्थं गु्जन्तीत्याशयः। तथा कुसुदोद्रेषु केरवाभ्यन्तरेषु घटमानेः 


सूयोंदयांत्‌ सङ्कोचं प्राप्यमाणेः दल्पुटेः पत्रकोशः निरुद्धा अवरुद्धा पसंहतिः छदसमूही येषां तथोक्तानाञ्च . 


कियतां मधुलिहां द्विरेफाणां हुक्कारेषु अव्यक्तशव्देपु उच्चरत्सु उत्थितेषु सत्सु । इह मधुलिट्सु मङ्गलपाठ 
`कत्वारोपः शाब्दः,. पङ्कजवने नुपत्वारोपस्त्वाथ इत्येकदेशविवर्तिरूपकम्‌, इभगण्डडिण्डिमेत्यन्न निरङ्ग- 
केचळरूपकम्‌, तथा चानयोः परस्परमपेचाभावेन संसृष्टिरिलङ्कारः। तदुक्तं दुर्पणे-' मिथोऽनपेच्यमेतेषां 
"स्थितिः संसश्रिच्यते' इति । be 
` प्रमातेतिं। उपरा तृणशूल्या या शय्या शयनभूमिः तेन धूसरा अछिनवर्णा क्रोडरोमराजयः हृद्यः 
छोमपंक्तयो येघु तथोक्ते वनख्गेषु अरण्यहरिणेषु प्रभातं प्रातःकाले तस्य यः शिशिरः शीतलो वायुः 
पवनः तेन आहतं तांडितं कृतस्पशमित्यर्थः, उत्तप्तेन अभिना उष्णीकृतेन जतुरसेन लाचाद्रवेण भाळिश 
. मिथः संयोजकमावेनारलेषिता पचमाणां छोमानां माछा पंक्तिः यस्य तदिव, सरोषया क्िश्निद्वशिष्टया 


निद्रया स्वापेन “स्यान्निद्रा शयनं स्वापः’ इत्यमरः, जिहिता चक्रीकृता तारा कनीनिका यस्य तत्‌ तथोक्तं 


चुेत्रं शनेः शनेः मन्दं मन्दम उन्मील्यत्सु, विकासयस्सु सत्सु । इह क्रियोव्मेक्षा । 
` 'इतस्तत इति । इतस्ततः चतुर्दिछु वनचरेषु काननचारिषु जन्तुषु सञ्चरत्सु अमत्सु। ` ___ इतस्तत इति । इतस्ततः चतुद वनचरे काननचारिष जन्तु सञ्चरध्यु भमत्सु श्रोन्नहारिणि 


„ (रहनियों ) को अत्यधिक नचा रहा था, विकसित हुए कमलोंके रसम दूँदोंकी वर्षा कर रहा था, पुष्पोंकी 


सुगन्धसे अमरोंको तृप्त करे र्दा था और रात्रिका शेष होनेसे शीतल हो गया था। कमळोंके विकास ( जगाने ) के 
समय मंगल-पाठ करनेवाले अमरे गुज्ञयमान हो रहे थे--वे हाथियोंके गण्डस्थलोंसे वाजेका काम लेते ये और 
मुकुलित होते हुए ङुसुदकी पंखड़ियोंने उनके पंखोंको मींच छिया था, वन्यमृग अपने नेत्रोंको धीरे-धीरे खोळ रहे 
थे--उनके नेत्र प्रातः समयके शीत पवनसे पीड़ित थे, पुतलियाँ नींद उचट जानेके कारण कुछ टेढ़ी. हो रही 
थी, पलक ऐसे अतीत होते थे मानो तपाईं गई छाखके रससे चिपकाए गए हों और उनके वक्षास्थलके बाळ तृणः 


रहित भूमिपर शयन करनेके कारण धूसरित हो गए थे । वनचरगण इधर-उधर विचरण करते थे। कार्नोकी 


- २. खण्ड । २. “वन? इति क्षचिन्नास्ति । ३. मधुरिहां पटलेपुं। ४, विषटमान, घनघटमान । ५-'निवड'"* । 
६. झङ्कारिपु, वङ्कारेपु । ७. .वायवाद्दतम्‌ । ८. पक्ष्मजालमिव । ५. जिह्मतारुम्‌ , जिह्मिततारकम्‌। १०. राजिषु चः। 
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पम्पासरःकलहंसंकोलाइले समुल्लसति नर्ततितरिखण्डिमणडले मनोहरे बनगजकर्णता- 
लशब्दे, कमेण च गगनतलँमत्रतरतो दिबसकरवारणस्यावचूल-चासर-कलाप इयोपलच्यः 
माणे मज्ञिष्ठारागलोहिते किरणजाले, शनैः शनेरुदिते भगवति सवितरि, पम्पासरः" 
य्यन्त-तरुशिखर-सञ्ारिणि अध्यासित-गिरिशिखरे दिवसकरजन्मनि हततारे पुनरिव कपी- 
शरे बनसभिपतति बालातपे, स्पष्टे जाते प्रत्यूषसि, नचिरादिव दिवसाष्मभागँभाजि स्पष्टः 
सासि आस्यति भूते, प्रयातेषु येथाभिमतानि दिगन्तराणि शुककुलेषु, कुलाय-निलीननिश्वत- 


सनोहरतथा कर्णाकपिणि पम्पासरसः पम्पानामककासारस्य कलहंसानां काद्स्वानां कोळाहळे कलकले 
विजुस्भमाणे विस्तृते सति । नत्तितं नाटितं शिखण्डीनां मयूराणां मण्डलं समूहो येनः तस्मिन्‌ तथोक्ते, 
सनोहरे रुचिरे चनगजानाम अरण्यकरिणां कर्णयोः श्रोत्रयोः तारूवत्‌ करतल्ध्वनिवत्‌ 'ताळः करतलध्वनिः 
इत्यनेकार्थध्वनिमजञ्ञरी, शब्दे रवे ससुज्लसति तेपां प्रबोधानन्तरसुत्यिते सति । तालशब्द इत्यत्र छप्तोपमा। 
क्रमेणेति । क्रमेण परिपाट्या गगनतल आकाशपथस अवतरत आरोहतः, दिवसकर आदित्यः 
चारणो गज इव तस्य तथोक्तस्य, मञिछा हि औपधविसेपः, तस्या रागो लोहित्यं तद्वत्‌ कोहिते रक्तवणे, 
किरणजाछे मयूखगणे, अवनता अधोसुखीसूता चूडा अग्रदेशो यस्य स अवचूडः स चासौ चामरकलापः 
चासरगणः तस्मिन्‌ तथोक्त इच उपलच्यमाणे अवळोक्यमाने सति । उञ्नतप्रदेशमारोहरणं विदधतो हस्तिनः 
श्रोत्रान्तिकलम्विन्यचनते चामरगण इव गगनमारोहत आदित्यस्यावनते मयूखजाले अवछोक्यमाने 
सतीति स्पष्टार्थः । इहोपमालुघ्तोपमानां परस्परमङ्गाङ्गिभावेन सङ्करात्‌ सङ्करालङ्कारः। र 
झनैरिति। झनेः शनेः मन्दं सन्दृम्‌ उदिते उदयं प्राते भगवति माहाल्यवति सवितरि आदित्ये। - 
ˆ पम्पासर इति। पम्पासरसः पस्पानामकसरोचरस्य पर्यन्ततरूणां प्रान्तस्थायित्वक्षाणां शिखरेषु 
ऊध्वेप्रदेशेपु सञ्चारिणि व्यापते, अध्यासितं पूर्वमाश्चितं गिरेः उद्यपवंतस्य किष्किन्धापवंतस्य चः शिखरम्‌ 
अमप्रदेशे येन :तस्मिन्‌ तथोक्ते, दिवसंकरात्‌ आदित्यात्‌ जन्म उप्पत्तिः यस्य तस्मिन्‌ तथोक्ते हृता 
निजप्रभावेण छोपं प्रोपिता अपहृता च तारा नचत्रं तद्भिधेया बालिपरनी च, बाळातपे अभिनवादित्य- 
रोके कपीश्वरे सुग्रीव इव पुनः “वनस्‌ अरण्यम्‌ अभिपतति व्याप्चुवति अभिगच्छति च सति। इह 
पूर्णोपमा । आदित्याजन्म जातं सुग्रीवस्येति वातमीकीयरामायणस्योत्तरकाण्डतोऽवगम्यते । न 
स्पष्ट इति । मत्यूपसि प्रातःकाळे सप्टे व्यक्तं जाते ससुत्पन्ने सति; भास्वति दिवसकरे, नचिरादिव 
अइपसमयेनेव द्वस॒स्य वासरस्य अष्टमभागं चतुथघटिकात्मकं भजत इति तस्मिन्‌ तथोक्ते) अत एव स्पष्टाः 
सर्वासु दिउ स्फुटा भासः कान्तयो यस्य तथोक्ते, भूते जाते सति । इह नचिरादिवेत्यस्य गुणपदाथ- 
स्वात्‌ गुणोस्प्ेत्ञा । * ह नट 
- _ प्रयातेष्विति । शुककुलेषु कीरशवन्देु यथाभिमतानि यथेप्सितानि दिगन्तराणिः दिरिविभागान्‌ 
म्रयातेछु आहारानयनाय गतेषु सत्सु । कुलायेषु नीडेषु ‘कुलायो नीडमञ्नियास्‌' इत्यमरः, निछीनाः 
पच्छुन्नाः नि्टता निश्चला निःशब्दा इत्यथः ये शुकशावकाः कौरशिशवः तेः सनाथेऽपि संयुक्ेऽपि तस्मिन्‌ 


बनस्पतौ शाल्मली ुमे शून्य इव निखिलपाणिवर्जित इव विद्यमाने सति । शून्य इवेति वाच्या क्रियोसरेच्षा। ` 


अपनी ओर खींचनेवाले पम्पासरोवरके कलह सोका थुतिमधुर कोछाइळ बढ़ र्दा था, हाथियोंके कानका मनोहर 
` समान ताल-शब्द हो रहा था-हाथी अपने कान फटफटा रहे थे, उसे घनगजेन समझकर मयूरगण नृत्य कर रहे थे, 
मजीठके लाळ रंगको सू्य-किरणं थोड़ो-थोड़ी दोखने लगी थीं-वे गगन-पथमें चलते हाथी के उलटे छटकते चमरके समान 
प्रतीत होती थीं। भगवान्‌ सू्यनारायणका धीरे-धीरे उदय हो रहा था। पम्पासरोवर तक के बृक्षाकी चोटियों पर 
पहुँचता, गिरि-शिखर पर निवास करता ( वाळातप उदयाचल पर फैरुता थाः सुग्रीव बालिसे निष्कासित दो 
किष्किन्धा पर्ेतके शंगपर भ्रमण करता था ) रविसे उत्पन्न हुआ ( वाछातप सूरयंके उदय होनेपर बढ़ता था, सुग्रीव 
सूयते उत्पन्न हुआ था ) और तारा हारी ( बाळातप तारोंका हरण करता था, अर्थात. उन्हे अन्तर्हित कर देता 


था सुग्रीवने वालीकी खी ताराका हरण किया था) प्रभातकालीन बारातप, पुनः मानो सुग्रीव आए हो. इस 


१. कलहंसकुछ । २. नत्तितशिखण्डिनि । ३. गगनतलमागेम्‌ । ४. अवधृत'"` ५. सञ्रारिणाम्‌। 
६. अष्टमागमाजि। ७. इह “च? इत्यधिकः पाठः कापि विद्यते। ८ कुछाय निम्ृतशावक।. 
११ का० 
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घर Digitized by Arya ह 'काद्र्बरी and eGangotri [ कथासुखे- 
शुक-शाबकसनाथे5पि निःशब्दतया शून्य इब तस्मिन्‌ बनस्पतौ, स्वनीडावस्थित एन ताते 
मयि च शौरावादसञ्जातबले सञुद्भि्मानपकषपुटे तात-समीपवत्तिनि कोटरगते सहसैव 
तस्मिन्‌. महावने संत्रासितसकलबनचरः . सरभससुत्पतस्पतत्रिपक्षपुटसन्ततः भीतःकृरिपोत- 
चीत्कारपीवरः प्रचलितँमत्तालिङलकणितमांसलः परिश्रमदुद्घोणबन-बराह-रथ-घ घेर: 
गिरिश॒द्दा-सुप्-प्रबुदधःसिहनादोपइंहितः, कम्पयन्निव तरून्‌ भगीरथाबताय्यमाण-ङ्ञाप्रवाहकः 
लकल-बहलो सीतबनदेबताकणितो झृगयाकोलाहलध्वनिरुदचरत्‌। 
आक्यं च॑ तमहसश्ुतपूर्वेमुपजातवेपशुरभेकतया जज्मेरित-कर्णविवरों भयविहलः 
` संसीपवरत्तिनः पितुः प्रतीकारबुद्धया जरोशिथिलपक्षपुटान्तरमविशम्‌ | ४ _संसीपव॒त्तिनः पितुः परतीकारबुद्धया जराशियिलपक्षपुटान्तरमविशम्‌ | ५ 080. 
"सत्रनोडेति । ताते मम पितरि मयि वैशम्पायने च स्वनीडावस्थित एव स्वकुछाये तिष्ठ्येव शेशवात्‌ 
चाल्याद्वेतोः असआञातम्‌ अनुपपन्नं बस्‌ उत्पतनादिशक्तिः यस्य तस्मिन्‌ तथोक्ते तथा समुद्धि्यमाने 
यथाक्रमं ्ोतमानं पुट पतत्रद्रयं यस्य तस्मिन्‌ तथोक्ते मयि च, पितुर्जनकस्य समीपवर्तिनि निकट" 
स्थायिनि सति कोटरगते स्वकुछायाधारतरुमध्यस्थिते सति। 
` सहतैवेति। तस्मिन पूर्वोक्ते महावने महारण्ये सहसेव अकस्मादेव ख्गया आखेटकः तस्याः कोळा- 
इळध्वनिः कळकळनिनादः उदचरत्‌ उस्पन्नोऽभूत्‌ इस्यन्वयः। अन्न प्रथमान्तपदानि उक्तध्वनेविंशेषणानि । 
संत्रासिताः त्रासं जनिताः सकलाः समस्ता वनचरा अरण्यचारिणो येन स तथोक्तः सरभसं त्रासेन सवेगं 
समुस्पततास्‌ उडुयनं विधीयमानानां पतन्त्रिणां पत्तिणां पक्तपटेः पतत्रद्ठयशव्देः सन्ततः सम्यग्विधिना 
विस्तीणंः, भीतानां"त्राससुपग॒तानां करिपोतानां गजशिशूनां ( कलभानां ) चीस्करारेः विपुळव्यथासूचकः 
ध्वनिभिः पीवरः स्थूळः- कतपुष्ट इत्यथः । प्रचछितस्य त्रासेन स्वस्थानात्‌ प्रयातस्य मत्तस्य पुष्परसपानेनो- 
न्मत्तस्य अलिकुलस्य अमरससूहस्य कणितेन अस्फुटशब्देन मांसलः पीवरः। परिश्रमतां त्रासेन इतस्ततः 
सञ्जरतास्‌ उदोणानास्‌ उन्नतनासिकासहितानां वनवराहाणास्‌ आरण्यकशूकराणां रवः आत्तरव्देः घर्घरः 
रर्‌ घर? _इत्येच॑रूपशब्देन कठिनः। गिरिगुहासु पबंतकन्द्रासु सुप्ताः पूर्वं निद्विताः पश्चात्‌ प्रबुद्धाः 
आखेरकोळाहलेन उत्थिताः ये सिंहाः केसरिणः तेषां निनादेन ध्वनिना उपघृंहितः वृद्धि गतः । 
कम्पयन्निति। भगीरथेन तस्संज्ञकसूयंवंशीयनृपतिना अवतार्यमाणः तुहिनाचळात्‌ पृथिव्यां नीयमानो 
यो रङ्गाप्रवाहः जाहृवीस्रोतः तस्य कळकळ इव कल्लोळ इव यहरूः बहुलीङृतः, तथा भीताभिः त्रस्ताभिः 
वनदेवताभिः अरण्याधिष्ठातृदेवी भिः आकर्णितः श्रवुगविषयीकृतः। तरून्‌ वृत्षान्‌ कम्पयन्‌ चालयन्निव । 
अन्वयस्वृक्तः । इह छप्तोपमाक्रियोस्प्रेत्योः परस्परनेरपेच्येण स्थितत्वात्‌ संधुष्टिरळङ्कारः । 
. आकर्ण्येति। : अहं वैशम्पायनः, अश्रुतपूर्वर अनाकर्णितपूर्व तम्‌ आखेटकोळाहरूदाव्दस्‌ आकर्ण्य 
अकार ; बनमें प्रवेश कर रहा था । सवेरा अधिक हो गंया था, थोड़ी ही देरमें एक पहर दिन चढ़ जानेसे सूये स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होने लगा था; तोतोंके झुण्ड अपनी-अपनी अभिलपित दिशाओंमें उड़ गये थे; नीड़ों ( घोसळों ) में 
निश्चिन्तता-पूरवक सोते हुए बर्चोके होने पर भी शब्दरंहित होनेके कारण वह वृक्ष शून्य-सा देखनेमें आ रहा था। 

- ... मेरे पिता अपने घोसलेमें हो वेठे थे और में उनके समोपवाळे घोंसलेमें था-वाल्यावस्थाके कारण मेरे 
पंखोंमें उड़नेका सामथ्ये नहीं था । उसी समय उस महावनमें मैंने सहसा ही शिकार खेलनेवालोंकी को लाहळ-ध्वनि 
सुनी । उससे संब वनचर भयभोत हो गये । वह ( ध्वनि )--घवरादटसे उड्ते हुए पक्षियों के पंखोंके शब्दसे फैल 
गई) भयभीत हुए हाथियोंके बर्चोके चीत्कारोंसे बढ़ गई, कम्पित होती. हुई छताओं पर व्यम्न हुए मतवाळे 
भोरोकी युज्ञारसे स्थूळ हो गई, ऊंची नासिकावाले जंगली शूकरोके स्वरसे कठोर हो गई, पवेतकी कन्दराओंमे 
नींदसे जागे हुए सिंहोंके नादसे'घनी हो गई और बृक्षोक्रों दिलाती-सी.प्रतीत होने ल्गी । वह भगीरथद्वारा नीचे 

छाये हुए गंगाप्रवाहके कलकलके समान प्रतीत होती थी और वन.देवता भी उसे त्रस्त होकर श्रवण करते थे । इस 
प्रकार अश्चुत-पूर्व शब्दको सुनते ही में कॉपने लगा । बाल्यावस्था होनेके कारण मेरे कान जजेरित हो गये, और डरसे 


. ९. असज्ञातवल्समु''' । २. पितुः तातस्य। ३. सततं सरभससुत्मतत्‌*** । ४, प्रचलितलताकुलित, 
प्रचलित छताकुछमत्तालिकुल' ** । “५, वरराहर्घरकटो{ः। ६. नादवृहितः ।  ७**'आवार्य्येमाण*"" । 
<, आकरण्ये तं । ९,जरातिञ्षियिल। . - ATP i ७ क न्योस्यी 
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शबर-स॒गयावर्णनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता | डे 


अनन्तरब्व “सरभसमितो गजयूथपति-लुलितःकमलिनी-परिमलः, इतः कोडकुल-दश्य- 
'मान-भदर-युस्ता-रसासोद्‌ः, इतः करिकलभ-भज्यमान-शज्लकी-कषाय-गन्धः, इतो निपतितः 
. शुष्कपत्रमम्मरध्वत्तिः, इतो वनमहिष-विषाण-कोटिकुलिश-मिद्यमान-वल्मीकधूलि:, इतो स॒ग- 
कद्स्चकम्‌ ; इतो बनगजकुलम्‌ , इंतो वनवराहयूथम्‌ , इतो वनमहिषवृन्दम्‌ , इतः शिख- 
रिंडमएडल-बिरुतभ्‌ , इतः कपिज्ञल'कुल-कल-कूजितम्‌ , इतः कुररकुल-कणितम्‌ , इतो 
सुगपतिनखभिद्यमान-कुम्भ-कुज्षर-रसितम्‌ , इयमाद्रे-पड्ठ-मलिना वराहपद्धति), इयमभिनव- 


शुत्वा, उपजातवेपशुः त्रासेन ससुत्पन्नकस्पः अभकतया शावकतया जजरितम्‌ विदीणे 'कणयोः श्रोत्रयोः 

'चिवरं रन्ध्रं यस्य स तथोक्तः, अयेन त्रासेन विह्वछो व्यग्रः समीपवर्तिनः निकटस्थितस्य पितुः तातस्य 
मतीकारडुद््या त्रालनिवृत्त्युपायवुद्धद्या, जरया परिणतवयसा शिथिलं श्लथं यत्‌ पत्तपुटं पततत्रहन्द्वं तस्य 

-अन्तरं सध्यस्र अबिशं प्रविष्टोऽभवम्‌ । > 

. अनन्तर्रेति। अनन्तरं पितुः पतल्त्रपुटमध्यप्रवेशानन्तरन्न कोछाहरूमश्शणवमिति दूरस्थक्रियया 

सस्वन्धः। कोलाहरुमेव विशेषयति-सरभस मित्या दिना । इतः अस्मिन्‌ स्थळे इस्थमग्रेऽपि । सरमसे सवेगं 
राजणूथपतिभिः करिङलोत्तमेः छुलिता मर्दिता याः कमछिम्यः पिन्यः तासां परिमलः विमद्दोत्यसौरमः 
सञ्चरतीति शेषः, अतश्चात्र करिणो विळसन्तीति सम्भाव्यत इत्याशयः। क्रोडकुलेन अरण्यशूकरसमृद्देन 
इश्यसाना दृष्टा सच्यसाणा या भद्रसुस्ता गुन्दाः लोके 'नागरमोथा' इति प्रसिद्धाः 'युन्द्रस्तेजनके स्री तु 
प्रियज्ञी भद्रसुस्तके' इति भेदिनी, तासां रसस्य द्रवस्य आमोदः सौरभम्‌, पतेन स्पष्टमेवात्र शूकराणासव- 
स्थितिसम्भावनेत्यभिप्रायः। करिकलमेः ब्रिंशहर्षीयगजशिशुभिः भज्यमाना .भामदांमाना याः शक्यः 
गजभच्यतरुविरोपाः तासां कपायगन्धः निर्यासासोद्‌ः, अत एवात्र गजशिशूनामस्तित्वसस्भव इत्याशयः । 
` ` इत इृति। निपतितानि बरत्तादधश्च्युतानि यानि शुष्कपन्नाणि नीरसदलानि तेषां मर्मरध्वनिः समर 
इस्येवं रवः “मरो वस्रमेदे च शुप्कपर्णध्वनो :तथा' इति कोशः, भुवमत्र कोऽपि चतुष्पाद विचरतीति 
ज्ञायत इस्याशयः। वनमहिषा अरण्यसेरिभाः तेषां विषाणकोटयः ऽशङ्गामाणि कुलिशानि चन्नाणीव . यद्वा 
विषाणकोटय एव कुछिशानि तेर्भिद्यमानानां चिद्यसानानां वल्मीकानास्‌  ऊयीकाङत्त्तिकास्तुपार्ना 
'वल्मीक ऊयीकाकृतस्त्तिकारतूपः” इति शब्दकल्पहुसः धूलिः रजः इश्यत इति शेपः तेनेह महिषा विद्यन्त 
इत्याशयः। इह छप्तोपमारूपकयोः द्वयोरपि सम्भवात्‌ सन्देहसङ्करालङ्कारः। ख॒गाणां हरिणानां कदुम्बकं 
समूहः। वनगजानाम्‌ अरण्यहस्तिनां कुल समूहः । वनदराहाणास्‌ अरण्यशूकराणां यूथं मण्डळस्‌ | वनमहिं- 
पाणास्‌ अरण्यसेरिमाणां बृन्द ` कदम्बकस्‌ । शिखण्डिनां मयूराणां.मण्डळं समूह तस्य विरुतं शब्दः । 
कंपिज्ञलानां चातकपक्तिणां 'कपिक्षळः चातकपक्षी? इति शब्दकल्पत्रुम,, कुछस्य समूहस्य कलकूजितं 
मधुरशब्दितस्‌। कुररकुळस्य मत्स्यनाशनपुन्नपौन्नादेः कणितं कूज़ितस । स॒गपतीनां ` केसरिणां नखेः 
पुनर्भवेः भिद्यमांना विदायमाणाः कुम्भाः शिरःस्थकुम्माहृतिमांसपिण्डाः येषां तथोक्तानां. .कुभराणां 
गजानां रसितम्‌ आक्रन्दि तस । क न ५.8 हा तेन 
इयमिति । इयं प्रत्यक्षदश्यमाना, एवमग्रेऽपि । आठ क्लिन्नः शष्कर हितं इत्यथः यः पङ्कः कदमः तेन 


व्यग्रं होकर आश्रय लेनेकी आशासे में समोप बैठे हुए अपने पिताके, बृद्धावस्थासे शिथिल हुए पंखोंके अन्दर 
गः - > 
22 क यी शीघ्र मैंने घवराहटमें शिकारियोके एक बड़े समूहका कोछाइरू सुना । उन्होंने इक्ष-पंक्तियों 
( झाडियो ) के मध्यमें अपने शरीर अन्तर्दित कर (छुपा ) लिये थे और आपसमें इस अकार कहते जाते थे-- 
इस ओरसे गजेन्द्रोंसे मर्दित ( कुचलो हुई ) कमळिनिर्योकी गन्थ आती दै, इधरसे शकरोसे.काटे हुए मोथेके रसी 
सुगन्ध आती दै, इस ओर हद्ाथीके वच्चोंसे तोड़ी गई सरूकीकी गंध आती न इस ज़गह बृक्षसे झडे हुए सूखे 
पत्तोंकी खड़खड़ाहट सुनाई देती है, इस ओर जंगलो मैंसोंके वजतुल्य साँगांसे तोड़ी गई वल्मीकोंकी धूळ 
है, इस तरफसे हिरनोंका झुंड आता है, उस ओर जंगली हाथियोंका झुण्ड दीखता है, इधर जंगली शुकरोंका 
झुण्ड फिरता है; यहाँसे जंगली मैंसोंका झुण्ड निकलता है, इस ओरसे मयूरोंका शब्द आता है; इस द्रिशासे 
चातकोंकी मधुर कूक हो रही दै, इधर कुररपक्षियोंका . गान सुनाई देता है; इस ओर सिंहोंके नखोसे विदीणे 
हुए!कुम्मवाले हाथियोका चीत्कार सुनाई देता है। यह है गोली कीचड़से मळीन हुआ शुकरोका मागे; यह देखो 


"१. इतो वराहृयूथम्‌। २. वराइृकुलपड्तिः। 
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द कादम्बरी __.[ कथामुखै- 


-शष्पंकबंलं-रसःश्यामला £ हरिण-रोमन्थःफेन-संहतिः, इयसुन्मद्‌-गन्धगजगएङकरडूयनः 
परिमल-निं'लीन-सुखरूमधुकर विरुतिः, एषा निपतित-रुधिरबिन्दुसिक्त-शुष्कपत्र-पाठलारुरु- 


'पंदवी; एंतद्द्विरद-चरण-सरदित-विटप-पल्लवतटलमू, एतत्‌ खद्निकुलेक्रीडितम्‌, एप नखं-कोटि- ` 


विलिखितबिकट-पत्रलेखों रुधिरपाटलः करिमोक्तिकदन्तुरो सुगपतिमागे:; एषापरा अप्रसूत- 
बनंमुगीगरथ-रुधिर-लोहनी-मूमिः, इयमटवी वेणुकानुकारिणी पक्ष्चंरस्य यूथपतेमंद्जल- 
मलिना संब्वारबीथी-चमरीप्धक्तिरियमनुगम्यताम्‌, उच्छुष्कछृग-करीष-पांशुला त्वरितः 
-तरमध्यास्यतामियं वनस्थली, तरुशिखरमारहमताम्‌, आलोक्य दि) नस्थली, तरुशिखरमारुह्यताम्‌ , आलोक्यतां दिगियम्‌, आकणए्य- 
दराहरारीरेभ्य एव च्युतपड्घेनेत्यर्थः मछिना श्यामवर्णा वराहपद्धतिः वनशूकरमागैः । अभिनवानि नूतनानि 
'थानि क्षष्पाणि <मत तेपा ये कवलाः ग्रासाः तेषां तथोक्तानां चवर्यमाणशण्पाणा मित्यर्थः, रसेः निर्यासः 
श्यामला कृष्णवर्णा, हरिणानां झूगाणां यो रोमन्थः चर्वितचवंणं तस्य फेनसंहतिः कफससूहः। उन्मदा 
भदमत्ता ये गन्धगजाः सुरंमिमदयुक्तहस्तिनः तेपां गण्डकण्डूयनेन कपोळ्घपंणेन ये परिमलाः सुगन्धाः 
तषु तत्सुग न्थियुक्तसूमिष्वित्यर्थः । निलीनानां प्रच्छुन्ञानानां सुखराणां चाचाळानां मधुकराणां अ्रमराणों 
हितिः सहार । पुषा अवलोक्यमाना, निपतिताः पृथिव्यामस्माकृमख्रहननेन शरीरासस्यन्दिताः ये रुधिर 


'विन्द्वः शोणितएषताः तेः सिक्तानि सिश्चितानि यानि शुष्कपत्राणि नीरसद्ळानि तेः पाटला श्वेतरक्ता 


हरुपदवी हरिणविशेषाध्वा।  ' हि र 
दुय दिति । एतत्‌ निकरतरस्थायि, द्विरदां गजास्तेषां चरणैः पादैः रृदितानां मर्दितानां विटपानां 


'धुचषस्कन्धानां पञ्चवानां किसल्यानाञ्च पटं बन्द यत्र एवंविधं स्थलमिस्पर्थः, एवञ्चानेन पथा निश्चित- 
'सनुपदमेव द्विरदा गता इस्यांशयः। एतत अवळोक्यमानं खड्गिनां गण्डकानां कुलम्‌ आस्मजादि तस्य 
'क्लीढितं विहृतं पृथिव्यां क्रीडाचिहमवलोक्यत इत्यं, तेन खड्गिनामपीदं विहारस्थानमित्याशयः। एप 
पुरो इश्यमानः नंखकोटिमिः पुनर्भवाग्रेः नखाम्रच्युतशो णितेरित्यर्थः, विलिखिताः चित्रीकृताः विकटा भय- 
ङ्कराः पत्रलेखाः पत्राक्ृतिळक्षंगानि यत्र स तथोक्तः, रुधिरेः व्यापादितप्राणिशोणितेः पाटळः श्वेतरक्तवर्णः, 
तथा क्ररिमौक्तिकेः व्यापा दितंहस्तिमुक्ताभिः दन्तुरः उच्चावचः, स्गपतेः केसरिणो मार्गः सञ्जरणपन्थाः, 
एुवञ्च नूनमनेन मार्गेण स्टगपतिगंत इत्यभिप्रायः। 

` ` उएपंति। मरत्म्रप्रसूता अभिनवग्रसूतवती या वनस॒गी अरण्यहरिणी तस्या गर्भरघिरेण अँगशोणि- 
'तैन छो हिनी रक्तवर्णो एपा भूमिः मेदिनी । वेणुकानुकारिणी केश्वेणीसमा विपमेति यावत्‌, इयम्‌ अटवी 
इदस अरण्यम्‌ 'अटव्यरण्यं विपिनस इत्यमरः। पक्षेण निजमण्डछेन चरति अमती ति तस्य तादृशस्य यूथ 
"प्रतेः हस्तिराजस्य मदजलेन दानवारिणा मलिना कृष्णवर्णा । तेनेह हस्तिनो स्रमन्तीत्याशयः। 


NNN NNN NNN ~: 


का ढेर; यहाँ सुगन्धित मतवाछे उन्मत्त हाथियोंके गण्डस्थल घिसनेसे निकलीं हुई गन्धपर आसक्त हुए वाचाळ 
भौरोका युआर सुनाई देता है; देखो, यह परिखुत ( टपकी ) हुई शोणितको दूँदोंसे आहरे हुए पत्तोंसें रक्तवण हुआ 
“इर्‌? सृगका सञ्चरण मागे है; यहः रहा हाथियोंके नीचे मर्दित ( कुचले ) हुए बक्षोके पत्तोका ढेर; इस स्थळ 
पर गेंडोंने खेल किया है; ता सिंहका मार्ग--इसमें नखेंके अग्रमागसे निःसुत रक्त द्वारा पत्राकृति विकटं 
चिह् बन यये हैं ; यह गजयुक्ताओंके डकड़ोंसे समःविपम ( ऊँचा-नीचा ) और शोणितसे लाळ है। देखो, यह 
सब्य त्वप्रसूता ( अभी व्याई हुई ) दिरिनीके गर्भमें से वहते शोणितसे रक्तवर्णे हुई भूमि; यह रहो--वनभूमिकी 
चोटीके समान लगती--यूथसे वियुक्त गजराजके पदसे मलीन हुई पंक्ति; हिरनियोंके पैरोंकी इस पंक्ति पर चलो; 
हिरनोंकी अत्यधिक! सूखी हुईं विष्ठा ( मेंगनी ) की धूछवाली इस वनस्थली पर शीघ्रतासे बैठ जाओ; वृक्षकी चोटी 


१,आलीनः। २. सिंखण्डिकुलक्रीडितम्‌। ३. विकटविलिखितपत्रलेखः। ४. मौक्तिकदन्तुरः । 
५. वेणिकानुसारिणी । ६. एकचरस्य समीपचरस्य । ४ र 
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तिथी -०--५०००००१०० 
शंबंर-सुगयांवणंन चन्द्रकला-विद्योतिनी a i र 
म्‌) चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता । भ पु 


तामयं शब्दः, गृह्यतां धनुः, अवहितेः स्थीयताम्‌ , बिमुच्यन्ता श्वानः? इत्यन्यीन्यिममिदधतो 
संगयासक्तस्य महतो जनसमूहस्य तरुगहनान्तरित-विग्रहस्य क्षोभितकाननं कोलाइलमश्वृणवम्‌। 

अथ नातिचिरादेवीलुलेपनादरेसुदङ्गध्यनिधीरेण . गिरिविवर-विजुस्भित-प्रतिनादे- 
गभीरेण, शवर-शर-ताडितानां केशरिणां निनादेन, संत्रस्त-यूथ-सुक्तानामेकाकिनाञ्न सञ्च- 
रतामनबरत-करार्फोटमिश्रेण जलधर-रसितानुकारिणा गजयूथपतीनां कण्ठेगर्जितेन;सरभस- 
सारमेय-विलुप्यमानाघयबानामालोर्ल-कातर-तरलतर-तारकाणामेणकानाइ - करुण-कूजि- 


जभिमुखी दिक्‌ ककुपू आलोक्यतां पशवो विद्यन्ते न वेति वोधनाय परिहश्यतास्‌ । अर्यं शब्दः आकण्यंतां 
श्रूयतां यतश्चोदेति झब्दृस्तद्वेशे यातव्यमिति भावः । धचुश्चापः गृह्यतां झटिति पशुवध्राय आदीयतास्‌ । ` 
अचहितेः सावधानैः भवद्भिः स्थीयतास्‌ उपविश्यताम्‌ अन्यथा चेत्‌ अन्तिकादेवा विद्धगान्राः प॒शवः पळा- 
'यिता भवेयुरित्याशयः । श्वानः कौलेयकाः विसुच्यतां परिप्रेप्यतां व्यापादितपशुमार्गणायेति. भावः । स्वेपा- 
छितश्चानो हि पशून्न मार्गयित्वा सङ्केतविशेषेण स्वामिनं चोधथन्तीति लोकवार्ता। इति अन्योन्यम्‌ एवं 
परस्परस अभिदधतः कथयतः, खगयासक्तस्य आखेटळग्नस्य महतो विपुळस्य अधिकदेशब्यापिन इत्यर्थः 
जनससूहस्य मचुप्यससुदायस्य। तरूणां वृक्षाणां गहनो वायुः तेन अन्तरिता भाच्छादिता विग्रहा. देहा 
'यस्य तस्य तथोक्तस्य, च्ञोभितकाननं सञ्चाळितवनं येन ते तथोक्तं कोला हरं कळकळमर अशृणवम्‌ । 

अथेति । अथ कोळाहळभवणानन्तरम्‌ 'मङ्गलानन्तरारम्भप्रशनकार्स्नेष्वयो अथ! इत्यमरः, नाति- 
'चिरादेव स्वल्पसमथेनेव सरवतः प्रचळितमिव तद्रण्यमभवदिति वचयमाणेन सम्तरन्धः। इह तृतीयान्त- 
पदानि प्रचलितसिति क्रियायाः करणानि । अनुलेपनं पाश्वंसुखद्दये द्रवद्रव्यविरोपलेपनं “तेन आदर! स्विन्नो 
यो सदुङगो सुरजवाद्यः तस्य ध्वनिः शब्दः तद्वत्‌ धीरेण गम्मीरेण । गिरिविवरेषु पवंतकन्दरासु विजुस्मितेन 
विस्तीर्णेन प्रतिनादेन प्रतिशब्देन गभीरो विषुळः तेन ताइशेन । इहाद्यविदेषणे छुसोपमा । 
जरेति । झावराणां किरातानां शरा इषवः तेः ताडितानां व्यथितानां केसरिणां झूगपतीनों निना- 
देन शब्देन “शब्दो निनादुनिनदे/त्यमरः। | र ती 

सन्त्रस्तेति। सन्त्रस्तेन शवराक्रमणाव्वकितेन यूथेन स्ववर्गायसमूहेन सुक्तानांत्यक्तानाम्‌ अत एव एका- 
किनां सहायरहितानां विभिन्नरूपेणावतिष्ठतामित्य्थः, स्वरतां मतां गजयूथपतीनां करिवृन्द्स्वामिनास, 
अनवरतं निरन्तरं यः करास्फोटः शुण्डाघातः तच्छुव्द इति यावत्‌ तेन मिश्रं संबलितं तेन ताइशेन जळधरर- _ 
'सिताचुकारिणा वारिदगर्जनतुल्येन, कण्ठगजितेन कप्ठत्तिःख्तविस्तृतशब्देन । इह समासगतार्थी छ॒प्तोपमा। 

सरभसेति । सरभसेः वेगवंत्तरेः सारमेयैः शानेः विछुप्यमाना दन्तेख्रोट्यमाना अवयवा अङ्गानि येषां 
तेषां ताइशानाम्‌, अत एव आछोळाः अश्चच्याप्ता कातरा दीना दारुणब्यथासूचका+ तरलतराः त्रासेना- 


व्यन्तचञ्चेलाः तारकाः कनीनिका येपां तेषां ताइशानास्‌ , एणकानां स्गविशेषाणां करुणकूजितेन झोको- 
स्पादृध्वनिना । इह दृत्त्यनुप्रासः । RS 
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पर चढ़ जाओ; इस ओर दृष्टिपांत करो; इस शब्दको सुनो; धनुष लो; सावधान होकर खड़े रहो; कुत्तोंकी छोड़ दो ' 
क्षुमत हो गया। । 

ङ क ss शब्द होने ऊगे । भौलोंके वार्णोसे व्यथित हुए सिहोंका नाद होने लंगा । 
बेप करनेसे आहे हुए शग ध्वनिके समान गम्भीर था पं पोको कदरे ते उठते हमि 
और मीं बढ़ गया था। भयचकित अपने झुण्डोंसे विच्युत ( दिछुड़े हुए ) अकेले भटकते गजपंतियोकी शः 
गर्जना हो रही थी । वह मेध-निर्षोषके तुल्य थी । उसीके साथ वार-वार ताड्न्पकी गई सूड़ोंका सरर सुनाई 
दे रद्द था । हिरनोंके दारण वेदनावश आत्त॑नाद हो रहे थे। इन हिरनोंके अवयव लहकाये गये वेगगामा कुत्तोनि 
काट डाळे थे और इनके नेत्रोंकी पुतलियाँ अश्ुप्डावित, चन्न॒ल, कातर और न्व थीं। मारे गये हा्थियोंकी 


१. अभिददतः। २ मृगयाप्रसक्तस्य, सृगयाप्रसंक्तास्ते।  ३""'दिवा''" बा ॥. ५. तिः 
'चिनादगम्भारेण । ६. “शवर? पदं कापि न विद्यते। ७. कापि “कण्ठः इति नोपलभ्यते! | ८. आडोढतरंहता- 
रकाणाम्‌ 'विलोरतरल' न रे 


८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तेन, निहतःयूथपतीनां वियोगिनीनामनुगंतकलंभानाञच तिला न्विलासमाझरने कलकलमु- 
्कणेपल्लबानामितस्ततः परिभ्रमन्तीनां प्रत्यम-पतिविनाशशोकदीर्घेण करिणीनां चीत्करतेन, 
कतिपय-द्विस-प्रसूतानाञ्व खद्नि घेनुकानां ल्ास-परिश्रष्टः'पोतकोन्वेषिणीनामुन्सुक्तकर्ठमार- 
.सन्तीनामाक्रन्दितेन, तरुशिखरसमुत्पतितानामाङुलाङुलचारिणाञ्च पत्वरथानां कोलाहलेन, 
रूपानुसार-प्रधावितानाड् सगयूणां युगपदतिरभसपाद-पाताभिहताया सुचः कम्पमिच जन- 


` यता चरणशब्देन, कणोन्ताकृष्टव्यानाव्व॒ मदकल-कुररकामिनी-कण्ठ-कूजितंकलेन शरनिकर- , 


गा मा शत आाराणा मत अनि बर्षिणां घनुषा निनादेन, पवनोहति-कणित-धाराणामसीनाञ्च कठिन-मद्दिषःस्कन्धपीठंपीति- 


: ` निइतेति। निहताः शबरै हिंसिताःयूथपतयः स्ववर्गीयगणस्वामिनो गजा यासां तासां तथोक्तानास्‌, 
-अत एव वियोगिनीनां स्वामिविरहिणीनाम्‌ अच्ुगता पश्चात्संसक्ताः कलभाः ब्रिंशद्वर्षीयशिशवो यासां 
- तथोक्तानाम्‌ , स्थित्वा स्थित्वा यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ स्थळे अवस्थाय अवस्थाय कलकळं शबराणो कोलाइळं 
' संमाकण्यं निरस्य उत्कर्णपल्लवानास्‌ ऊर्ध्वीकृतकिसलयाक्ृतिकर्णानाम्‌ इतस्ततः समन्ततः परिश्रमन्तीनां 


सञ्चरणं कुद॑न्तीनां करिणीनां हस्तिनीनाम, ्रस्यग्रेण अभिनवेन पतिविनाशेन स्वामिमरणेन यः शोकः तेन . 


*दीघ॑ विस्तृतं तेन ताइरोन चीत्कृतेन आत्तं चीस्क्वारशव्देन।  . : 
कातपयेति। कतिपये कियन्तो ये दिवसाः अहानि तन्न प्रसूतम्‌ उत्पादितं याभिः तादइशीनास्‌ । 
'श्रासेन अयेन परिभ्रष्टान्‌ मण्डळाद्विङ्कछितान्‌ पोतकान्‌ स्वस्वार्भकान्‌ अन्वेष मार्गयितुं शीळं यासां तासां 


. -तादृशीनाम्‌ । अत एव उन्सुक्तकण्ठं यथा स्यात्तथा आरसन्तीनास्‌ शोकव्यक्षकशब्देनारटन्तीनां खड्गः 


घेनुकानां दुग्धवतीनां गण्डपढीनास्‌ भाक्रम्दितेन आत्तंशब्देन । : | 
. _ तरशिख्रेति। तरुशिखरेभ्यः वृक्ष प्रान्तेभ्यः सञुत्पतितानास्‌ उट्डीनानास्‌ आङुलाङुळं यथास्यात्तथा 
चारिणां अमणविधायिनां पत्ररथानां पक्षिणां कोलाइछेन कळकल्ध्वनिना । 


. रूपेति। रूपाचुसारेण स्गानुगमनेन प्रधावितानां प्रचलितानां सुगयूणां शवराणास्‌ , युगपत्‌ एक- . 
स्मिन्‌ समये अतिरभसेन वेगवत्तरेण ये पादपाताः पादन्यासाः तेः अभिहतांयाः ताडितायाः सुवो मेदिन्यांः 


-कस्पमिव चळनमिव जनयता उस्पादयता चरणशब्देन पादृष्वनिना। 
कर्णान्तेति। कर्णान्ते श्रोत्रपयंन्ते अबृष्टा आकर्षिता ज्या गुणा येषां तेषां तथोक्तानास्‌+ शरनिकर- 
-चषिणां बाणसमूहपातिनां धनुषां चापानास्र + मदकछानां मदोन्मत्तानां ङुररकामिनीनां मत्स्यादनपक्चिणां 
कण्ठकूजितवत्‌ गळनिनाद्वत्‌ कलेन अव्यक्मधुरेण निनादेन ध्वनिना। इह छुप्तोपमा। शब्दस्याव्यक्तम- 
-घुरत्वव्यञ्जनार्थ कुररकामिनीत्यन्न कामिनी तिपद्मिध्यवसेयम्‌ । ब | 
„ :प्रवनेति। पवनस्य वायोः आहत्या संघ्नेन कणिताः शब्दिता, धाराः तीचणांशा येपां तेषामः 
-कठिनः कठोरो यो महिषस्कन्थः संरिभबाहुशिरः स एव पीठं स्थळं तत्न पातिनां पतनशीछानास- असीन 
खड्गानां रणितेन शब्देन । व क 2000. दम 
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विरहिणी हृविनियोका चीत्कार ( चिधाड़ ) हो रहा था । यह अभिनव पतिनिनाशजनित शोकसे वढ गया था । 


ये हथिनियाँ इधर उधर श्रमण करती थीं, इनके कान खड़े हो गये थे और कोलाहळ - 
पीछे पीछे चले आरहे थे । गद्गदकंठसे करुणापूवेक आत्तंनाद करती हुई यसत य रः 
भयते घवराये हुए और थोड़े दिनों पहले उत्पन्न हुए अपने वर्चोको अन्वेषण कर रही थीं । वृक्षोंकी -चोटियोंसे 
उड़कर व्याकुळ फिरते पक्षियोंका-कोलाइळ हो रहा था । पशुओंके पीछे दौड़ते हुए व्याधों के चरणोंका शब्द हो रहा 
था। वह बड़े वेगसे ताइनाकी गई भूमिकी मानो कपा देता था। कानों तक आकर्षित की ( खेंची ) .हुई 
अत्वश्नावाले धडुर्पोका शब्द हो रहा था। भनुपवार्ोकी वर्षा कर रहे ये और इनका शब्द मदमत्त कुररीके 
कंठस्व॒रके समान हो रहा था। पवनकी ताड़नासे खड़खड़ातो धारवाळी और मैंसोंके कठिन कंधों पर गिरती हुई 
ˆ १, कलभकानाम्‌। २. पोतान्वेषणीनाम्‌ । ३९"*कृण्ठकरुण, कण्ठं करुण, कण्ठमतिकरुण । ४. निनादेन! 


:५'”'अस्थितानान्न । ६. शरगयूथानां। ७. पादवातात्‌। ८'""कूजितकलशवलितेन, कूजितकलशवळेन ; कूजिते- 
कळकलेनेव ;'”*'कूजितकलकलशब्देन । ९. पवनाइत। १० **'पीठपारितानां। ` - 5. 
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नां रणितेन, झुनाञ्न सरभसविमुक्त-घघर-ध्वनीनां वनान्तरव्यापिना ध्यानेन . स्वतः प्रच 
लितमिव तद्रश्यसभवत्‌ | 

अचिराच्च प्रशान्ते तस्मिन्‌ मुगयाकलकले, निवेष्ट-मूक,जलधर-युन्दानुकारिणिमथना- | 
वसानोपशान्तबारिणि सागर इव स्तिमिततामुपर्गते कानने, मन्दीभूतभंयोऽहमुपजात-कुतू- <- ` 
हलः पितुरुत्सङ्गादीषदिवि निष्क्रम्य कोटरस्थ एव शिरोधरां प्रसाय्यं सन्त्रास-तरलँ-तारकः 
शैशवात्‌ किमिदेमिति स्ञातंदिदृक्षः तामेव दिशं चक्षुः प्राहिणवम्‌ | 

अभिसुखमापतंच्च तस्माइनान्तरादज्ुनसुजदण्ड-सहस्रविग्रकीर्णभिव नम्मे दाप्रबाहम्‌ ; 
अनिलर्चलितमिव तमालकाननम्‌, एक्रीभूतमिव कालरात्रीणां यामसङ्घातम्‌ „ अञ्जनशिला- 


शुनामिति। तथा सरभसं वेगवत्तरं विसुक्ताः परित्यक्ताः बरिहिता घर्घरभ्वनयः 'घर घर्‌ इति निनादाः 
चेः तेपां तथोक्तानां शुनां सारमेयाणां चनान्तरव्यापिनां विपिनमध्यप्रसरणशी लेन ध्वानेन निनादेन सर्वतः 
समम्तात्‌ ग्रचछितमिव कम्पितमिव तदरण्यं तद्वनम्‌ अभवत्‌ अभूत्‌। इह प्रचछितमिवेति क्रियोत्येक्षा । 
अचिरा दिति । अचिरात्‌ अल्पकालेन प्रशान्ते शान्ति प्रास्त तस्मिन्‌ खुगयाकळकछे आखेटकोलाहले, 
निश्च निः्हेपेण सम्पादितवर्षस्‌ अत पुव सूकं निःशव्दं यत्‌ जल्धरबुन्दं वारिद्समूहः तदनुकर्तु शीछं 
यस्य तस्मिन्‌ तथोक्ते कानने वने 'गहनं काननं वनम! इत्यमरः, मथनस्य सुरासुरेम॑न्थनस्य अवसाने अन्ते 
उपश्चाम्तं निजस्वरूपेणावस्धितं वारि सछिछं यस्य तस्मिन्‌ तथोक्ते सागर इव समुद्र इव स्तिमिततां 
निस्पन्द॒तास्‌ उपगते लब्धे सति। मन्दीभूतं सन्दतां प्रात भयं त्रासो यस्य स तादृशः, उपृजातम्‌ उत्पन्न 
. ुतूहळं कौतुकं यस्य स ताइसाश्च अहं वेशाम्पायनः पिततः तातस्य उत्सङ्गात्‌ क्रोडात ईपदिच किञ्चिदिव 
निप्क्रम्य उन्नमय्य कोटरो घुत्तविवरः तत्स्थ एव शिरोधरां ग्रीवां प्रसाय॑ बहिः विस्तार्य, सन्त्रासेन भयेन 
तरले चञ्जछे तारके -कनीनिके यस्य-स तादइशः, शेशवात्‌ याल्यात्‌ इदम्‌ आश्चर्यभूतं किमिति हेतोः 
संज्ञाता ससुत्पन्ना दिदच्ता अवलोकनेच्छा यस्य स ताइशः तामेव दिराम आशां प्रति चचुलोचन प्राहिणवं 
संग्रेपस्‌। इह उपमाछस्तोपमयोः परस्परनेरपेच्येण स्थितत्वात्‌ संखृष्टिः। र 
` ` अभिमुखमिति । तस्माद्वनान्तरात्‌ अभिसुखमापतत्‌ सारसा मड य सस्वन्धः। 
इह द्वितीयान्तानि झवरसैन्यविशेषणानि बोध्यानि। वनान्तरात्‌ बनमध्यात्‌ अभिञुखं संसुखम्‌ आपतत्‌ 
आगच्छत्‌। अर्जुनस्थ कात्तंवीयंस्य राज्ञ सुजदण्डसहस्रेण सह्रसंख्यकदण्डसहशवाहुभिः विश्रकीर्णस 
इतस्ततो विचितं नमँदाया मेकळाद्रिजाया नद्याः प्रवाहमिव खोत इव, धारावाहिकपंक्तिकत्वादित्यादायः । 
इहोपमा अन्नायं Lene gt किल हैहयानामधिपतिः कात्तंवीर्यः सहस्रबाहुभिः नमंदाप्रवा- 
 सम्पादितवानिति । 
दास पे bad चलितं प्रयातम्‌ fates सत्‌ श तसालानां 
पिच्छानां अरण्यमिव सान्द्रश्यामवर्ण्वाददीघ त्याशयः । इहाऽप्युपमा। | 
$ ति काठरात्रीणां प्रढयक्षपानाम अस्यन्तान्धकारस्वेन सान्द्रश्यामानामित्याशयः, एकी- 
भूतम पकन्रमिश्रीसूतं यामसङ्घातं प्रहरसमुदायमिव । इह जात्युत्यक्षा । 
सा दार (रन रन न्द ) हो रहा था। वेगसे भोंकते कु्तोंका शब्द समस्त वनमें व्याप्त हो रहा 
था। ऐसे शब्दोंके कोलाइळसे वह वन मानो कम्पित हो ( थरथरा ) गया। 
थोड़ी देरके पीछे आखेरका कोलाइल जाता रहा और वन भो प्रशान्त हो गया । वह समस्त जल वर्षा देनेके 
बाद शान्त हुए मेघके समान, एवं मथनके अन्तमें स्थिर जलवाले समुद्रके समान अतीत होने लगा। Me 
कुछ कम हुआ और बचपनके कारण कौतुक उत्पन्न होनेसे मुझे आश्चर्य हुआ कि यद क्या है ! ते दे 
व्यय्न होकर मैं पिताकी गोदमें से कुछ बाहर निकला और घोसलोंमें से ही अपनी मक र उ 
दिशाकी ओर देखने छगा। उस समय मेरी ऑर्खोकी कनीनिकाएँ ( पुतरियाँ ) rs rl जन 
दूसरे वनमें से समक्ष आती हुई इजारों भौलोंकी पक सेना देखी। वह राजा 2 
77 द.त्ारण्यम्‌। २. उपागते | इह “तस्मिन? इत्यथिकः पाठः नज डल कली. । 
साध्वसः। ४. तरखतरः'॥ ५. किमिति । ६, समुपजातविस्मयों दिइ amen ले कि 
७. आपतितम्‌, आपतन्वम्‌ । «. अनिळवलचलितभिव, अनलवक्याव्वलितमिव, अनिल्व प 
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स्तस्म-सम्भारमिब ` क्षितिकम्प-बिघूर्णितम , ` अन्थकारपूरॅमिव रविकिरणाकुलितम्‌, 
अन्तक-परिवारमित्र परिभरमन्तम्‌, अवदारित-रसातलोदूगतसिव दानेबलोकम्‌ , अशुभ- 
कम्भे-समूहमिबेकत्र समागतम्‌, अनेकद्ण्डकारस्यवासि-मुनिजन-शाप-साथमिय सञ्च 


र 4 EIA °; 
रन्तम्‌ झनत्ररत-शार-निकरःर्षि-राम-निदतं-खरदूषण-बलमिब तदपध्यानात्‌ पिशाचता-, .. 


मुप्रतम्‌} कलिकाल बस्घुंबगेमिव सङ्गतम्‌ अवगाहप्रेस्थितमिव बनमहिषयूथम्‌ ¬ अचलः ` 


: अज्ञनेति। च्षितिकम्पेन एथिवीकम्पेन जला हसत उक्त दितूमितम आन्योडितस अजनवत कजलबत श्यामवर्णा अञ्जनवत्‌ कजलवत्‌ श्यामवर्णा 
१, ये. शिळास्तम्माः पापाणरचितस्थूणाः तेपां सम्भारं संघातमिव । इहोपमाछसोपमयोः सङ्करः हः 
अन्धकारेति । रविकिरणेः सूर्यरश्मिमिः आकुलितं सञ्चारय व्याङुलीसूतम्‌ अन्धकाराणां तमसा पूरं 
प्रवाहमिव । हजएवसारजचा हसवस्लोश । अन्धकारस्य द्रव्यत्वेनानेकत्वेन च जातिस्वम्‌, एतच्च पूर्वोत्तर 
र मुक्तावल्यादौ निर्णीतम्‌ । तथा चोक्तम-- 
पणा ` त्तमः गी चल नीछं परापरविभागवत,। प्रसिद्धधमेवेधर्म्याज्ञवम्यो मेत्तुमह ति’ 
_ ब्ररोपिकादयस्तु आवश्यकतेजोऽभावेनेव चेतस्य सिद्धि दिशन्ति 04% | 
अन्तकेति | परिभ्रमस्तमा इतस्ततः पर्यटन्तम्‌ अन्तकस्य वेवश्वतस्य 'ववश्वतोऽन्तकः? इत्यमरः, 
परिवारं परिजनवर्गंमिव निविडश्यामवणंत्वाद्त्याशय; । इहापि जातिस्वरूपोठेच्षा । 
* अवदारितेति। अवदारितेन त्रिदीर्णेन रसायाः एथिव्याः तलेन तन्मा्गेणेत्यथः उद्धूतं पातालादुद्ठतं 


. - दानबलोकं देत्यजनमिच । इंहाउप्युक्तालक्वारः। 


9 ~ घेपैट 8, है! र 
शाखर-स्थितै-केररिकराकृष्टिपतनशीणेमिंव कालमेघपंटलमू , अखिलरूप-विनाशाय' 


अशुभेति ।' एकन्न एकस्मिन्‌ स्थाने समागतं मिलितम्‌ अशुभकरमंणाम्‌ अधर्मकार्याणां ससूहं गणः ` 


श्या अनेकेदि। । अनेकेषां दुण्डकवननिवासिनां सुनिजनानां तपस्विखोकानां शापसार्थम्‌ अभिसम्पातसमुः 
हंमिव सञ्जरन्तं गच्छन्तम्‌ । उक्तालङ्कारः। 'सार्थो वणिक्समूहे स्यादपि संघातमात्रके! इति मेदिनी । 

` `_अनवरतेति। अनवरतं सततं शरनिकरं बाणसमूहं वर्षतीत्येवंशीछो यो रामो दृशरथतनयः तेन 
निहतं.मारितं यत्‌ . खरदूषणयोः तन्नामकयोः पाताललङ्काधिपत्योदेत्ययोः वलं सेन्यं तदिव । तस्मिनू 
रामचग्द्रे अपध्यानं दुश्चिन्तनमश॒भचिन्तोत्पन्नपापं तस्मात्‌ पिशाचतां भूततास्‌ उपगतं प्राप्त सत्‌ आगत- 
मित्यर्थः । उक्तालङ्कारः। अनेन साधुजनाशुमचिन्तनेन प्रत्यवायः समुदेतीत्याशयो ज्ञेयः । 


ले स्मिज्ञ गने बन्धुवर्गं 
क ति. पकर पर चेव स्थाने सङ्गतं सम्मिछितम्‌ , नभम कलियुगस्य चन्धुवरय 
अवगाद्देति । अवगाहो मञ्जनं तदुर्थ प्रस्थितं प्रयातं वनमहिषयूथमिव अरण्यसेरिभसमूहमिव । 


उक्ताळझ्ञारः । - 

अचलेति । अचळः पर्वतः तस्य शिखरे रंगे स्थितो विद्यमानो यः केसरी सिंहः तस्य कराभ्यां पाणि- 
भ्यां या आकृष्टिः आकर्षणे तया यत्‌ पतनं एथिव्यां अंशः तेन शीर्ण अधिकखण्डी भूतं काळ्मेघपटळमिव 
श्याममेघमण्डलमिव | उक्ताळङ्कारः। 


AAAS SSSA SSSI कक आज से २ समर उ>3>स तक २-क कप न्की शक कक 


: ३””'पुअमिव। २''”आकुलम्‌ ; ३"''तलोदभूतमिव। ४. अशेषः" ५१" वासित'*॥ ६***निद्दतम्‌, 
दृतखरदूपणनिवहमिव ! ७. उपागतम्‌। ८, कलिकाळवगंमिव समुद्रम्‌ ,***वर्गमिवैकत्र  समागतम्‌.। 
९, अवगाह्योत्थित्रप्रस्थितमिव । _ १०..अचलशिखरस्थर्तिइ''॥ ११; विशीणेमिव। १२. काछाअ' १ - 


८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ROT iN, 


शबरसेनापतिवर्णनम्‌ ] ०9०० जवि तिनों-सहिता |" and eGangotri ८६. 


घूमकेतुजांलमिव समुद्गतम्‌ , अन्धकारिताशेषंकाननम्‌ , अनेकसहदस्नसंख्यम्‌ , अतिभयजः 
“नकम्‌ , उत्पात-वेतालब्रात॒मिव शबरसैन्यमद्राक्षम्‌ | म 
: _ सभ्ये च तस्यातिमहतः शबरसेन्यस्य प्रथमे बयसि वत्तेमानम्‌ , अतिककेशत्वादायस- 
'मुयेसिव, एकलव्यमिव जन्मान्तेरागतम्‌ ; उद्भिद्यमान-स्मश्चुराजितया अथम-मदलेखा-मण्ड्य- 
,मान-गरडसित्तिमिव गजयूथपतिकुमारम्‌, असित-कुवलय-ऱ्या मलेनः देहप्रभा-प्रबाहेण 
कालिन्दीजलेनेव पूरयन्तमरणयम्‌, आकुटिलाग्रेण स्कन्धावलम्बिना कुन्तल-भारेण केश- 


शाया व्यापादनाय ससुद्धत ससुदूतं धूमकेतूनास्‌ उत्पातग्रहाणां जालं बुन्द्मिव । उक्तालझ्ारः । 'घूमकेतुः 
'स्ट्वतो चह्वाबुस्पातग्रहभेद्योः इति विश्वः । > 
अन्वेति । अन्धकारितं समुस्पन्नान्धकारम अशेषं समग्रं काननं विपिनं येन तत्‌ तथोक्तस्‌, अनेकानि 
चहूनि सहस्राणि संख्या यस्य तत्‌ ताइशम्‌, अतिभयजनकम्‌ अत्युत्कृष्च्नासोत्पादकम्‌। उत्पाताय अशुभाय 
यो वेत।लब्रातः सूताधिछितसृतकगणः तमिव शबरदोन्यं भिल्लानोकम्‌ अद्रा अपश्यस्‌। उक्ताङङ्कारः। 
“मध्ये चेति। अतिमहतः अतिविशालूस्थ तस्य पूर्वोपवर्णितस्य शवरसेन्यस्य भिल्लानीकस्य मध्ये च 
सातङ्गकनामांनं शवरसेनापतिमपश्यमिस्यतिदूरेण सम्बन्धः। इह यानि द्वितीयाम्तपदानि तानि शबर- 
सेनापतिविशेषणानीस्यवगन्तव्यानि। ` प्रथमे वार्धकापेक्षया पूर्व वयसि अवस्थायां वत्त॑मानं स्थितं तरुण- 
मित्यर्थः । अतिकर्कशस्वात्‌ अत्यम्तकठिनशरीरत्वात्‌ आयसमयमिव ळौहरचितमिव आयसं लोहमिति’ 
' सरतः। इह क्रिय्रोस्प्रेत्ता । रन 
.  पकेति। जन्मान्तरे अन्यजन्मनि आगतं प्रातम्‌ एकलव्यं तज्नामकं द्रोणाचार्यदिष्यं शवरमिव घनुं- 
`चेदे निएुणत्वादिस्याशयः। इह हव्योस्मेत्षा। पश्न क यी 
` . अन्रेदमितिव्रुत्तम-पुरा किलेकल्च्यो धनुरवेद शिक्षित द्रोणा चार्या न्तिकसुपेत्याध्यापयितुं प्राथयामास 
“किन्तु सो हि पार्थप्रेग्णा तन्नाज्नीचकार,ततो निराशया तमेव हृदि ध्यायन्‌ रूण्सयीं तन्मूत्ति विधाय स्वभ- 
“बने प्रतिदिनमर्चयामास । ततश्च प्राप्मनोरथो जन्मान्तरे तच्छिष्यस्वसुपगतवानिति महाभारतीयम। ` 
उद्भियेति । उद्भिद्यमानानि उत्पद्यमानानि यानि श्मभ्रूणि सुखलोमानि तेषां राजिः पङ्कस्य तस्य 
-भावस्तया हेतुना, प्रथमया नूतनया मदळेखया श्यामळमद्जळरेखया सण्डथमाने अळङ्क्रियमाणे गण्डभित्ती 
*कपोळदेशौ यस्य तं तार शम, गजयूथपतेः ह स्तिनायकस्य ङुमारः त्रिंट्टपीयकळभः तमिव। इद्दोपमा । 
~ ` - असितेति। असितं नीळं यत्‌ कुवलयम्‌ उत्पळ॑ तद्वत्‌ श्यामळेन कृष्णवर्णेन, देहस्य शरीरस्य प्रभा- 
-अवाहेण द्यतिखोतसा कालिन्दी यमुना तस्या जलेन सलिलेनेव भरण्यं वनं पूरयन्तं पूर्ण विदृधन्तस्‌। 
कालिन्दीजळं नीलं शबरश्रीरकोन्तिरपि ताइशी, अत उभयोः साइश्यम्‌। इद यथाक्रमं 'छुसोपमा, दरव्यो- 
: छेषा, तथा -उक्तविधशरीरकान्तिप्रवाहदेण बनपूरणसम्बन्धाभावेऽपि तत्सम्वन्धप्रतिपादनादतिंशंयोक्तिरित्ये- 
: तेषां पर ॥ह्विभावेन सङ्करात. सङ्कराळङ्कारः। : 
म शाकुर्टिति । गजानां हस्तीनां व्यापांदजलक्षणेन तन्मदेन दानजलेन मळिनीकृतेन कृष्णीकृतेन केसर- 


आकर्षित करने ( खींचने ) से छिल्नमिन्न हुए प्रलयकालीन-मेथोंके समूहके समान, सब रूपका विनाश करनेके । 
लिए आए हुए धूमकेतुओंके पटलके समान ( धूमकेतुओंसे सटका संहार होता है; भोळोके दारा पंशुओंका 
` :त्निनाञ्च होता है ) और प्रल्य-कालके वैतालबुन्द ( भूताविष्ठितमतकगण ) के समान समस्त वनमें अन्धकार 

'एवं अत्यन्त भय उत्पन्न करती थी । - * ४ 

उम अलन्त विस्तृत शंत्रर-सेनाके मध्यमें मैंने युवक सेनापति को देखा। उसका.नाम मातंग था और 
आकार भीषण था । नाम तो उसका मैं पीछे सुना था। “वद अत्यन्त कठिन होनेके कारण ऐसा प्रतीत होता था 
.मानो लोहे का निर्मितः हुआ हो। वह दूसरा जन्म लेकर आए एकलव्यके समान देख पड़ता था.! उसके ळच 
.निकंलने लगी थी, जिनके कारण वह, अभिनव मद-जलरेखासे शोभित गण्डस्थलवाले, हस्ति-शावकंके समान 
छगता था; नीछकमंलके समान इयामवणे शरीर-कान्तिके प्रवाहसे वह मानो यमुनाका जरू समस्तं वनमें सर 

देता था; मस्तक पर कुछ मेंड़े तथा कथे पर पडे धूंघराळे वालोसे वह ऐसा देखनेमें आरदा था मानो गज-मदसे 


« : ._ १. अन्यकारितृकाननम्‌।. २'''जननस्‌ । ३. तस्य महतः। "४५ आयसमिव `` ५ जन्सान्तरगतम्‌ । 
६९ छठ "कुमारकम्‌ I ७. झ्यामेनः | ८९९ *पूरितारण्यम्‌ तिर ० री या है. 2 के 
८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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क Digitized by Arya Sarhaj 'क्षॉदेस्थिरी {Chennai and eGangotri . | “> कथासुखे = 
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रिणमिव गजमदमलिनीकृतेन केशरकलापेनोपेतम्‌ , आयतलंलांटम्‌ , अतितुन्न-घोरेघोणम्‌ , 
उपनीतस्यैककणीभरणतां भुजगफेणामणेरापाटलेरंखुमिरालोहितीकृतेन पणशयनाभ्या- 
साज्लम-पल्लवरागेणेव बामपार्शवन विराजमानम्‌ , अचिर-हत-गज-कपोल-ग्रहीतेन सप्तच्छ- _ 
द-परिमलवाहिना कृष्णागुरुपद्धेनेब सुरभिणा मदेन ऋताज्ञरागम्‌ , उपरि त*त्परिमलान्घेन 
'परि्चैमता मायूर-पिच्छातपत्रानुकारिणा मधुकरकुलेन तसाल-पह्चवेनेब. निवारितातपम्‌ , 
. आालोलपल्लबव्याजेल सुजबल-निजितया . भयप्रयुक्तसेवया विन्थ्याटव्येन करतलेनापसृज्य- 


र 
'करापेन सटानिकरेण उपेतं सहितं केसरिणं सिंहमिव आकुटिछाग्रेण किश्चि्कुञ्चिताग्रे स्कन्धावळस्विना 
बाहुमूळस्थितवता ङुन्तलभारेण केदाससूहदेन उपेतस्‌। इहोपमा । 
आयतैति । आयतं विस्तीर्णं छळारं भाळदेशं यस्य तं तथोक्तम्‌, अतितुङ्गा अत्युञ्तता घोरा विशाळ. , 
'छित्रतया भयङ्करा च घोणा नासिका यस्य तं ताइदास्‌ । “घोणा नासा च नासिका? इत्यमरः । 
. उपनीतस्येति । एकस्य कणस्य श्रोत्रस्य आभरणतास्‌ अळङ्करणतास्‌ उपनीतस्य प्रापितस्य भूषण- 
_तया सव्यश्नो्रे स्था पितस्येत्यर्थः, सुजगस्य उरगस्य फणामणेः फणास्थितरत्नस्य आपाटलेः किञ्चिच्छवेत ` 
_रक्तेः अंश॒सी ररिमभिः आलो हितीङृतेन किश्चिद्कक्तवर्णीकृतेन भत एव पर्णेषु ुक्तपन्नेछु यच्छुयनं स्वापः तस्य 
अभ्यासात्‌ पुनः पुनरुष्ठानेन संस्कारातिशयात्‌ ळग्नः संसक्तः पल्चवानां किसलयानां राग आरण्यं यत्र तेन 
ताहशेनेव, आस्तरणभूतपत्रेप किसळ्यानामपि विद्यमानस्वादित्याशयः। वामपार्खेन सब्यपार्शेन विराजमानं 
* ग्रोतमानस्‌ ।इह क्रियोल्येच्षा । . 
 अचिरेति अचिरहतस्य तत्काळमारितस्य गजस्य दन्तिनः कपोछाभ्यां गण्डाभ्यां गुददीत्ेन आनी- 
तेन, सपच्छइस्य सपतपर्णतरोः परिमळं सोरभमिव परिमलं वहति धारयतीत्येचं शीलेन ष्णस्य श्याम- 
'र्णस्य अगुरोः तत्संकसुगन्धिद्रव्यस्य पक्केनेव दवेणेव सुरभिणा घाणतपंणसौरभवता “सुर भिर्घरागत पणः? 
इत्यमरः, मदेन दानभळेन इतो विहितः अङ्गरागः शरीरविलेपनं येन तं ताइशम्‌। इहोपमाछुसोपसयोः 
-परस्परनरपेच्येण स्थितेः संखष्टिरळङ्कारः। 
उपरीति। तस्य मदुस्य यः परिमलः सौरभः तेन अन्धेन विह्वलेन, अत एव उपरि शिर ऊध्वंभागे 
परिअमता सञ्चरता, मायूरं मयूरसस्वन्धि यत्‌ पिच्छं वहं तस्य आतपत्रं तदचितच्छुत्रस अचुक झील- 
(मस्येति तेन तथोक्तेन मधुकरकुलेन अमर्गणेन निवारितः दूरीकृतः आतपः सूर्यरश्मिः यस्य तं तथो- 
:कस॥ इहोपमाद्वयस्र , एका आथी अपरा च श्रौती, अनयोश्च परस्परनेरपेच्येण स्थित्या तिलतण्डुरुवत्‌ 
-संसष्टिरिलङ्कारः। | : 
आलोळेति। झुजबलेन झवरसेनाधिपतिबाहुबलेन निर्जितया स्वाधीनीकृतया, अत.पव भयेन 
त्रासेन युक्ता आरब्धा सेवा शुश्रूषा यया तया ताइश्या विन्ध्याटव्या, विन्ध्यवनस्थल्या क्या, आलोळाः 
“पवनवेगेन सम्यक्‌ चञ्जछा ये पञ्चवाः किसळ्यानि तेषां व्याजेन स्वीयघृ्तोत्पन्नकिसल्यसञ्चाळनकपरेनेत्यरथः) 
करतठेन हस्तेनेव अपसृज्यमाना प्रोन्डुयमाना गण्डस्थरुयोः कपोळस्थळयोः स्वेद्लेखा घर्म विन्दुपङ्षिः यस्य 
, तं ताइशम्‌। इहापहृवोस्प्रेक्षा । 
DROOL SIILVIYIISIISIII ed 
:मळीन केसरवाळा केसरी सिंह हो; उसका रूखार विस्तृत था; नासिका उन्नत एवं भभङ्कर थी; एक कानमें धारणकी - 
हुई नागमणिकी झळकती किरणोंसे उसका वाम-माग रक्तवर्णे हो गया था, जिसके कारण बह ऐसा प्रतीत होता 
, था मानो पत्तों पर शयन करनेसे उनका रंग लग गया हो; थोड़ी देर पहले मारे गये हाथीके गंडस्थलमेंसे निःसत 
: मदका उसने छेप किया था। इस मदजलमेंसे सप्तपत्रका सौरभ निकलता था और यह मद काले अगरके ळेपके 
` समान परिमळ-युक्त था; इसके सौरभसे अन्धे होकर ऊपर घूमते भौरे मोरपंखके समान प्रतीत होते थे-उन्होंने 
* मात्ज्ञके ऊपर तमाछके पत्रोंकी मानो छाया कर दी थो । उसके गंडस्थल्की घ॒र्म-विन्दु ( पसीने ) की रेखा दिळते 
: हुए कर्णे पसे मोन्चित हो ( पुंछ ) जाती थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके वाहुबळसे जीती गई 


१. आयतललाटभासिनम्‌ । २. तुजघोरघोरणम्‌। ३. भुजज्ञफणामणेः, भुजगफणामणेः । ४. अचिरा- 


*हृत*"॥ ५. कृष्णगरु''॥ ६. पतत्‌'''। ७, अ्रमता। ८. मायूरातपत्रानुकारिणा, मयूरपिच्छातपत्रानुकारिणाः 
मयूरपिच्छच्छत्रानुकारिणा । ९. आल्येलक्णपलवन्याजे । "र 2 54 तो अ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शंबरसेनापतिवणनम्‌ ] 975 केककेला-वियोतिनी-सहिता | ˆ and eGangotri इ १ 


- भान-गण्डस्थल-स्वेद्लेख प्‌ ,. आपाटलया. हरिणेकुल-काल-रात्रि-सन्ध्यायमानया शोणिताद्रे- 
येव दृष्टया रक्षयन्तमिवौशाविभागान्‌ , आजालुल॑म्बिना दिक्कुलर-करप्रमाणमिव गृहीत्वा 
निर्मितेन: चरिडंका-रुधिर-बलिप्रदानाथेमसकृन्निशितशस्त्रोल्लेख-विषमित-शिखरेण भुजयुः 
गलेनोपशोभितम्‌ , अन्तरान्तरालप्राश्यान-हरिण-रुघिरबिन्दुना स्वेदजल-कणिका-चितेन. 
गुल्लाफलंमिंश्रे: करिकुम्भमुक्ताफ़लेरिव बि'रंचिताभरणेन विन्ध्यशिलातंले-विशालेन वर्ष: 

. स्थलेन उद्धासमानम्‌ , अविरत-श्रमाभ्यासादुल्लिखि तोद्रम्‌ , इभ-मद-मलिनमालान-स्तम्म- 
erm ee ERTIES IEEE TITS 


आपारल येति । आपाटल्या ईपच्छवेतरक्तया, अत एव हरिणकुलस्य खुगचुन्दस्य काळरान्रेः विना” 
शयामिन्याः सन्ध्यायमानया अरुणरश्मिलो हितीकृतसायंकालवदाचरन्स्या तथाविधदृष्टिनिक्षेपेनेव निरूप्य 
सुग दिनाशादिस्याश्ञयः, शोणितादयेव रुधिरछि्येव इष्टया नेत्रेण आशाविभागान्‌ दिरिविभागान्‌ रज्जयन्तं 
स्क्तवणोस्पादनात्‌ शोभयन्तमिव विद्यमानम्‌ । इह सन्ध्यायमानयेस्यन्न क्यङ्गतोपमा, शो णिताद्रंयेवेत्यन्र 
गुणोस्मेत्ता, रअयन्तमिवेत्यत्र क्रियोत्मेक्षा चेति परस्परमेषामङ्गङ्गिभावेन सङ्करः। 
`  आजान्विति। आजालुरम्बिना नळकीळपर्यन्तपातिना अतिदीर्घेण, दिक्कुअरस्य ऐरावताचन्यतमदिः 
ग्गजस्य करम्रमाणं शुण्डापरिमाणं गृहीत्वेव आदायेच निर्मितेन प्रजापतिरचितेन दिरगजशुण्डादृण्डसहः 
शायतेनेत्यर्थः । चण्डिकायै काछिकाये रुधिरबलेः शोणितोपहारस्य प्रदानार्थं समपंगा्थ पशुकत्तनार्थमि- 
त्याशयः असकृत्‌ सुदुर्सहः निशितानि सुधारोः्पादनाय प्रस्तरादौ तेजितानि यानि श्राणि का 
तेषास्‌ उल्लेखेन घर्षणेन विषमितस्‌ उच्चावचीकृतं शिखरम्‌ अग्रदेशो यस्य तेन ताच्दोन । इह शा 
डक । अन्तरान्तरा मध्ये मध्ये ऊग्ना संळर्ना आश्याना अशुष्का हरिणस्य संगस्य -रुधिरदि- . 
न्द्वः शोणितकणा यस्मिन्‌ तेन तथोक्तेन, स्वेदजळं घमंजलं तस्य कणिका विन्दुवः तेः चितेन च्यापेन, अतः 
एव गु्षाफळेः कृष्णलारसेः 'काकचिचागुओ तु कृष्णला इत्यमरः, मिश्राणि संयुक्तानि तेः तथोक्तः, करिकुम्भ 
` मुक्ताफलेः गजसिरःपिण्डरसोद्भवेः विरचितं निर्मितस्‌ आभरणं भूपण यस्य तेन ताहरोनेव. विद्यमानेन 
` इहच हरिणस्धिरविन्दवो गुज्ञाफछसदशाः घमंविन्दबश्च करिकुम्ममुक्ताफलसइशा इस्यवधेयस्‌। विन्ध्यस्य 
चाळवायजपर्वतस्य शिळातळवत्‌ विशाछप्रस्तरतळवत्‌ विशालेन एुलेन वक्षःस्थळेन उरःस्थळेन उद्भासः 
सोने क्रियोस्मेत्ता, विन्ध्यक्षिठातळविशालेनेस्यत्र छप्तोपमा चेत्युभयोः परस्परं 
नैरपेच्येण संखष्टिरलङ्कारः। , . | 
तिहि दिने शित प सिजन परिश्रमः म पुनःयुनर- 
संस्कारात उल्लिखितं कशत्वेन चिह्नितम्‌ उदरं जठरं यस्य त दे स 
बहन सा समोर द दण्डयुगळं सेन, इभमदेन गजदानवारिणा मलिनं श्यामदणयू 
आछानस्तम्भयुगलं गजवन्धनस्तस्भद्वन्द्रस्‌ उपहसम्तसिव प्रथुळतायां तिरस्कु्व॑न्तमिव गजबन्धनस्तम्भ- 
_आढानस्तम्भयुगल गजवन्धनसतागइर पर्स फल ये 
ने आई विन्ध्याटवी अपने हाथसे उसका घमोर्विदु ( पसीना ) पोछ रही हो; दृरिणोंके _ 
क उनके झोणितसे ही मानो आब्र ( गीली ) दृष्टिसे वह दिशाओंके समस्त भार्गोको रंग 
देता था; आजानु-हंबित ( घुटने तक पहुँचती ) और कारिका देवीको शोणितकी बलि देनेके लिए वार-बार 
उठाये गये तोष्ण ( पेने ) शखोके चिसे विषम कम्धेवाली उसकी दोनों झुजाएँ ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो 
दिग्गजकी सूँड़की नाप लेकर निमित हुई हों। उसका वच्तःस्थळ बिन्ध्य-श्ञिलातङके समान विशाल देखनेमें आता 
ˆ था। वह धर्म-बिन्दुओं (पसीनेके बूँदों) से तर दो रहा था और उसके वौच-वीचमें कुछ-कुछ गाढे. दरिण:शोणितको, 
बूँदे ग रही थीं, जिनसे ऐसा प्रतीत होता था मानो उसने शुक्ष-फल-मिश्रित ( चिरमिरी सहित.) गज-कुम्म 
स्थळके मोतियोंका आभूषण धारण किया दो; दिन-रात व्यायाम करनेसे उसका उदर अधिक इश हो गया 


१. सलिललेखम्‌ ३ सडिलकेसम। २. गकर २. मृगकुलक्षयरात्रि'** । ३. रज्यन्तमाश,तिभागानाम्‌ । ४. जासुरुम्बेन । ५. घनकुक्षरः 
कुझ'**॥ ६. कालिका। ७. प्रदानाय! ८. अन्तराल्भ, “| ९. कण'"* । १०. विभिश्रैः। 
११. रचितामरणेन । १२ विन्ध्यशिलाविशालेन । १२. चश्षुःस्थलेन, कक्षस्थलेन । १४.उल्लिखितास्वरम्‌ 
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६ : अकारणे करनौति 
युगलमुपहसन्तमिवोरुदरडद्दयेन, लाक्षा-लोहित-कौशेयपरिधानम्‌ , अकारणे5पि ऋएजाति- 
तया बद्त्रिपताकोद्मश्कुटीकराले ललाटपट्टे प्रबलभक्तयाराधितया यया पोचवा 
कात्यायन्या त्रिशलेनेवा ङ्कितम्‌ उपज्ञातपरिचयेरनुगच्छा ड्भः हा श्रमवशाद्दूरविनिगता सः 
स्वभावऱयाटलतया . शुष्काभिरपि . हरिण-शोणितमिवक्षस्तीमिजिंहामिरावेचमानखेदेः 
विवृतमुखंतया स्पष्टं दन्तांश्‌ दं्ान्तंराल-्लम-केशरिसटानिव सक्कमागालुडहा्ः स्थूल 
-हृयादूरुद्वयस्य पथुळ पृथुखस्वादित्याशयंः । इभमदमकिनमिति विशेषणोपादानं प्राकृतिकश्यासवर्णस्य ऊरुद्ण्ड- 
चुगलस्य, आलानस्तम्मेन सह सादृश्यत्वबोधना्थमिति वोध्यम्‌। ETS 
'इह उपहसंन्तमिवेति क्रियोत्येक्षा, आक्षेपेण आर्थी उपमा चेति वयोरेकाश्रयाचुप्रवेशरूपः सङ्करालक्कारः, 
(.... छाक्षेति छाक्षयाजतुना छोहितं रक्तवर्णां कौशेयं कीटकोशोतपन्नं चौमवसनं परिधानम्‌ अर्धोड्युके 
यस्य तं ताइशम्‌। .. र जाडा स 
अकारणेऽपीति । भकारणेऽपि कोपसूचकम्नुकुटी विधानदेत्वभावेऽपि कूरजातितया ग्रङृत्यव दुष्टजाति- 
तया कारणेन, बद्धाः विहिताः त्रिपताकाः पताकावत्‌ त्रिवछियंया तया उद्प्रया उच्चतया झुकुठ्या झुवोः 
चक्रिमया कराळं भीषणं तस्मिन्‌ तथोक्ते, ललाटपट्टे पट्टवद्िपुळे . भाळदेशे, प्रबळभक्तया अत्युत्कृष्टयेस्णा ` 
आराधितया सेवितया कात्यायन्या गौर्या 'उमा कात्यायनी गौरी? इत्यमरः, “अयं मातङ्गः मत्परिग्रहः सदी- 
यक्कपापांत्रस्‌' इति कृत्वा त्रिशूळेन स्वीय त्रिशुकाख्यासतरविशेषेण अङ्कितमिव चिह्वितमिव’ एवञ्च सति सगवः 
त्यजुंग्रहपान्नत्वेत देवाद्योऽप्येनं सत्कु्युरित्याशयः। अन्यत्रापि यः कोऽपि समर्थ राजादिः . स्वसेवकाय 
स्वीयस्ववोधनार्थं इवा ङ्किति वस्तु प्रयच्छतीति सम्प्रदायः । इह अङ्कितमिवेति क्रियोत्मेक्षा । 
- , उपजातेति। अन्न शुह्ङ्गतृतीयान्तविशेषणानिःश्वमिरिति वचयमाणकतृंपद्स्य, अस्य चान्वयः अनुः 
` गम्यमान मित्यग्रिमक्रिययेति शेयः । उपजातपरिचयैः समुत्पन्नसांगत्येः एकस्मिन्‌ स्थळे वहुकाळं चत्त॑नादि- 
त्यादायः।अचुंराच्चुङ्भिः पश्चाद्गामिभिः। नचानुगम्यमानमिति वचयमाणक्रिययेवान्वये पुनरेतस्याः क्रियायाः 


पौनरुंकथम्निति वाच्यस्‌ , उक्तदिशा समाहितस्वात्‌। ड 


४” अमवंशादिति । श्रमवज्ञात्‌ मार्गंबजनादिखेदवझात्‌ दूरविनिर्गताभिः वदनादत्यन्त॑ बहिनिसतामिः- ` 


स्वभावपाटळतया जातिस्वभावेन खेतरक्ततया शुष्काभिरपि नि्ळेंपाभिरपि हरिणशोणितं सुगरुघिरं क्षर- 
न्तीमिरिव_स्रवन्तीभिरिव जिह्लाभिः रसनाभिः आविद्यमानः परेभ्यो बोध्यमानः खेद्‌ः क्लान्तिः येः ` तेः 
` तारैः । चरन्ती भिरिति क्रियोस्मेत्ता । Sn SR 
„~ ~ विदृतेति विद्वतसुखतया विदीणंवदुनतया कारणेन, स्पष्ट स्फुट धथास्यात्तथा इष्टा अवलोकिता 
दन्तांशवः दृशनकिरणा येषु तान्‌ ताइशान्‌, अत एव दंद्रानां दशनानाम्‌ अन्तरालेषु मध्येषु लम्नाः संसक्ताः 


केसरिणां हिंसितसिंहानां सटा स्कन्धजटा येषु तान्‌ ताइशानिव, सुक्कभागान्‌ ओष्ठप्रान्तान 'दुन्तवखं च ` 


तस्तौ सुक्कणी? इति कोशः उद्ददृक्षिः धारणं कुवंन्गिः । इहाऽप्युक्तालङ्कारः । 
स्यूडेति । स्थूलानां पीवराणां वराटकानां कपददकानां मालिकाभिः स्नग्मिः परिगताः सहिताः कण्ठा 


या; अपनी विशाल जंबोंसे वह हाथियोंको बाँधनेके--मदजल लग जानेसे मलीन हुए--दो वन्धनस्तम्भ (खंभों ). . 


की," मानो हँसी करता था; उसने छाखके समान रक्तवणे रेशमी वख धारण कर लिया था; निष्कारण क्रूर 
होनेके कारण उसका माथा ऊँची सूकुटांसे विकराळ थी और उसपर तीन रेखायें थी, वह उससे ऐसा प्रतीत 
होता था मानों इढ़मक्तिते प्रसन्न हुई दुगांदेवीने उसे अपना सेवक जान ( यह मेरा अनुग्रह पात्र है ऐसा समझ ) 
जिशुलका चिह बना दिया हो ७ उसके पीछे हिले हुए विविध भोतिके कुत्ते चळे आते थे; वे परिभमके- कारण 


बाहर निकली जिहाओंसे अपना खेद प्रकट करते थे । यद्यपि उनकी (जहाएँ उस समय शुष्क थीं तथापि उत्पन्न 


. होनेके समयसे ही रक्तवर्ण होनेके कारण ऐसी प्रतीति होती थी मानो हरिणोंके शोणितकी बूँदे ह 
ह ह बुँदे टपकाती दो; 
मुँह अनाइत ( खुळे ) होनेसे दो _ इह अनाइत ( खुळे ) होनेले दॉतोंकी किरणे. स्पष्ट दिखाई देती थीं; जोठोंके दोनों भागोंसे ऐसा अतीत होता 


!: -३« क्रूतया | ' २. वद्धनिंपताकामुंकुटिकराले | “३. छलाटफ़छके । ४; दरविनिर्गतामिः | ५. द्रत ।, 


६. दन्तान्तरार'"°। ७, सटामिव | : 
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शवरसेनापतिवणनम्‌ ] चन्द्रेकला-विद्योतिनी १३ 


बराटकसालिका-परिगत-कणठेमेहात्रराह-प्रद्ारजजेरैः, अल्पकायैरपि मद्दाशक्तित्वादनुपजात- 
केशरेरिब केशरिकिशोरकेः, स॒गवधू-वैधव्यंदीक्षादान-दक्षेरनेकवणेः श्वभिः अतिप्रमाणा- 
भिश्च केरारिणामभयप्रदान-याचनार्थेमागताभिः सिंह्दीभिरिव कौलेयंककुडुम्बिनीभिरनुगस्य- 
मानम्‌, कश्चिद्‌गृह्ीत-चमर-बालगजदन्तभारेः,  केश्चिदच्छिर-पणे-बद्ध-मधुपुटेः) 
गपतिसिरिवि गज-कुम्भ-सुक्ताफलनिकर-सनाथ-पाणिमिः केश्चिद्यातुधानेरिव ग्रहीतपिशि- ` 
तभारे:, कश्चित्‌ प्रमथौरिन केशरिकृत्तिधारिमिः, केश्चित्‌ क्षपणकेरिव मयूरपिच्छवाहि भिः, 


यढम्देशा येएां तेः ताइशः। महावराहाणां वनशूकराणां प्रहारेण द॒न्ताभिघाव्ेन जर्जराः शिथिलाड्वा 
येषां तः ताइशः । 
अल्पकायैरिति । अइ्पकायेरपि चुद्रशरीरेरपि महाशक्तिस्वात्‌ प्रब्रलपराक्रमत्वात्‌ अनुपजातकेसरे 
अघुरपञ्चस्कन्धसरः केसरिकिशोरकेः सिंहसिशुमिरिव। अत्रोपमा । 
द सृगवध्विति । ख्गदधूनां हरिणस्रीणां वेधव्यदीक्षादाने विगतस्वामिकस्वब्रतविधाने दक्षा: कुशलाः त 
ताइशेः स्वग विनारोऽस्यन्तद्च्षरित्यर्थः । अनेके बहवो ये वर्णा रक्तपीतादयो येषु तः ताइशेः श्वभिः सारमेयः। 
अत ति। अतिप्रमाणाभिः विस्तृतदेहाभिः, केसरिणां सिंहानां यत्‌ अभयप्रदानं जीवरक्षणं तस्य 
याचनार्थ ह स्तिनिकरे प्रार्थनार्थस्‌ आगताभिः प्राप्तामिः सिंहीभिरिव सिंहपरनीभिरिव कोलेयकङुडुम्बिभिः 
सारमेय ( छुक्र ) भार्या मिश्र अनुगम्यमानम्‌ अनुत्रम्यमानम्‌ । इह सिंही भिरिवेति जात्युस्पेत्ता । 
कैश्चिदिति । इत आरभ्य ठृतीयान्तानि शावरच्वन्दरित्यस्य विशेषणानि उक्तविशेप्यस्यं च परिवुत 
मित्यमिमक्रियायामन्वयः। गृहीता आत्ताः चमराणां चमरहरिणानां वाला उच्छकेशाःगञदुन्तानां इस्ति 
दशनानां सराः ससुदायाश्च येस्तेः ताइशेः। 
कैश्चिदिति । अच्छिद्रपणेः रन्ध्ररहिततरुदलेः बद्धानि मधुपुटानि मधुस्थापनार्थं सम्पुटकानि येस्तः 
स्ताइशेः तदादायिभिरित्यथः । 
कैश्चिदिति । सुगपतिमिरिव केसरिभिरिव गजकुम्मानां हस्तिशिरःपिण्डानां सुक्ताफलानि मौक्ति- 
कानि तेषां निकरेण डुन्देन सनाथाः संयुक्ताः पाणयो हस्ता येपां तः ताइशः । इह पूर्णोपमा अमङ्गरलेषश्च, 
अनयोश्चेकाश्रयानुप्रवेशरूपः सङ्करः । 
कैश्चिदिति । यातुधानैरिव राक्तसेरिव 'राक्षसो यातुधाने स्यात्‌? इतिं रामाश्रम्याम्‌ । रद्दीत छतः 
साँसस्य भारः समूहो यस्तस्ताइशः। उक्ताळङ्कारः। ; 
य \ प्रममैरिष शिवपारिषदेरिव प्रमथाः स्युः शिवपारिषद्‌ः' इत्यमरः, केसिरिणां सिंहानां 
, कृत्तयश्च्माणि हस्ते परिधाने च घरन्तीस्येवं शील: । इहाप्युक्ताळ्क्कारः । अन्न च 'केसरिकृत्तिधारिभिः? 
इत्यत्र केसरिपद्स्थाने व्याघ्रपदं निवेशनीयस्‌ , प्रसथानां व्याप्रक्तत्तिधारित्वस्येव प्रसिंद्रत्वात., अत एव च 


तिविरुद्धत्वदोष इति विचारणीयस । 
४ दिति । क्षपणकेरिव दिगम्बरः बौद्धसन्यासिभिरिव, मयूराणां बर्हिणां “मयूरो बहिणो बह? 


) हत हलके Ss pS 
था मानो उनकी दाढ़ोंके मध्य-मध्यमें सिंह-केसर भर गये हों । उनके गलेमें बड़ी-बड़ी कौडियोंके कण्ठे पडे थे. 
वे कुत्ते बड़े-बढ़े शुकरोंकी दाँतोंकी आधातोंसे जजेरित हो गए थे; शरीर तो उनका छोटा था पर शक्ति अधिक 
होनेके कारण वे सटा-रदित सिहके वच्चोंके समान दिखलाई देते थे; वे हरिणोंको मारकर हिरनिर्योको विधवा 
बनानेमें दक्ष थे; उनके पीछे-पीछे विशाल शरीरवाली कतिपय ही कुतियाँ भौ. आ रही थीं। वे सिंद्दोके लिए 
अभयकी प्रार्थना करने आई हुई सिंहनियोंके समान प्रतीत होती थी। : 
मातङ्ग ( सेनापति) के आसपास अधिकतर भोलोके झुण्ड चल रहे थे; उनमेंसे कितने ही के पास 
चमर-मृगके वाळ और हाथी दाँतकी गठरियाँ थीं; कितने ही चिद्ररदित पत्तोंके दोनेमें मधु भर डिये थे; कितने 
` असुरोंके समान मांस छे रक्‍खे थे, कितने शंकरके गर्णोके समान सिंच ले रक्‍्खे थे; किसीने बोड संन्यासियोंके 
समान मोरपंख छे.रक्‍खे ये; कोई-कोई वालकोंके समान काकपक्षपारी थे ( बाउकोके घुंधराले बाल होते दै. 


" १ किशोरैः। २. वैधव्यदानदक्षः । ३- कौलेय) बौळटेय । ४. आगहीत''"* । ५. पिभिन्नगज 
६. पिशिताद्वारेः । ७. धारिमिः । 
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६४ कदय? [ कथासुले-: 


केश्रिच्छिशुभिरिंग काकपक्षघरे: केश्चित्‌ ऋष्णचरितमिव दर्शेयद्धि समुंत्खात-विध्वत-गज- 

केश्विजञलदागमदिवसैरिव जलघरच्छाया-: लिनौम्बरेः, . अनेकबृत्तान्तः शबरबृन्दः 
' परिवृत्तम्‌ ; अरण्यमिव सन्नघेतुकम्‌ , अभिनव-जलधरामिव मयूर-पिच्छ-चित्र-चाप-घारि-, 
'म्‌+ ्कराइसमिब शीकर, अरणातममिचोद बने तन बकराक्षसमिव गृदीतेकचक्रम्‌ ¬ अरुणानुजमिवोद्षृतानेकमहानाग-दशनम्‌ ; भीष्म- 


इत्यमरः, पिच्छानि छुदानि वहन्तीस्येव॑ शीरेः, -दिगम्यराणा तद्घधारणव्यवहारात्‌, शवराणान्तु तदेकन्नीकर- 
णग्रहिळत्वादित्याशयः। उक्तालङ्कारः 


केश्रिदितति । शिशुभिरिव शावकरिव, काकानां सकृत्पजानां पक्षान्‌ छदान्‌, काकपत्तात्‌ शिखण्ड 


काश्च घरन्तीत्येवं शीलेः “काकपक्षः शिखण्डकः? इत्यमरः । शेशवे शिशवानां शिखण्डकघरणब्यचहारातः 


हांबरांणान्न तदा व्यापादितकाकपक्तस्थापनादित्युभयोः साइश्यम्‌ । उक्ताङक्कारः । 
` कैश्विदिति। ससुस्खाताः प्रथम सम्यक्प्रकारेणोत्पारिताः वितः पश्चाच्च ग्रहीता गजदुन्ता यस्तः ता 


दृक: गजदन्तादुस्खान्य धारयद्भिरित्यर्थः, अत पव कृष्णचरितं वासुदेवस्य व्यवद्वारं दु्शयद्धिरिव प्रकाश' 
यद्विरिव। अन्न क्रियोस्प्रेज्ञा , 


श्रीकृष्णो हि स्वव्यापादनया कंसाज्ञापितहस्तिपकव्यापारितं कुवल्यापीडाभिधानं करिणं विजित्य . 


तइन्तसुत्पाव्य च जग्राह अनन्तरञ्च स्वयमेव तं गजं हस्तिपकरञ्च निहतवानिति भागवतीया कथ्या । 
ैश्चिदति । जलदस्य वारिदस्य आगम उत्पत्तियेपु एवंभूतः दिवसेर्दिनरिव, जलूधरच्छाया 
अभिनवमेघद्यतिः तद्वतं मलिनानि कश्मलानि अम्बराणि वसनानि येषां तेः ताइशेः, पत्ते तु जलधरच्छायया 
मछिनम्‌ अम्बरं गगनं येषां तः। उपमाछङ्कारः । 
अनेकेति । अनेके बहुप्रकारा दृत्तान्ता आचरणानि येपां तेः ताइशेः, शावरच्चन्दः भिज्ञगणः परि- 
‘+ 
ह । अरण्यं काननं तद्वदिव खड्गधेनुक्रा छुरिका तया सहेति तं तादशम्‌, पचे खड्गः 
गण्डकः भेनुकाभिः अरण्यकरिणीभिश्च सहेति तत्‌ ताइशस्‌। उपमाछङ्कारः। “छुरिका चासिधेचुका’ 
“धरनुका तु करेण्वाञ्च' इति चामरः। 
अभिनवेति । अभिनवो नूतनो यो जलधरो मेघस्तमिष, मयूराणां बर्हिणां पिच्छानि छुदानि तद्वत्‌ 
- चित्रम्‌ अनेकविधवर्णं चापं धनुः इन्द्रभचुश्च' धारयितुं शील यस्य तं. ताइशस्‌। उपमालङ्कारः । 
बक्राक्षसमिति । चकः तत्संज्ञको यो राक्षसः असुरः तमिव, ग्रहीतं तम्‌ एकम अद्वितीयं चक्रम 
अखविशेषो येन तम्‌, अन्यन्न तु गृहीता निवासाय स्वाधीनीङृता एकचक्रा तत्संज्ञका पुरी येन तं ताइ- 
शस्र । उपमालङ्कारः । 
. पुरा किळ एकचक्राख्यायां नगयां वकाभिधानोऽसुरः नरसंहारेणास्युपद्रचं छृतवान्‌ । ततस्तत्रत्यो 
राजा प्रतिदिनमेकेकं नरं तद्घोजनाय प्रेपयिस्वा तस्मादनर्थाज्ञोकान्‌ रक्षयामास.। कस्मिश्चित्सभये दह्यमानः 
` हाच्ञामवनतः पछायितानां पाण्डवादीनामाश्रयदातुदिप्रस्यावसरः समापन्नः पारिवारिकस्थिष्या तिब्यरं तं 
समीचय कुन्ती निजमेकमात्मज तत्र प्रेपयितु स्वी इत्य तद्गोजनाय भीमसेनं प्रेपितवती । सःच तत्नोपेत्य 
तं व्यापादितवानिति महाभारतीया कथा । 


अरुणेति। अरुणाचुजो गरुड; तमिव, उद्छता उत्खाता अनेकेषां महानागानाम्‌ अनेकपृथुलगजानां ` 
भीलोके निकट कौओंके पंख थे ), कोई-कोई हाथीको मारकर और उसके दाँत लेकर मानो कृष्णचरित्रः दिखाते 


थे ( शिशुपाळवधके समय श्रीकृष्णाने भो हाथीका दाँत उखाड़ छिंया था), र कोई-कोई वर्षाऋतुमें दिवसोंके 
समान मेघमलिन अस्वर थे ( वर्षातुमें आकाश मेघोंते मलीन हो जाता है, भीलछोंके:वस्र॒ मेघोंके समान 


मंलीन थे ); जंगळके समान, गीतन्ग खड़ग-पेनुका सहितःथा ( जंगलमें गेंडे और हथिनियाँ होती हैं, मातङ्गके 
पास खंजर था ); अभिनव मेघके समान "वह मयूरपिच्छ चित्र. धनुषधारीः था ( मेघ मोरपंखके समान विचित्र ` 


इन्द्रधनुष धारण करते हे, भोलके निकट मोरपंखंसे भूषित धनुप था); वक .राक्षसके समान उसने एक चक्र 
लिया था ( वकासुरने . “एकचक्रा? नगरींको जीत छी थी, . भीलके पास एक चक्र था ); गरुड़ने जिस प्रकार अनेक 
सपा दाँत तोड़े थे, उसी प्रकार भीलने बड़े-बड़े हाथियोंके दाँत तोड़े थे, भीष्म जिस प्रकार द्रुपदके पुत्र 


१. महिनेरमस्वरैः। हे इ EF 
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शबरसेनांपतिवर्णेनम्‌ ] चन्द्रकला- -सहिता । . ६% 


मिव शिखरिड-शचुम्‌ › निदाघदिवसमिव सतताविभूंत-सृगतृष्णम्‌ , विद्याधरमिव मान- 
सवेगम्‌ १ पराशरमिव योजनगन्धानुसारिणम्‌ , घटोत्कचमिव भीमरूपधारिणम्‌ , अचल- 
रांजकन्यका-केशपाशमिव नीलकण्ठ-चन्द्रकाभरणम्‌ , हिरण्योक्ष-दानवमिव महावराह-दंद्रा- 


दक्षना दन्ता येन तं ताइशस्‌, पत्ते उद्शतान्‌ खातान्निसारितान्‌ अनेकान्‌ बहून्‌ महानागान्‌ विशारूस- 
पान्‌ दृशति चञ्जुपुरेन सन्दश्य भक्षयतीति तं ताइशस्‌ । उक्तालङ्कारः। 

भीष्ममिति । भीष्मो गाङ्गेयः तमिव, शिखण्डिनां सथूराणां शज्ञु बहोः कालेन व्यापाद्यितारम्‌, 
पत्ते शिखण्डिनः तत्संज्ञकपाण्डवपत्तीयदरुपदास्मजस्य शन्नुं चिररिषुम्‌ । उक्तालझ्वारः । 

पुरा किल अस्वालिका काशीराजसुता स्वविवाहाय भीप्मपितामहमेव वतने, किन्तु त्रस्याख्याता 
सती तत्माणनाशार्थमेव स्वप्राणान्‌ त्यक्वा दुपदराजसुता सञ्जाता, अनन्तरञ्च गन्धवंस्य पुसस्वं जग्राह 
ततः श्िखण्डीतिसंज्ञक्केन लोके प्रसिद्धा आसीदिति संक्षिप्ता सहाभारतीया कथा | 

निदाघेति। निदाघो ग्रीष्मकालः तमिव, सततं निरन्तरम्‌ आविभूता चनात्‌ प्रकटीभूता खगेषु 
हरिणेषु तद्धननेष्वित्यर्थः तृष्णा ` अभिलापा यस्य तं तादृशम्‌, पचे सततमाविसूंता स्तृष्णा सरीचिका 
दिनकरररिमिषु सछिळञ्नमो यस्मिन्‌ तं ताइशम्‌। उक्तालङ्काः। 333 

.वि्वेति । विद्याधरो देवयो निविशेषः तमिव, मानेन शक्स्यहङ्कारेण सनोवद्दा सवेगं सवंदा तीत्रगति- 
सन्तस्‌, अन्यत्र मानसे मानसाभिधाने सरसि वेगो मजानादिनिमित्तं वेगेन गमनं _यस्य तं ताइशमू । 
सानसवेय्ाख्यो गन्धर्वः कश्चिद्धवेदिति तु न शङ्कनीयः तथा सति पदाब्त्तिप्रसङ्गात्‌। fi 
,. ` पराशरमिति। पराशरो व्यासपिता तमिव, योजनं चतुप्क्रोशब्यापि (योजनं परमात्मनि, चतुष्क इयां 
'च योगे च? इति मेदिनी । गन्धः सौरभोऽस्यास्तीति योजनगन्धः कस्तूरीस्गः, अशं आदिस्वादृच्‌ प्रत्ययः 
-अन्यत्र-योजनगन्धां तन्नामिका चुषलकन्यामचुसरतीस्येवं शीळस्‌ । “व्यासमातरि । कस्तूरीशीतयोश्र? इति 
भाचुचन्द्रछतकोशः। उक्तालङ्कारः । ee 

कदाचित्‌ पराशरो हि सर्वयोगसम न्वितं पुत्रोत्पादनसमय्रमिति यावद्विचारयति तावत्‌. काञ्चिदृति- 
सुन्दरीं घीवरात्मजां सत्यवतीनाम्नीं दृद, इष्ट! च जातस्मरस्तया रिरंसया कुहकं निर्माय मेथुनायोप- 
` .व्वक्रमे इति सहाभारतीया कथा । ° 

. घटेति । घरोत्कचः हिडम्यायां भीमसेनादुत्पन्नो$सुरः तमिव, भीमं भीषणम्‌, अन्यन्न आत्मा पुव 

चीर्यरूपेण खीयोनौ प्रविशती ति सिद्धान्तात्‌ भीमं भीमसेनतुख्यं रूपस्‌ आकृति धारयितुं फील यस्य तं 
ताइशसर । “सत्या भामा? इतिवत्‌ भीमेति नामकदेरे,नामग्रहणम्‌ । उ क्ताङङ्कारः । 
. _ _ अचलेति। अचलराजः पेवत्ताधिपतिहिंमाछूयः तस्य कन्यका पार्वती तस्याः केशपाशः कचसमूहः 
तमिव; नीळकण्ठानां मयूराणां . चन्द्रका मेचका एव आभरणानि अळङ्कारा यस्यृ तं ताइशम्‌, “मेचकः 
यामे कृष्णे तिमिरे चहिचन्द्रके' इति देम, 'बर्हिकण्ठसमं वर्ण मेचकं बुवते डुधाः' इति कास्य, पचे 
नीळकण्ठस्य शङ्करस्य चन्द्र एव चन्द्रकः भाळस्थः शशो एव आभरणं भूषणं यस्य तं ताइशम्‌, भंगवतोर- 
'द्वंनारीस्वरूपत्वेनेकस्य मूध्नः चन्द्रभूषणेनेव द्वयोरपि सूध्व॑स्तद्‌ भूपणकत्वमित्या शयः । उक्ताङङ्कारः। न 
*..  ेरण्याक्षेति। हिरण्याक्षस्तदाख्यो हिरण्यकशिपुसंज्ञकभ्नाता दानवो 'देत्यः तमिव, महावराहः 
विशालशूकरेः ्ंद्राभिदंशनेः करणेः विभिन्नं विहितक्षतं वक्षःस्थळं सुजान्तरं यस्य तं ताच्दास्‌, पक्षे-महा- 


"५”*” 


'शिखण्डीके शन्चु थे, वदद मो उसी प्रकार मोरोंका शत्रु था; गर्मीके दिनमें जिस प्रकार स्वेदा खगतृष्णा ( सूये 
'किरणमें जलभ्रम ) उत्पन्न होती है उसी प्रकार वह निरन्तर खर्गोकी तृष्णा वध करनेकी इच्छा रखता या; 
विद्याधर जिस प्रकार मानस-सरोवरकी ओर शीघ्र प्रस्थान करते हैं, वह भी उस्ती प्रकार मानस-बेग = शुक्तिगर्वेके 
` रेकी ओर गमन 'करता था; पराशरमुनि जिस प्रकार 'योजनगन्ध = भीवरकन्याफे पीछे प्रेमसे दोड़े थे, वह भी 
“उसी प्रकार कस्तूरी खर्गोके पीछे, दौइता था; घरोत्कचने जिस प्रकार अपने पिता मीमका रूप धारण किया था 
“क्योंकि पुत्र पिताका रूप होता है, उसने भी उसी प्रकार भयङ्करःरूप धारण किया था पावेतीके. वेशम जिस 
प्रकार शिवका चन्द्रमा आभूषणका कार्य करता था; वह भो उसी प्रकार मोरपंखोंके चन्द्रकोंका ' आभूषण है 
_ “किया था; नारायणका तृतीय आदिवराद्वावतारकी दंद्रासे जिस प्रकार हिरण्याक्षकी, छाती विदीणे हुई थ्री, बड़े- 
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१, पाराशरमिव । २, दिरण्याख्य'"" । 


८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ध्द Digitized by Arya Samaj कीपग्बिरी-+ 7१ and eGangotri ३ [ कथामुखे- 
विमिज्ञ-वक्ष: स्यलप्र , अतिरागिणमिव ऋत-बहु-बन्दि-परिमहम्‌ ; पिशिताशनसिव, रक्तलु- 
ब्यकम्‌ , गीतकला-विलोसमिव निषादानुगतम्‌ , अम्बिका-त्रिशुलंमिव - महिष-रुधिराद्रे- 
कायम्‌, अभिनवयौवनमपि क्षपित-बहुबयसम्‌ , -सारमेय-संग्रहमपि फलमूलाशिनमू ¬ 
कृषणमप्यसुदशेनम्‌ „ स्बच्छन्दर्भचारमपि दुगकशरणम्‌ , क्षितिश्रत्पादाचुबरत्तिनमपि राजसे 


चराहेण भगवतो विष्णो दंशावतारेषु. यकर रूपदृतीयावतारेण दुष्टया दुन्तेन विभिन्ने विदारितं वक्तःस्थलं 
तथोक्तस्‌। उक्तालङ्कारः। 
` नरायमितिहास पुरा किल हिरण्याक्षो महासुरो लोकान्‌ ह हि चक्रे, 
अत्युग्रत लिखे मजयामास । अथ भगवान्नारायणस्तान्‌ रिरक्षयिपया शूकररूपमास्थाय 
dn वर्तमान आसीत्‌+ अनन्तरञ्च स्॒गयार्थ जता हिरण्यात्तेणावलोङितं 
गदामादाय ताडितवान्‌, अथ च नखरेण तद्वक्षो विदारयित्वा निजघानेति । 
_ _ अतिरागिणमिति । जतिरागिणम्‌ अत्यन्तविषयाधीनस्‌ अर्थपतिमिव, तो विहितो बहूनाम्‌ अले 
कानां चन्दीनां हदादपहतवधूनां परिग्रहः स्रीत्वेन स्वीकारो येन तं ताइशम्‌, षच्षान्तरे तु-कृतो वहुन्‌ 
चन्दीनां मङ्गळपाठकानां परिग्रह एकन्रीकरणं येन तं ताइशस्‌। उक्तालङ्कारः । 
पिशितेति। पिश्षिताशनो मांसभक्षकः तमिव, रक्ता अचुरक्ता छुःधका व्याधा यन्न तं ताइरास्‌, 
'पत्नान्तरे तु रक्ते शोणिते लुब्धकं सामिलाषम्‌। उक्ताछङ्कारः । 
गीतेति । गीतकला. गानविद्या तस्या विळासं व्यापारमिव,, निपादेः अन्त्यजेः अनुगतम्‌ अनुत्‌, 
पच्षे-निषादस्तन्त्रीक्ण्ठोद्भव स्वर धनेषादषभगान्धार चि इत्यादिप्रसिद्धः त्तेन अनुगतं सहितस । उक्ताळङ्कारः। 
` अखिकेति । अम्बिकायाः चण्डिकायाः 'स्डानी चण्डिकाम्बिका’ इत्यमरः, त्रिशूलं दार्रविशेष 
"तमिव, महिषाणां सेरिभाणां तदाख्यासुरस्य 'च रुधिरेण. शोणितेन आद्र क्लिन्नः कायः शरीरं यस्यः तं 
ताषशम्‌। उक्तालङ्कारः। 
' ` « ` अमीति। अभिनवं नूतनं मनोहारि वा यौवनं तारुण्यं यस्य एताइशमपि क्षपितानि व्यतीतानि 
` बहुनि नानाविधानि वयांसि शशवादीनि येन ते तादृशमिति विरोधः, क्षपितानि व्यापादितानि वहूनि 
वयाँसि पक्षिणो येन तं ताइशमिति तस्समाधानम्‌ । 'खगवाहंयादिनोव॑यः” इत्यमरः । अत्न विरोधाभासोऽ- 
-छङ्कार, तथा च दर्पणे 
जातिश्रतुभिर्जात्याद्येगुणो गुणादिमिखिमिः । क्रिया क्रियाद्रव्याम्यां यद्द्रव्यं द्रव्येण वा मिथः ॥ 
- विरुद्वमिव भासेत बिरोघोऽसौ 
कृतेति । कृतो विहितः साराणां धनानां मेयानां परिमातुं योग्यानां शस्यादीनाञ् संग्रहः एकत्री करणं 
येन तं ताइशमपि फलमूलान्येच अदानं भक्षणं यस्य तं ताइञ्मिति विरोधः, कृतः सारमेयाणां शुनां संग्रहो 
येन तादशमितिं तत्समाधानस्‌। उक्ताळङ्कारंः। 
कृष्णमिति । कृष्णं नारायणमपि असुदशंनं सुदृशनचक्रेण रहितमिति विरोधः, "चक्रं सुदर्शनम्‌? 
इत्यभरः, कृष्ण काळवर्णस्‌ अत एच असुद्शन भयोत्पाद कत्वेन भीमदृशनमिति तत्समाधानम्‌ । उक्ताळङ्कारः। 


SISOS SSIES SSS TIT inning nS SSSI SSS 
शुकरोंकी दंष्ट्रा ( दाँतों ) से उसी प्रकार उसकी छाती ब्रण:युक्त हुई थी; अत्यन्त विषयासक्त सम्पन्न पुरुष जिस 


प्रकार बहुतसे वन्दियोंका संग्रह करते है, उसने भी उसी प्रकार अपने वसे अपहरण कर छाये हुए परख्ियांको 
पलो रूपमें संग्रह किया था; राक्षस जिस प्रकार झोणितके लोभी होते हैं, उसने भी उसी प्रकार ऱ्याघ्रं अनुराग 
करते थे;. संगीतकळामें जिस प्रकार निपादस्वर गानके साथ-साथ चलता है, उसके साथ भी उसी प्रकार 
, चाण्डाळगण चलते थे, चण्डिकाका त्रिशूळ , जिस प्रकार महिपासुरके रुघिरसे आद्र ( भोगा हुआ ) था, उसका 
शरीर भी उसी प्रकार मैंसोंके रुधिरसे गीला हो गया था । नवयौचनमें होने पर भी उसने बहुत बयस ( अवस्था, 
पक्षी) का क्षय किया था; सारमेय ( धन, धान्य; कुत्ते) करने पर भौ वह स्वयं फल-फूलका ही भक्षण करता 
था; वह कृष्ण = ( कुरूप, वासुदेव ) रहने पर भी सुदर्शन विहीन था; स्वच्छन्दचारों होने पर भी वह दुक 


१. वन्दी'"°.। २ विन्न्यासमिव''"कलाभिलाप। ३. बहुक्त''* । ४. क्षायित'"° । ५, फ़ल्मूला 
शनम्‌ , फळाशिनम्‌ । ६. स्वच्छन्दचारमपि । 
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शबरःचरित्रवणंनम्‌ ] चन्द्रकला- -सहिता | ६७ 


वानसिज्ञम्‌ , अपलसिव विन्ध्याचलस्य, अंशाबतारमिव कृतान्तस्य, सहोदरमिव पापस्य, 

सारथि भिव कलिकालस्य, भीषणमपि मद्दासन्त्वतया गंभीरमिवोपलच््यमाणम्‌ , अनभिम- 

बनीयाक्तिम्‌ , सातङ्गेनामानं शंवरसेनापतिमपश्यम्‌ । अभिधानन्तु तस्यं पश्चादृहमश्रौषम्‌ | 

आसीब् से सनसि--अहो ! मोहप्रायमेषां जीवितम्‌ , साधुजनःविगरहितञ्च चरिः 

तम्‌ । तथाहि पुरुष-पिशितोपहारे धम्मेबुद्धि, आहारः साधुजनविगर्हितो मधुमांसादिः, 
| [ 


स्वच्छन्देति । स्वच्छन्देन स्वाभिप्रायेण प्रचारो भ्रमणं यस्य तं तथोक्तमपि दुर्ग दुर्गम नगरसू एकस्‌ 
अद्वितीयं शरणं गुहं यस्य तं ताइशसिति विरोधः, दुर्गा भवानी देवीः एकसर अद्वितीयं शरणं रक्तिका यस्य 
तं ताइशमिति तस्समाधानम्‌ “शरणं गृहरक्षित्रोः” इत्यमरः । उक्ताङङ्कारः। > 
क्षितीति । क्षितिश्वद्‌ राजा तस्य पादाः चरणाः तदनुवर्तिनमपि तत्सेवाविधायिनमपि राजसेवा 
चुपपरिचर्या तस्या अनभिज्ञम अज्ञातारमिति विरोधः, क्तितिश्॒त्‌ पवतः तस्य पादे प्रत्यन्तपरवते 'पादाः 
अत्यन्तप्वंताः? इत्यमरः, अनुवतते अवतिष्ठत इति तं ताइशमिति तत्परिहारः। उक्तालङ्कारः। `. 
अपत्यसिति । विन्ध्याचलस्य जळवाळकपवंतस्य अपत्यं सन्तानमिव अत्यन्तकठिनशरीररवात्‌। 
झतान्तस्य यसस्य “कृतान्तो यसुनाभ्राता शमनो यमराड्‌ यमः इत्यमरः, अंशावतारमिव पुकदेशावतार- 
सिच जीचसंहारात्‌। पापस्य अधर्मस्य सहोद्रमिव सोद्रमिव जीवानां तीययातनाविधायित्वात्‌। कलिः 
कालस्य कलियुगस्य सारथिमिव यन्तारमिव निरन्तराधर्मोत्पादनेन सघ्चाळकस्वात्‌। उक्तस्थलेषु जात्यु- 
सेज्ञा। भीपणमपि भयजनकमपि तृणनिक्षेपादिनिकृष्टाचारेण निःसत्त्वजीवाना त्रासोतपादुनात्‌ चञ्जलुस्व- 
आवमपीत्यर्थः महासर्वतया प्रवळोत्साहस्वमावतया गम्भीरमिव घेयंगुणयुक्तमिव उपछचयमाणम्‌ अन्येः 
परिदश्यमानस्‌ । इह गाम्भीर्यं गुण इति तदुत्मेत्रणादूयुणोस्प्रेत्ता ६ < 
अनमौति । अनभिभवनीया अतिरस्करणीया आकृतिः स्वरूपं यस्य तं ताइशस्‌, अत्यन्तककरात्वेन 
दुधषस्वादित्या्ययः। सातङ्गनामानं सातङ्गेति संज्ञकं शवरसेनाधिपतिं किरातसन्यस्वामिनस्‌ अप्यस्‌ 
अद्राक्षम्‌ । केवलद्शनेन नामावयोधः कथमिस्याशङ्कायामाह--अभिधानन्त्दिति । तस्य सेनापतेः अभिधानं 
संज्ञास अहं वैशम्पायनः पश्चात्‌ तदवलोकनानन्तरस्‌ अश्रौष॑ सुस्मसुखादाकणंयस्‌ । एवञ्च सम्प्रति तन्नामा- 
भिधाने न काचिद्विप्रतिपत्तिरित्याशयः । ` 
आसीदिति! मे मम मनसि हृदये आसीदू बभूच चिन्तेति शेषः। तदेव उपपादयति-अहो ! इत्या- 
दिना || अहो | इस्याश्चये, “अहो उत्ताहो किसुतः इस्यसरः, सोहोऽविवेकः प्रायो चहुळ यन्न तथोक्तम्‌ 3 आयः 
पदोपादाने तु दुर्गाचंनादी सास्त्रिकवृत्त्यापि कदाचिसदत्यवछोकनात, किञ्चिदविवेकमस्तीति व्यज्ञनाथंस्‌ । 
एपां शबराणां जीवितं प्राणितम्‌ । च पुनः साधुजनेः शिष्टमण्डलेः गहित॑ जगुप्सित 'चरितस्‌ आचरण । 
एतदेव विशिष्य समर्थयति-ऱतथाद्दी त्यादिना ।. पुरुषस्य नरस्य यत्‌ पिझितं मांसं तस्य य उपहारो अग 
वत्ये नैवेद्यनिवेदनं तस्मिन्‌. धर्मबुद्धिः अयं धर्म इति ज्ञानस । परमार्थतस्तु नरवलिदानमर्धम एवेति 'मा 
हिंस्यात सर्वा भूतानि? इत्यादिश्वुतिमिः प्रतिपादनादित्याशयः । आहारो भोजन साधुजनविगहिंतः 
शिष्टजननिन्दितः मधुमांसादिः मद्यपिशितादिः आदिपदेन कन्दादीनां मत्स्यादीनां वा तामसाहाराणां 
:। मनुनापि निषिद्धं मांसभक्तणादिकसुक्तं तथा च द 
कः यस्य मांसमक्षाति स तन्मांसाद उच्यते । मत्स्यादः सव॑मांसादस्तस्मात, सत्यान्‌ विवजयेत्‌॥' 
शरण (किलेमे शरण छेनेवाला, केवल दुर्गाका भक्त ) था; क्षितिधर ( राजा, पेत ) प य दा म) गो शरिर ( राज, प) के पादका जहसएण करता अस्ता 
था राजसेवासे अनभिज्ञ था ( सवेदा पवत ण क वी 
था); निन्ध्याचलका मानो वह पुत्र था; यमका अंश छेकर म 3 ; 
य था; कलियुगका मानो वह सवेस्व था और भयंकर दोनेपर भी. अलन्त अध्यवसायशौल होनेके कारण 
आताथा। - र 
वह धीर स्वभाववाळेके समान देखनेमें ल भज्ञानसे परिपू है और इने 


उनलोगोंको देखकर मेरे मनमें विचार इअ ल कळ 
कर्म साधुजनोंसे निन्दितं हैं, क्योकि ये नर-मांसकी वलि देना थमे समझते हैं; विद्वानोंसे निन्दा किए गए मधु 


3 इ. हस्रा २. सारमिव । ३. अनमिभवाइतिंम्‌ मानम्‌.। ५ सवेश्वर । 
१. विन्ध्यस्य। २. सारमिव । ३. अ | ४५ 'मातज्ञकना न 3. 
६, शतस्य’ इति कचिज्नोपलम्यते। ७. धोरप्रायम, , मोहप्राज्यम ; एतेषाम्‌ । ८« निर्वाहितम्‌। ९. निन्दितः, गहित 
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अमो सृगया, शौखं शिवारुतम्‌, उपदेष्टार:_स्‌दसतां कौरिकाः प्रज्ञा राङनिक्ञानम्‌ , 
परिचिताः शवानः, राज्य शल्याटबीषु; आपानकसुत्सब/ मित्राणि ऋरंकम्मेसाधनानि 
धनूंषि, सहाया विषदि ग्घ-सुखा सुजज्ञा इव सायकाः, गीतसुत्सादँकारि सुम्धशगाणाम्‌ ; 
कलत्राणि बन्दि-गृहीताः परयोषितः, कूरात्मभिः शादूलैः सह संवासः पशुरुधिरेण देव- 
ता्चनम्‌ , सांसेन बलिकम्मे, चौय्यण जीवनंधू ; भूषणानि सुजङ्ग॑मणयः, बनगज-मद्रज्ञ- 


रागः) यस्मिन्नेव' कानने निवसन्ति, तदेवोरखातमूलमशेषतः कुन्ति? | 


असः स्वशक्तिसस्पादनाय व्यायामः गया आखेटकः। शाखम्‌ उचचस्वरवेदुपाठः, शिवारुतं शगाली- 
शब्दित शिवारुताति रिक्तशासत्रपाठा भावात्‌ तस्य चाशुभसूचकत्वा न्विन्द्ति्वमित्याशयः। इह शाख शिवारु- 
उतारोपस्य पस्तुतनिन्दितव्यवदारोपचयोपयोगितया समानाधिकरणः परिणामः । तथा च दपंगे-- 
“चिषयात्मतयारोप्ये प्रकृतार्थोययो गिनि । परिणामो भवेत्तुल्यात्तर्याधिकरणो 2 w 
. सदसतां शुभाशुभानां विषयाणाम्‌ उपदेष्टारः शिक्षकाः कौशिका उलूकपक्षिणः “महेन्द्र गुग्गुलः 
व्याऴाहिषु कौशिकः' इत्यमरः । उलूकानां हि सुसवायसान्‌ ्रस्येवामवावळोकनेनेतेषामपि प्रायः 
सुसख्यादीन्‌ अत्येवाभिमवादित्याश्यः । प्रज्ञा विवेकवुद्धिः शकुनिज्ञानं शाकुनशा्रीययस्किश्चिद्चागावयोधः 
पक्तिशब्दं निशम्य आखेटस्येव सदसन्विरूपणमित्यर्थः, तद्निन्नपदार्थे गत्यभावाद्स्या अपि निन्दितस्वमिति 
भावः। शानः सारमेयाः परिचिताः विश्वासपात्राणि। राज्यम्‌ आधिपत्यं शून्याटवीघु मचुष्यर हितंवनेषु । 
उत्सवः प्रमोदु्यापारः आपानकं मद्यपानगोष्टी । मित्राणि सुहृदः कूरं यत्कं हिंसादि तस्साधनानि प्रयोज- 
कानि धनूर्षि चापीनि । सहायाः अभिळपितकार्यकत्ु त्वात्‌ साहाय्यसम्पादिनः सुजङ्गा आशीविषा इव 
विषेण गरलेन दिग्धं छिसं सुखम अग्रभागं येषां तथाभूताः सायका वाणाः, पुपामभिप्रायाः सरला 
एवेति स्वयमूहनीयाः। अलङ्कारश्चान्रोपमा। गीतं गानं सुग्धा मूढाः खगा हरिणः तेपाम्‌ उध्साद्कारि 
ध्वंसविधायि “मुग्धः सुन्दरमूढयोः' इति विश्वः । यदा खगा हि एतेषां गानं निशम्य निश्वळाः सन्तो 
विद्यन्ते तत्समय एवैते तान्‌ हिंसन्तीति गानस्यैव तेषां ध्वंसविधायिस्वाच्निन्दितत्वमिस्याशयः । कळत्राणि 
स्वयः, बन्‍्दीगृहीताः बन्दीभावेभाङ्गीृताः हठादपहतः परयोषितः अन्यस्तियः। ऋरात्ममिः दुष्टस्वभावः 
शादूंलेः व्याप्रें! सह संवासः सद्दावस्थानम्‌। पशवो महिषादयः तेषां रुधिरेण शोणितेन देवताचंनं देवपूज- 
नस्‌। मांसेन पिशितेन बछिकमं पञ्चमहायज्ञमध्यवर्ति भूतयज्ञः। तथा च मनुः री 
" अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपंगस्‌ । होमो देवो वलिभोंतो नृयज्ञो$तिथिपूजनस्‌ ॥ ३।७०। 
चौर्येण परद्रव्यापहारेण जीवनं जीविकानिर्वाहः । भूषणानि अ्ळ॑झ्ञारः सुजड्ठ्मणयः सर्परत्नानि 
पवंतस्थायित्वात्तेपां तेऽनायासळभ्या इत्याशयः। वनगजमदेः अरण्यहस्तिदानवारिभिः अङ्गरागः अङ्गछेपनम्‌। 
यस्मिक्षिति । यस्मिन्‌ अलक्षिताभिघेये कानने अरण्ये निवसन्ति निवासं कुर्वेन्ति तदेव काननम्‌ 
भदोषतः समस्ततः उत्खातम्‌ उत्पाटितं मूल मध्यदेशो यस्य तथाविधं कुवन्ति विदधति । 


मांसादिका आहार करते हैं; मृगया ( शिकार ) को ब्यायाम समझते दै; श्गालोंके शम्दका प्रातःकालोन उचचस्वरसे 


वेदपाठ मानते हैं, उस्लू इनके सत्‌ असत्‌ ( भले बुरे ) के उपदेशक दै, क्योंकि उनसे ही ये शकुन विचारते हैँ; ' 


पक्षियोंका ज्ञान ही इनकी बुद्धिमानी है; कुत्तोंके साथ मेल है; निर्जन वर्नोमें इनका राज्य दै; मद्यपानकी गोष्ठी 
इनका उत्सव. है; क्रूर-कमे करनेवाले धनुष इनके भित्र हैं; विपैले सपौके समान बाण इनके सहायक हैं; सुरथ 
इरिणोंका नाशक इनके गीत हैं; इठसे पकड़कर लाई गई पर-लियाँ ही इनकी भायां हैं; हिंसक स्वमाववाले 
` व्याप्रोंके साथ इनका संवासं ( रहन-सहन ) है; पशुओंके शोणितसे ये देवताओंकी पूजा करते हैं; मांसद्वारा 
बळिवैश्वदेव--पञ्जमदायज्ञवत्ति भूतयज्ञ-कर्म करते हैं; चोरीसे जीविका निर्वाह करते हैं; सपे-मणिके आभूषण 
पहनते हैं; वन-गजके मदका शरीरमें लेप करते हैं और जिस बनमें रहते हैं उसे ही निमूंछ कर देते हैं। इस 


` १. शाख्ने। २. समुपदेष्टारः । ३. ्त्यास्वटवीषु। ४. मित्राणि क्रूरकर्माणि, धनं धनूषि। ५. दस्ध!!”। 
(६. सुजङ्गमा इव । ७. उत्साहृकारि । ८, वन्दी'"*। ९ पशुरुषिरेणेवष। १०. जीवितरम्‌। ११. झुञङ्गफणामणयः। 
१२. वनकरिमदैः । १३. इद्‌ “चश इत्यमिकः पाठः समुपल्म्यते । १४. झुवते।ः “| > 


(८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Arya Samaj बिद्योतिनी स Chennai and eGangotri 


शबरुवरितरर्णनम्‌ ] चन्द्रकला-बिद्योतिनी-सहिता | ६६ 


इति चिन्तयत्येव मयि से शबर-सेनापतिरटबीपरिभ्रैमण-समुद्धवं श्रममपनिनीषु- 


रागत्य तस्येब शाल्मॅलीतरोरधशछायामवतारित-कोदरडस्त्वरितपरिजनोपनीर्व-पल्लबासने 
ससुपाविशत्‌ । 


य अन्यतमस्तु शबरयुवा ससम्भ्रममवतीय्ये तस्मात्‌ करयुगल-परिक्षोमिताम्भसः सरसो 
येद्रवानुकारि प्रलय-दिवसकरःकिरणोपतापादम्बरेकदेशमिव विलीनम्‌ , इन्दुमर्डलादिव 
प्रस्यन्दितम्‌ , द्रुतमिव मुक्ताफल-निकरम्‌ , अत्यच्छतया स्पशोनुमेयं हिमजडम्‌ , अरविन्द- 
कोषरजः-कपायमम्भः-कमलिनीपत्रपुटेन, प्रत्यप्रोदूध्वताश्य धौतपङ्कनिम्मेला संणालिकाः समु- 
पाररत्‌। हे 
आपीत-सलिलश्च सेन पतिस्ता मृणालिकाः शशिकला इव सेंहिकेयः ऋमेणादशत्‌ | 

इतीति । इति पूर्वोक्तविधिना मयि वेशम्पायने चिन्तयति सत्येव स शवरसेनापतिः किरातसेन्य- 
स्वामी सातङ्गः, अटव्यां परिभ्रमणस इतस्ततः पर्यटन तस्मात्‌ ससुद्भवं सञ्जातं रमं परिश्रमम्‌ अपनिनीषुः ` 
अपनेतुं दूरीकत्ंमिच्छुः तस्येव शाल्मलीतरोः अधश्छायायास्‌ अधोऽनातपे आगत्य, अवतारितं स्कन्धान्ना- 
मितं कोदण्डं कासुंकं येन स तथोक्तः, स्वरितेन शीघ्रवता परिजनेन सेवकेन उपनीतम्‌ समीपे प्रापितं यत्‌ 
पञ्चचासनं किसळयविष्टरं तस्मिन्‌ तारो ससुपाविदात तस्थिवान्‌ । 

अन्यतम इति। अन्यतमः बहुसेनिकमध्ये कश्चिदनि्दिष्टनामा दावरयुवा भिल्लतरुणः ससम्भ्रमं शी घ्रम्‌ 
अवतीय अन्तः प्रविश्य प्रथममिति रोषः । तस्मात्‌ पस्पाख्यात्‌ करयुगेन पाणिद्वयेन पन्नपुटेन परितो सित 
तुणाद्यपनयनाय विछोडितस्‌ अम्भः सलिलं यस्य तस्मात्‌ ताइद्यात्‌ सरसः सरोवरात, कमछिनीपन्नपुरेन 
नंलिनीदुरूपुटेन अम्मो स्टणालिकाश्च समुपाहरद्ति सम्बन्धः । नएुंसकछिङ्गद्वितीयान्तानि पदानि अम्भसो 
विशेषणानि । वैदूर्यस्य वाळवायजस्य मणेः द्रवं गलितांशम्‌ अनुकरोतीति तत्‌ ताइशम, देदीप्यमानस्वा- 
दित्याश्ञयः। प्रलये कलपान्तसमये दिवसकरस्य प्रचण्डादित्यस्य किरणेः रश्मिभिः उपतापात्‌ प्रखरसन्ता- 
पात्‌ विलीनं द्ववीभूय च्रितस्‌ अस्बरेकदेशं गगनेकभागमिव । इन्दुमण्डछात्‌ चन्द्रविस्बातः प्रश्यन्दित॑ 
द्रवीभूय पतितमिव । दुतं स्यश्दितं सुक्ताफलानां मौक्तिकानां निकर बुन्दमिव स्तोऽध्यन्तोउञ्वलत्वादि 
स्यांशयः। अत्यच्छुतया अत्यन्तस्वच्छुतया स्पर्शन शेत्यस्पर्शन अलुमेयं सलिळतया अघुमाहुं योग्यस्‌ 
आकाशसदशतया प्रेक्षणाशक्यत्वाद्त्यादयः । हिमजडं तुद्दिनवत्‌ शीतलम्‌ । अरविन्दुकोषस्य कमलक- 
मिंकाधारत्य रजा धूलिना कषायं तुवरसंयुतस्‌ अम्भः सछिलस्‌। प्रत्यम्ोद्‌षटताः तत्तणसुत्पारिताः 
घौतपङ्काः ्ालितकदंमाः अतएव निर्मलाः स्वच्छः ख॒गालिकाः चद्रविसतन्तूनि । “खी स्यात्काचिन्छुणा- 
ल्यादि विपक्षापचये यदि” इत्यमरात्‌ चुद्रविषये खीढिङ्गप्रयोगः। सञुपाहरत्‌ शवरसेनापतये समर्पितः 
वान । पूतेषु कजी च तळी प्रस्यन्दिमिवेति क्रियोखचा, रुक्ताफलनिकरमिवेत्यन्न 
जात्युकेक्षा, हिमजडमित्यन्न बोध्या । 

व । आपीतं सम्यक्तया पीतं सलिलम्‌ अस्भो येन स ताहञ्चः सेनापतिः सैन्यनायकः 
प्रकार में विचार कर ही रहा था कि इतनेमें वह सेनापति-मातज्ञ वनमें अविक अमण करनेसे उत्पन्न थकावटको 
दूर करनेकी अभिलापासे उसी सेमरके इक्षकी छायामें आया और अपने धनुपको कन्ये परसे उतारकर सेवकॉसे 
छाई गई पत्तोंकी चटाईपर बैठ गया। उस समय एक नवयुवक भीलने उस संरोवरमें झट-पट उतर अपने दोनों 
हार्थोसे कमछकी कलियोंकी रजसे सुगन्धित हुए शीतर जलको खूब आलोडन किया ( हिलोड़ा )) वह जरू 
वेड्येमणिके रसके समान, प्रत्य-कालीन सूयंकी रश्मियोंके तापसे द्रवीभृत डोकर ( गळ्कर ) गिरे गंगनतछके 
डकडेके समान और चन्द्रमण्डलमेंसे निस्यूत ( टपके ) मौक्तिक रसके समान इतना स्वच्छ था कि स्पशे 'करनेसे 
`हो पहचाना जाता था। उसे कमल्के पत्तोंके दोनेसे भरकर पी.छिया और अतिशौघ्र ही दूरी हुई कमलकी 
कोमळ-कोमळ जड़ोंको, कीचड़ धोकर वह साथ ळे आया। पानी पीनेके बाद सेनापतिने इस प्रकार उस 

सणारिकाको धीरे-धीरे भक्षण किया जैसे राह चन्द्र-कछाका ग्रास करता हो। पुनः जव वह अपनी अकानट 
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१. इह 'स? इति पाठः चिन्नास्ति। २. शबरसेनापतिश्च । र जमणससु्भवश्रमम्‌ ॥ ४, शारमलि । 
'५.-छायाम्‌। ६. जनोपनीते पछ्ठवासने । ७. अन्यतरस्तु। ¬ हंतमिव । ९. वेत्रसंपुटेन ॥ १०. निर्मेल- 
सूणारिकाः। ११. झवरसेनापतिः। hes 
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१०० का 37 [ कथामुखे 


अपगतभ्रमश्चोत्थाय परिपीतास्मसा सकलेन तेन शाबससैन्येनाचुगम्यमानः शनेः शनैरसि- 
ने दिगन्तरम |S छड र = 

5 त्‌ पुलिन्द-बुन्दादनासादित-हरिण-पिशितः पिशिताशन 
इबातिवि्तद्शीनः पिशितार्थी तस्मिन्नेब तरुमूले सुहृत्तेमिच व्यलम्बत। अन्तरिते च 
तस्ँन्‌ शबरसेनापतौ स जीणेराबरः पिबन्निवास्माकमायूंषि रुधिरबिन्दुपाटलया कपिलः 

_ लता-परिवेषभीषणया दृष्टया गणयन्निव शुकुल कुलायस्थानानि श्येन इब बिहगासिषा- 
स्माद्‌-लालसः  सुचिरमारुरक्षुस्तं वनस्पतिमामूलादपश्यत्‌ | उत्क्रान्तमिव तस्मिन्‌ क्ष 


तदालोकनेभीतानां छुककुलानामसुभिः | 


हिकेयः सिंहिकापुत्रो राहुः शशिकला! चन्द्रकला इव ता शुणाछिक्राः क्रमेण जळ्पानानन्तरम्‌ अदृस्त 
लर म्क रा चन्द्रकला अश्नाति तथेवायमपीत्युपमाळझञारः । अपयतो दूरीभूतः रसः 
-ञ्चगया परिश्रमो यस्य स ताइशः, उत्थाय उत्थानं विधाय परिपीताम्भसा कृतजळपानेन सकलेन समस्ते 
सैन प्राकप्रतिपादितेन शवरसेन्येन भिल्ञानीकेन . अनुगम्यमानः अनुबञ्यमानः नः शनः मन्द सन्दस 
अभिमतम्‌ अभिलषितं दिगन्तरम्‌ अन्यदिदां प्रति अयासीत्‌ अगमत्‌। 
एकतमस्त्विति । तेषु मध्ये एकतमः कश्चिदनि दिं्टनामा, तु पुनरर्थे, जरच्छुबरः दृद्धकिरातः तस्मात्‌ 
पुळिन्दबृन्दात्‌ शबरमण्डलात्‌ अनासादितम्र अळब्धहरिणपिसितं गमां येन स ताइशः, पिशिताश्चनो 
सांसभचको व्याधः स इव विकृतं भीमं दर्शनस्‌ भवळोकनं यस्य स ताइशञः, पिशितार्थी मांसाथी त स्मिन्नेव 
पूर्वोक्त एव तरुसूळं शाउमळीषृक्तमूळे मुहृत्तमिव किञ्चिस्कालमिव व्यछस्वत विछम्बमकरोत्‌। तस्मिन्‌ 
शबरसेनापतौ किरातसेन्यनायके अन्तरिते वृद्धगहनत्वेन व्यवहिते सति स पूर्वोक्तो जीर्णशबरः- स्थविर- 
भिल्लः अस्माकं पक्षिणाम्‌ आयूंपि जीवनसमयान्‌ पिवच्चिव पानेन विलुप्तं विदधन्निव। रुधिरविन्दुभिः 
कोपप्रासशो णितकणेः पाटल्या श्वेतरक्तया, तथा कपिछे पिड़ले ये आते ताभ्यां परिवेषः परिधिः “परिवे- 
पस्तु परिधिः? इत्यमरः, तेन भीषणया त्रासकारिण्या, दृष्ट्या छोचनेन शुकङुलस्य कीरगणस्य कुलाय- 
स्थानानि नीडाधारस्थळविरोषाणि गणयन्निव इयत्तया तस्संख्यां विदधन्निव। श्येन इव मांसभक्षी दाशा- 
द्रनपक्षिविशेष इव विहगानां खगानास्‌ आमिपास्वादे पिशितभक्षणे छालसो छम्परः 'होळुपो लोलुभो 
छोळो छम्पटो ळाळसोऽपि सः? इति यादवः । तं वनस्पतिं शाल्मली तरुम्‌ आरुरुछः आरो दुमिच्छुः आमूलात्‌ 
सूळम्ान्तपन्तं सुचिरं चिरकाळस्‌ अपशयत्‌ अवलोकितवान्‌ । एषु 'पिशिताशन इव? इत्यत्र, श्येन इव? 
इत्यन्न चोपमाळङ्कारः । 'पिव न्निव? इत्यत्र “गणयन्निव’ इत्यन्न च क्रिग्रोस्प्रेच्ी लक्कारः । 5 
. उदिति। तस्मिन्‌ चणे काले 'क्षणाः पर्वोत्सवेडपि स्यात्तथा मानेऽप्यनेहसः' इति रामाश्रमी टीका, 
तस्य यदाळोकनं वीक्षणं तेन भीतानां त्राससुपगतानां शुककुळानां कीरगणानाम्‌ असुभिः प्राणैः उत्कान्त- 
मिव निःसृतमिव। इह उत्क्रान्तमिवेति क्रिग्रोत्मेक्षा । ३ 


दूरकर छिया तत्र उठकर चळ दिया और समस्त सेनाएँ भी जळ पीकर उसके पीछे धीरे-धीरे अभिमत दिशाओंमें 
खली गई । १ जड 

परन्तु शवरोंके उस झुण्डमें एक वृद्ध भील था । वह राक्षतके समान अत्यधिक भीषण देख पड़ता था । 
उसे हरिणोंका मांस नहीं मिला था, इसलिए वह मांस पानेके अभिप्रायसे उसी वृक्षके नीचे थोड़ी देर तक 
जञानेमें विलम्बः किया । जव शावर-सेनापति दृष्टिके वाहर हो गया तव--पक्षियोंका मांस खानेके लोभी वाजके 


समान--उस बृद्ध भीळने ऊपर चढुनेके अभिप्रायसे बहुत देरतक उस वृक्षको मूलसे अग्रतक देखा। शोणितकी, 


बूँदके समान उसकी युलाबी दृष्टि पिंग भोंओंके परिवेष्टनसे भयंकर लगती थी । जब वह वृक्षको देख रहा था 
तब ऐसा प्रतीत होता था मानो बह हमारी आयु पी रहा हो और तोतोंके घोसले गिन रहा हो। उसकी इष्टिसे 
अस्त होकर तोतोंके प्राण तो मानो उसी क्षण निकल गये । निद॑य व्यक्तिके लिए संसारमें कुछ भी असाध्य नहीं 


१. एकतरस्तु । २. इव विक्नतिदशनः । ३. तरुमूळे च. तस्मिन्‌ । ४. "तस्मिन्‌? इति पाठः कचिन्नोपलभ्यते । 
ˆ .५. कपिछञ्रुवा परिवेष'"° । ६. शुककुलायस्थानानि । ७, विहुङ्गामिष ' "निगा मिषस्वाद*** । ८. सुरुचिरस्‌। 
९, तदाळोकभीतानां । Jon, मीट: - 
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निपातवर्ण nee by Arya (-विशोतिनी aj n “साहिता Chennai and eGangotri 
शुक शावकनिपातवणंनम्‌ | ` चन्द्रकेला | १०१ 


हक किसिव दि दुष्करमकरुणानाम्‌ यतः स तमनेकतताल-तुङ्गमभ्रङ्कष-राखारिखरमपि 
रिवायत्नेनेव पादपमारुझ ताननुपजातोत्पतनशक्तीन्‌ , कांश्चिदल्पदिवस-जातान्‌ गर्भ- 
च्छुवि-पारलान्‌ शाल्मंली-कुसुमराङ्कामुपजनयतः, कांग्निदुद्भियमानपक्षतया नलिन-संवर्त्ति- 
काचुकारिणः, कांश्चिद्कफलसदृशान्‌ , कांश्चिज्ञोहितायमान-चञ्चुकोटीन्‌, ईषद्विघटित-दल- 
पुट-पाटलसुखानां , कमलसुङलानां श्रियमुदवहतः, कांश्रिदनव्रतः शिरःकम्प-च्याजेन निवार - 
यत इव प्रतीकारासमर्थोन्‌ , एकेकशः फलानीव तस्य वनस्पतेः शाखासँन्धिभ्यः कोटरान्त- 
रेस्यश्च शुक-शावकानम्रहीत्‌ , अपगतासुं्च कृत्वा ्षितावपातयत्‌ | 


किमिवेति। हि यस्माद्वेतोः अकरुणानां निर्दयानां लोकानां किमिव दुष्करं कठिनं न किमपीत्यर्थः 
सर्देमेच कुछत्ये सम्पादृयन्तीत्याशयः। यतः स बुद्धकिरातः अनेके वहवो ये ताळा उपर्युपरिनिहितता- 
छट्घाःतह्ृत्‌ उ तुङ्गम्‌ उच्चतम, अन्ने सेघं कपन्ति विळखन्ती ति अञ्जङ्कघाणि “अश्ने मेघो वारिवाहः? इत्यमरः, 
शाखानां स्कन्धानां शिखराणि अग्राणि यस्य तं तादृशम्‌, तं पादपं विटपं सोपानानि आरोहणानि तेरिव 
“आरोहणं स्यात्सोपानम' इत्यमरः, अयल्लेनेव अनायासेनेव आरुह्य आरोहणं विधाय, अनुपजाता अनु- 
सपृज्ञा उरपतनद्यक्तिः गगनगमनसामर्थ्यं येषां तान्‌ ताइशान्‌ कांश्चित्‌ अइपदिवसजातान्‌ स्वद्पदिनोत्पन्नान्‌, 
णर्भस्थ तत्वणनिःसतस्य अूणस्य या छुविः शोभा तया पाटलानू श्रेंतरक्तवर्णान्‌ अत एवं झाल्मलीकुसुमस्य 
शाइमलीतरुुप्पस्य शङ्कां निजेषु आन्तिस्‌ उपजनयतः उत्पादयतः। कांश्चित्‌ -उद्विद्यमानौ प्रादुभूयमानो 
पष्ठी पतत्रे येषां तेपां सावः तया, नळिनां पङ्कजानां संवत्तिका नवदळानि 'संवित्तका नवदुळम्‌? इस्य- 
सरः, अबुकतुं श्ीळं येषां तान्‌ ताइशान्‌, एतेनातिस्वच्छुत्वं व्यञ्यते। अकफलसहश्ान्‌ सद्योजाततया 
सन्दारफलसमानद्ुतीन्‌। अलो हिता लोहिताः सम्पद्यमाना भवन्तीति छोहितायमाना रक्तायमाना चञ्जूनां 
च्लोटीनां कोव्य अग्रदेशा येषां तान्‌, अत एव ईपद्विघरितेः किञ्चिद्विकसितेः दळपुरेः पुटकाकारपन्नेः पाट- 
डानि श्रेतरक्तानि सुखानि अग्नभागा येषां तेपां कमछसुकुछानां पङ्कजङुड्मलानां श्रियं कान्तिम्‌ उद्वृतः 
घारयतः । अनवरतं निरन्तरं यः शिरः कम्पः बाळकतया त्रासेन वा उत्तपाङ्गविधूननं तस्य व्याजेन कप- 
रेन निवारयत इव “वयं शिशव इति कत्वा न हन्तब्या' इत्यादिना स्वब्यापादनं अतिषेघत इव प्रतिकारो 
सारणनिबृच्युपायः तत्रासमर्थान्‌ अशक्यान्‌ श्षिशुत्वेन व्वज्ञुपुटेन दंशन कत्तमक्तमस्वात्‌ उडुयनं विधाय 
पछायितुमयोग्यत्वाश्चेत्याशयः। पुकेकशः प्रत्येकं फलानि रसोद्गवानीव तस्य वनस्पतेः झाड्मलीतरोः 
शाखासन्धिभ्यः स्कन्घम्रन्थिभ्यः कोटरान्तरेभ्यः विवरमध्येभ्यश्च शुक्शावकान्‌ कीरशिशून्‌ अग्रहीत्‌ आदृत्त, 
चय पुनः अपगतासून्‌ विगतप्राणान्‌ कृत्वा विधाय चतितौ एयिब्यास्‌ अपातयत्‌ अचिक्तिपत्‌। एषु हि 
वकिमिव हि दुष्करमः इत्यन्नार्थापत्तिः सोपानरिव? इस्यन्न जाव्युस्मेत्ता, “झालमलीङुसुमशङ्कासुपजनयत 
इव? इत्यत्र पदारथहेतुककाव्यछिङ्गसंमिश्रो आन्तिमान्‌ , “नलिचसंवत्तिकाचुकारिण' . इत्यन्न 'अकंफळसद- 
शान्‌? इत्यन्न च आर्थी उपमा, 'कमछसुकुलाना भ्रियसुद्ृहतः इत्यन्न निदृशना, "निवारयत इव’ इत्यन्न 
_सापहवक्रियोजेा, 'फानीव' इ््रोपमा। 'किमिव हि हुषकराणाय! इसे हि 'यतः सः त्याविना 
` अनेक ताडइक्षं के समान उन्नत था और उसकी चोडीकी डालियाँ गगनतल्से टकराती थीं तो भी 
; द अत प्रकार अनायास उसपर चढ़ गया जैसे मानो सोपान ( सीढ़ी ) पर चढ़ता हो। पुनः वह तोते 
बच्चों, एक-एक करके/--जैसे मानो उप्त इक्षका फळ तोड़ता हो इस प्रकार--डाछियोंकी सन्धिमेंते और 
घोसलॉके अभ्यन्तरसे निकाळ-निकाळ कर और प्राण ले लेकर इथ्वीपर पटकने रुगा। उनमेंसे कितने ही वर्चोको 
उडनेकी शक्ति नहीं थी, वे थोड़े ही दिन पहले उत्पन्न हुए थे; गभभांवस्थाके समान इंवेत-रक्त थे और शारमली 
( सेमर ) के फूळोंके समान देखनेमें लगते थे; कितने ही के अभिनव पंख निकल आनेके कारण कमलके कोमल ` 
' पत्तोके समान देखनेमें आरहे थे; कितने ही मन्दारपुष्प ( आक के फूल ) के समान थे; कितने ही चोंचका 
अग्रभाग ( नोक ) रक्तवर्णे होनेके कारण थोड़ी खिली हुई पंखड़ियोंसे रक्त मुखत्राली कमछकी कलियोंकी शोभा 
धारण करते थे; और कितने ही अनवरत होते शिरःकम्पनके बहाने मानो उपाय करनेमें असमर्थं होकर उस 


व्याधको नहीं-नहीं करते थे । | 
१. अधिरक्ष। २ शात्मलि"” । ३. नलिनी'"*। ४. उद्दहन्तः। ५. निवारयन्त इव । ६. प्रतौकारा- 
नेवैकशः, एकैकतया। ७. शाखान्तरेभ्यश्व । ८. 'कोटरान्तरेभ्यद्व' इति पाठः कतित्रोपटस्थते। 
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१०२ Digitized by Arya Samaj र्दस्चरीः and eGangotri ° [ कथासुखे- 
तातस्तु तं संद्दान्तमकाएड एब ्राणहरमप्तीकारसुपप्लवशुपनतसबलोक्यं द्विशुणत- 
रोपजात-वेपथुमेरणभयाहुदूश्रान्तः्तरल-्तारको व्रिषादशूत्यामश्ुजलप्लुता इंशाभितस्ततो 
दिल्लु विक्षिपन्‌ , उच्छुष्कतालुरात्मप्रतीकाराक्षमः त्रास-तरस्त-सन्धि-शिथिलेन पक्षंपुटेनाच्छाय 
मां तत्कालोचितप्रतीकार मन्यमानः स्नेहपरवशो मद्रक्षणाकुलः किंकत्तेव्यंताविमूढः कोडभा- 
रोन मामंबष्टभ्य तस्थौ । 

असावपि पापः ऋमेण शाखान्तरैः सञ्चरमाणः कोटरद्वारमागत्य जीणासितसुजङ्ग- 
भोग-भीषणं प्रसाय्ये विबिध-चन-बराहःचसाःवि गन्धि-करतलम्‌ अनवर॑त-कोदण्ड-गुणा- 


समर्थनात्‌ सामान्येन विरेषसमर्थन रूपोऽर्थान्तरन्यासः ज जया अमेव हि मानय पतसयैव चारयपत्यावयोऽ हि प्रधानम्‌ एतस्यैव चार्थापर्‍्याद्योऽ" 
ङ्गमिति सङ्कराछङ्कारः । 

तात इति। तातस्तु मजनकस्तु क्रोडभागेन मामवष्टभ्य तस्थौ इति सम्बन्धः। महान्तं दीर्घतर 

अकाण्ड एव असमय एव आकस्मिक एव प्राणहरं जीवितविनाशनम्‌ अप्रतीकारम्‌ अचिकित्स्यम्‌ उपप्छचं 

` विपदम्‌ उपनतम्‌ भागतस्‌ अवलोक्य निरीचय, द्वियुणतरः पूर्व शरीरशेथिल्येन यावान्‌ कम्प आसी ततद्‌ दवि~ 


गुणतर इत्यर्थः उपजात उत्पन्नो वेपथुः कम्पो यस्य स तादृशः मरणभयात्‌ ख्त्युत्रासात्‌ उद्श्चान्ते ` 


उदूश्रमिते तरले चञ्चले तारके कनी निके यस्याः तां ताइशीस, विषादेन शोकेन शून्यां छच्यरहितास्‌ । 
इसं लोचनम्‌ इतस्तः समन्ततो दि आशासु विचिपन्‌ विस्तारयन्‌, उच्छुष्कम प्रावस्येनाङ्किन्ञं तालु 
काकुद यस्य स ताइशः, आत्मनो निजस्य यः प्रतीकारो विपश्नतरृच्युपायः तत्र अलमः अशक्त, त्रासेन 
सस्या स्तैः विदीगें! सन्धिसिः अस्थिवन्धेः शिथिलेन रथेन पत्तपुरेन छुदद्दयेन मां वेशम्पायनम्‌ आच्छांद 
आद्रुत्य, तत्काले तत्तणे उचितप्रतोकारम्‌ इदमेव योम्योपायं मन्यमानः ज्ञायमानः स्नेहपरवञ्ञः प्रेम्णा 
पराधीनः मद्वक्षणाकुलो मत्त्राणव्यग्रः किंकत्त॑व्यताविसूढः किमिदानीं मया कत्तंव्यं विधेयमित्यत्र विषये 
सन्दिग्धबुद्विः क्रोडभागेन उत्सङ्गप्रदेरोन मास्‌ अवष्टव्य अवलम्बनं विधाय आच्रत्येत्यर्थः, तस्थो तस्थिवान्‌। 

असावपीति। असौ बुद्धचाण्डालोऽपि पापः पापिष्ठः अतितुशंसः अस्यन्तक्रूरः) क्रमेण पर्यायेण 
शाखान्तरः स्कन्धान्तरेः सञ्चरमाणः ्रवतंमानः कोटरद्वारस अस्मदीयनिष्कुहद्वारम्‌ आगत्य प्राप्य तातं 
यतासुमकरो दित्यन्वयः। जीर्णस्य परिणयवयसः असितस्य श्यामवर्णस्य भुजङ्गस्य सर्पस्य "सपः एदा- 
कु्युजगो सुजङ्ग? इस्यमरः, भोगः शरीरं तद्वत्‌ भीपणं भयदस्‌ , "भोगः सुखे स्त्यादिस्टतावहेश्च फणका- 
ययोः इत्यमरः। विविधा अनेके ये वनवराहः अरण्यशुकराः तेपां वसाभिः तत््षणव्यापाद्नात्‌ स्नायुभिः 
तस्सम्बन्धे रित्यर्थः विज्गन्धि आमगन्धि “विस स्यादामगन्धि यतः इत्यमरः, करतले हस्ततळं यस्य तं 
ताइशम्‌। अन्न हि विलगन्धिकरतलम्‌’ इत्यस्य स्थाने 'विकरतळम्‌ इत्येव पाठः साधीयान्‌ उक्तको- 


शबलेन “ान्धि'पदाचुपादानेऽप्युक्ता्थच्ततेरभावात्‌ , अन्यथा घिकपदत्वदोष॑ चारयितुं कः . शक्नुयात्‌, १ 


अनवरतं निरन्तरं कोदण्डगुणानां धञुःप्रत्यञ्चानास्‌ आकर्षणेन आक्षेपेण ब्रणः „तः तेन अङ्कितः 
)४ध४४००४४०४४७४५४७/२५४५४७४७७४४४४५४४४४४४४४४४७४४४७४४४४४०४४४००४०० 


ऐसा प्राणहारी और प्रतीकार-रहित महा-उपद्रव असामथिक उपस्थित देखकर मेरे पिताको द्विगुणित 


कंप उत्पन्न हो आया । मरके भयसे ऊँची और चंचल पुतलीवाळे, शोकसे निस्तेज और आँसुओंसे भरे नयनोंको 
उन्होंने दिशाओंमें इधर-उधर फ्रेंका। उनका ताळ सूख गया । डरके कारण सस्प्रियाँ दोळी हो जानेसे पंख 
शिथिळ हो गये । उनमें अपनी रक्षा करनेका सामथ्यं न रहा और कोई प्रतीकार नहीं देखनेमें आया । तथापि 
स्नेहके कारण मेरी रक्षाके लिए निळ होकर उन्होंने अपने पंखोंसे मुझे आवृतकर ( दक) ल्या । केवळ इस 
उपायको ही संसुचित समझकर वें मुझे अपनी गोदर्मे छपेटकर वेठे रहे । इतनेमें अत्यधिक पापी और नृशंसत 
व्याधने ऋमसे शाखाओंके वॉंच-वीचमें चढ़ हमारे घोंसलेके विवरके समीप आकर यमदण्डके समान अपना 
वाया हाथ लंबा किया । उसका हाथ बृद्ध काले सपंके समान भयंकर था, करतल ( हथेली ) में जंगली शुकरोंकी 
चवी ( मांस ) की कच्ची वास आ रही थी और कोहनीमें धनुपकी डोरी खेंचने के चिह हो रहे थे । पुनः उसने 


१. अतिमहान्तम्‌ । २. आलोक्य । ३. तरल्तारको'**तरळ्तरतारकान्‌ ,"*'तारकाम!। ४: पक्षसंपु- 
डेन । ५. तत्कालोचितं प्रतीकारं । ६. मद्रक्षाकुलः । ७. कतेन्यतामूढः । ८. विभागेन। ९. कचित्‌ क्रमे” 
गेति पदं न विद्यते । १०. विमिश्र'**। ११. इह 'अनवरते!ति पदं कचिन्नास्ति[: ` 
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कर्षेण-जणाझित-प्रकोष्ठम्‌ अन्तक-दरडानुकारिणं वामबाहुमतिनृशंसो मुहुमहुदत्तचच्च-प्रहार- 
सुत्कूजन्तेमाकृष्य तातसपगतासुमकरोत्‌ | मां तु स्वल्पशरीरत्वाद भयसम्पीढिताज्ञत्वात्‌ 
सावशेषत्वाचायुषः कथमपि तत्पक्षे-पुटान्तर-गतं नालक्षयत्‌ | उपरतंञ्च तैमवनितले शिथि- 
लशिरोधरमधोमुखमसुखत्‌ | अहमपि त्चरणान्तरे निवेशितशिरोधरो निम्नतमझू-नि लीन- 
स्तेनेब सहापतम्‌ । आयुषोड्वशिष्टंतया तु पवनवशात्‌ पु्जितस्य महतः शुष्कपत्रराशेरुपरि 
पति तमात्मांनमपश्यम्‌ । अङ्गानि येन मे ज्ाशीय्येन्त | ५ 

.._यावच्चासौ तस्मात्तरशिखरान्नाबतरति ताबदहमवशीणे-पं णै-सबणत्वादस्फुट्रोपलक्षय- 
साण-मूर्तिः पितरमुपरतमुत्सज्य नृशंस. इव प्राणपरित्यागयोग्येऽपि काले बालत॑या कालान्त- 


चिह्नितः प्रकोष्ठ: कूपरादधः प्रदेशो यस्य तं ताइशम 'कच्षान्तरे प्रकोष्ठ: स्यात्‌ प्रकोष्ठः कूपरादधः! इति 
शाश्वतः, कूर्परश्च 'कफोणिस्तु कूपर? इत्यमराद्‌ सुज्मध्यअन्थिः अन्तकदण्डानुकारिणं यमदण्डतुल्यस्‌ , 
चामबाहुं सव्यसुजं प्रसायं विवरमध्ये विस्तायं सुहुर्सुदुः वारम्वारं दत्तः च्चुप्रहारः न्नोटीप्रघातो येन स तं 
ताइशम उत्कूजन्तम्‌ उच्चैः स्वरेण रुवन्तम्‌, तातं मजनकम्‌ जाकृष्य कोटराद्वदिरानीय अपगतासुं विग- 
तप्नाणस्‌ अकरोत्‌ कृतवान्‌ । जीर्णासितभुजङ्गभोगमी पण मिस्यन्र छुप्तोपमा, अन्तकदण्डानुकारिणमित्यत्र 
चार्थी छुप्तोपमा । _ - 9 » 

मामिति। मां वेशस्पायनं तु स्वल्पश्षरीरत्वात्‌ स्वरपवपुष्रात्‌ भयेन त्रासेन सरपीडितानि सङ्कचि- 
तानि अङ्गानि अवयवा यस्य तस्य भावः तस्मात्‌, आयुपो जीवितग्यस्य सावरोपस्वात्‌ अवशिष्टत्वेन सह 
विद्यमानत्वात्‌, कथमपि महता क्छेशेन पक्षपुटान्तरे छुदपुटमध्ये गतं प्राप्त नालक्षयत्‌ नापश्यत्‌ स 
जीणंशवर क्वेति शेषः, एचमग्रे। उपरतं त्यक्तप्राणम्‌, अत एव शिथिला इलया शिरोधरा ग्रीवा यस्य तं 

तं जनकस्‌, अधोमुखम्‌ अवाङसुखम्‌ असुञ्चत्‌ अपातयत्‌ । 

लि A पद पादमध्ये निवेशितशिरोधरः स्थापितग्रीवः, निश्यतं निःशब्दम अङ्क- 
निलीनः उत्सङ्गऽन्तर्हितः, तेनेव जनकेनेव सह साकम्‌ अपतम्‌ अधःपतनफलिको चेष्टामकरवम्‌। आयुषः 
स्वजीवितसमयस्य अवशिष्टतया अवरोपत्वेन हेतुना तु पवनवशात्‌ वायुसंयोगेन पुञितस्य पिण्डितस्य 
ऊर्ध्वाधो भावमा श्रितस्येत्यर्थः महतो विशाळस्य शुष्कपन्नराशेः नीरसदलसमूहस्य। पतितं स्तम्‌ आत्मानं 
स्वशरीरस्‌ अपश्यम्‌ अवलोकयस्‌। येन शुप्कपन्नरार्थुपरिपातेन हेतुना, मे मम अङ्गानि अवयवाः नाशी- 


पं नि नाभवच । हे ई 
= वि । यावत्‌ यावता समयेन असौ जीर्णशयरः तस्मात्‌ तरुशिखरात्‌ शाइंमळीृ्ताभात्‌ नाव- 


तरति नोत्तरति तावता कालेन अहं वेशम्पायनः तमाळविटपिनो सूळदेशमविशमिस्यग्ेतनेन सम्बन्धः । 
अचशीर्णस्य तत्त्णविगररितस्य अशुष्कस्य सरसः पर्णस्य तरुपत्रस्य सवणत्वात्‌ तुज्यह रिद्दणत्वात अस्फुटस्‌ 
अग्रकटम्‌ उपछचयमाणा अवलोक्यमाना सूत्तिः स्वरूपं यस्य स तादइशः। नृशंस इव करूर इव तस्समये 
तातपरित्याया दित्याशयः। उपरतं विंगतप्राणं पितरं तातम्‌, उस्सुञ्य परित्यज्य, प्राणपरिस्यागे जीवि- 
तोत्सर्गे योग्येडपि उचितेऽपि काळे समये तथाविधग्रेमविधायितातपरिस्यागादित्या्यः। याळतया शिशुः 
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बार-बार चोंचका प्रहार करते और बड़ी-बड़ी चीखें मारते मेरे पिताको वाहर खचकर उनके प्राण ले लिये। 
किन्तु मेरा शरीर अभिक छोटा था, मेरे समस्त अङ्ग त्राससे सङ्कुचित ( सुकड ) गये थे और अवस्था शेप थी, 
इसझिए उसने पंखोंके अन्दर मुझे नहीं देखा। मेरे भरे हुए पिताको ग्रीवा ( गदेन ) लटकाकर अधोमुख 
( औवे मुँह ) से एृथ्वीपर पटक दिया। में उनके पैरोंके मध्यमें अपनी ग्रीवा रखकर चुपचाप गोदमें छिप गया 
था, इसलिए मैं भी उनके साथ ही नीचे गिर पड़ा। मेरे कुछ पुण्य अवशिष्ट थे, इसलिए में वायुसे एकत्रित 
हुए सूखे पत्तोंके ढेरपर जा पड़ा । मेरे शरीररमें कुछ भी चोट नहीं लगी । सूखेशपत्तोंके समान ही रंग होनेसे 
मेरा शरीर पूरा-यूरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। पुनः वह भीळ वृक्षके शिखर ( चोटी ) परसे जवतक नीचे 
नहीं आया तवतक ही मैंने, जिस प्रकार कोई मनुष्य परित्याग करता हो .उसी प्रकार, अपने मरे हुए पिताको 


१. तमाङ्कष्य । ,२- गतासुम्‌ । ३. स्वल्पत्वात. । ४. अवशेपत्वात्‌ । ५. पक्षसम्पुटान्तरगतम्‌ । ६. एनस्‌। 
७. तातम्‌। ८. तच्चरणान्तराले । ९ प्रवेशितः ।, १०. अङ्कूदेशनिलीनः, अझूविलीनः । ११. अवशिष्टपुण्यतया 
'तु पवनवश्येन, पवनवशपुजितस्य। १२, पणेराशेः। १३, निपतितम्‌ । १४. नावशीय्यन्त। १५.पत्र । १६. चालकतया । 
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रसुबः स्नेहरसस्यानमिज्ञो जन्मसहभुबा भयेनेव केवलमभिभूयमानः किश्चिदुपजाताभ्यां 
पक्षाभ्यामीषत्कृतौवष्टम्मो लुठन्नितस्ततः कृतान्तमुख-कुह्रादिव विनिर्गतमात्मानं बल 
नातिदूरबर्सिनः, शबससुन्द्री-कणपूर-रचनोपयुक्त-पल्चवस्य, _ सङ्कषण-पट-नील-च्छाययोपह- 
सत इव गदाधर-देहंच्छविम्‌ , अच्छेः कालिन्दी-जल-च्छेदेरय विरचितच्छदस्य, वनकः 
रिमदोपसिक्तकिसलयस्य, बिन्घ्याटवी-केशपाश-श्रियसुद्दहतः, दिवाप्यन्धकारितशाखा- 
न्तरस्य, अप्रविष्ट सूय्ये-किरणमतिगहनमपरस्येव पितुरुस्सङ्गमतिमहतस्तमालबिटपिनो मूल- 


देशामनिशम्‌। 
स्वेन काळान्तरसुवः वास्यातिरिक्तावस्थायां जननसमर्थस्य स्नेहरसस्य शयनासनभोजनादिषु प्रेसविषयक- 


रसस्य अनभिज्ञ अज्ञाता जन्मसद्दसुवा उस्पत्तिकालादारभ्य समुल्पन्नेन भयेनेव त्रासेनेव केवल खमन्ततः 
अभिसूयमानः स्वाधीनीक्रिग्रमाणः, किञ्चित्‌ ईषत्‌ उपजाताभ्यास्‌ उत्पन्नाभ्यां पक्ताभ्यां पतत्त्राभ्यास्‌ 


इषत्कृतः किञचिद्विहितः अवष्टम्भः आधारो यस्य स ताइशः पथिव्यां स्वस्पं स्वएपसवलम्बनं विधायेत्यर्थः, . 


इतस्ततः एथिव्यां छुठन्‌ निपतन्‌। कृतान्तस्य यमस्य सुखमिव सुखं वदनं यस्य तथाभूतात्‌ कुहरात्‌ 
विवरात विनिर्गतमिव विनिःसृतमिव आत्मानं निजं मन्यमानः वोध्यमानः। इह विनिर्गत सिपेति 
क्रियोस्मेत्ता । वी 
नातीति । नातिदूरवत्तिनः नातिदविष्ठस्थायिनः, शबराणां किरातानां याः सुन्दर्यो रमण्यः तासां 
कर्णपूराणि कर्णभूषणानि तेषां रचनायां विनिमिंतो उपयुक्ता उपयोगिनः पल्लवाः किसछया यस्य तस्य 
ताइशस्य, सङ्कर्षणस्य बळभद्रस्य (सङ्कर्षणः शीरपाणिः कालिन्दीभेदनो बलः? इत्यमरः, पटवत्‌ वस्जवत्‌ 
नीलच्छायया नीलझान्त्या गदाधरदेहच्छ॒विं श्रीकृष्णशरीरधुतिस उपहसत इव उपहासं कुवत इव विध- 
मानस । अच्छेः निमळेः काकिन्दीजङच्छेदेः यसुनाजलखण्डेरिव विरचिताः विनिमिंताः छदाः पर्णानि यस्य 
तस्य ताइरास्य द्वयोरपि नीळरूप्वा दित्य भिप्रायः । वनकरिणास्‌ अरण्यगजानां मदा दानवारीणि तेरुप- 
सिक्तानि सिच्चितानि किसलयानि पश्चवानि यस्य तस्य तथोक्तस्य । विन्ध्याटव्या दुण्डकारण्यस्य केशपाश- 
श्रियं नीळवणंस्वात्‌ ङुन्तलससूहकान्तिम्‌ उद्वहतः घारयतः। दिवाऽपि दिवसेऽपि अन्धकारितानि सूर्यकिः 
रणप्रवेशाभावात्‌ ससुत्पन्नान्धकाराणि शाखान्तराणि स्कन्धाभ्यन्तरमरदेशा यस्य तस्य तथोक्तस्य। अति- 
सहतः अत्यन्तविश्ालस्य तमाळविटपिनः तमालतरोः अपरस्य अन्यस्य पितुः जनकस्य उत्सङ्गमिव क्रोड- 
मिव भयनिवारकत्वात्‌ पर्याप्तादरणकत्वाच्चेस्याशर्यः। अग्रविष्टा अन्तरप्राप्ताः सूर्यस्य दिनेशस्य किरणा 
रश्मयो यस्मिन्‌ स तं ताइशम्‌ , अतिगहनम्‌ अतिञ्षयेनापूर्णावकाशम्‌। मूलदेशं बुभ्नभागस्‌ अविशञं प्रवि- 
वान । इह सङ्कपंणा दिछव्यन्ते छत्तोपमाक्रियोत्मेक्षयोः अच्छेरित्या दिछदस्यान्ते जात्युत्मत्षाबृत््यनुप्रासयो- 
अकाश्रयाजुप्रवेशरूपः सङ्करालङ्कारः। । विन्थ्याटन्याः केशपाशश्रियमिव श्रियमिति बिर्बप्नतिविग्बस्वभाव- 
बोधनाज्ञिद्दनालड्रारः । उत्सड्भमिवेत्यन्न क्रियोत्मेच्षा । ड़ 
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शृत्युके समय भी परित्याग कर दिया, क्योंकि आगे होनेवाले स्नेहका मुझे ज्ञान. नहीं था। सहज भयसे 
अत्यधिक व्यग्र होनेके कारण कुछ निकले परोंका थोड़ा-थोड़ा साहाय्य छेता और इधर-उधर लोटता, . अपनेको 
ृत्युके मुखमेंसे निकला समझकर समीपके एक बड़े तमाळ ( तम्बाकू ) वृक्षकी जड़में इस प्रकार प्रविष्ट हो गया 
मानो दूसरे पिताकी गोद हो। वह जड़ इतना बृहत था कि उसमें सूयंकी रश्मियाँ भी घुस नहीं सकती थीं। 
उस वृक्षके पत्ते भीलिनिर्योके कर्णभूषण वनानेके योग्य थे । बळरामके वस्रके समान नीली छायासे वह ओकृष्णके 
शरीरको प्रभाकी, मानो उपहास करता था। स्वच्छ यमुना जलके डुकड़े ही के मानो, उसके पत्ते निर्मित हुए 
थे। उनपर वन्य-गजका मद सिक्त किया हुआ.था। उस दृक्षने विन्ध्यावटीके केशपासकी शोभाको धारण किया 
था और दिनमें भी उसकी शाखाओंके मध्य-मध्यमें अन्धकार विद्यमान रहता था। 


१, इंपत्कृतगमनावष्टम्भः । २. नीछच्छायस्‌ , नीलंदरूच्छायया, नील्या छायया। १३. कचिद 
"देह? इति पाठो नास्ति। . ४, मदसलिलेरिवोपसिक्त'*', मदसलिलैरिव संसिक्त'**। ५. उद्दहन्तः | 
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॒ शुकावस्थावणनम्‌ ] ` चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता | १०% 


अवतीय्ये च॑ स तेन समयेन क्षितितल-विप्रकीणोन्‌ संहत्य तौन्‌ शुकशिशलनेक- 
लता-पाश-संयतानावध्य पर्णपुटेऽतित्वरित-गमनः सेनापतिगतेनेव वर्त्मना तामेवं दिशम- 
न्यगच्छत्‌ । मान्तु लब्ध-जीविताशं प्रत्यग्र-पितृमरण-शोक-शुष्क-हृदयम्‌ अतिदूरापातादौया- 
सितशरीरं सन्त्रास-जीत-वेपशुं स्ोङ्गोपतापिनी बलबती पिपासा परवशमकरोत्‌ | 
अनया च काल-कलया सुदूरमतिक्रान्तः स पापकृदिति परिकलय्य किञ्भिदुन्नमित- 
कन्धरो अयचकितया इशा दिशोऽबं लोक्य तरेडपि चलति पुनः प्रतिनिवृत्त इति तमेव पदे 
ज यला निष्क्रम्य तस्मात्तमालतसं^मूलात्‌ सलिल-समीपसुपसं तु प्रयन्नम- 


अवतीयेंति । अवतीयं उत्तीर्य स डृद्धकिरातः तेन समयेन तत्काळेन क्षितितले भूतछे विप्रकीर्णान्‌ 
इतस्ततो वित्तिसान्‌ तान्‌ घत्तपातितान्‌ शुकशिशून्‌ कीरडिम्भान्‌ संहृत्य एकीकृत्य अनेकेः वहुभिः लता- 
पाहाः वरली रूपबन्धनरज्डुभिः संयतान्‌ बद्धान्‌ विधायेति शेषः। पर्णपुटे छुदपुटे भावध्य प्रपूर्य,अतित्वरितम्‌ 
अतिशीघ्रं गमनं गतियंस्य स ताइराः सेनापतिगतेनेव सेन्यनायको येन वर्त्मना पथा गतस्तेनेव पथा 
तामेव दिशं सेनापत्याश्रितामेवााम्‌ अगच्छत्‌ अन्रजत्‌। 


मामिति। मां पिपासा परवशमकरो दित्यन्वयः। छब्धा प्राप्ता जीविताशा प्राणघारणसम्भावना येन 
तारशस्र , तच्चाण्डाल्स्य गमनादित्याशयः। प्रत्यग्रः अभिनवो यः पितृमरणशोकः तानसुत्युविषाद्‌ः तेन 
शुष्कम्‌ अक्‍्लिन्नं संकुचितं वा हृदयं मनो यस्य स तं ताइशम्‌। अतिदूरापातात्‌ अत्युक्षतप्रान्ततः पतनात्‌, 
आयासितं परिश्रमितं शरीरं वपुर्यस्य स ताइञ्ञः तस्‌, तथा सन्त्रासेन अतिभयेन जातः सम्ुरपन्नो वेपथुः 
कम्पो यस्य स ताइशः तस्‌ । सर्वाङ्गोपतापिनी समस्तहस्तपादादिव्यथादायिनी वलवती शक्तिशालिनी 
पिपासा तृट्‌ परवशं पराधीनम्‌ अकरोत्‌ कृतवती । 


अनया चेति । अनया असुष्या काळकळया घटिकया स पापकृत्‌ बृद्धकिरातः सुदूरं दूरदेशस्‌ अति- 
कान्त अतीत इति परिकरूय्य मनसि विचायं, किञ्चिदुनमिता द्गवलोकनायेपदूध्वीकृता कन्धरा ग्रीवा 
येन स ताइृशः। भयेन त्रासेन चकितया चञ्चलया दक्षा नेत्रेण दिशोऽवलोक्य आशा निरीचय सोऽथवान्यो 
चा तथाविध आयाति न वेति ज्ञाना्थमित्याशयःः। तृणेऽपि यचसेऽपि चळति कम्पमाने सति पुनो भूयः 
भतिनिषृत्तः तथोक्तदिग्द्शंनारप्रत्याचत्तः तदागमनभयेनेत्याशयः । इति एवं पापकारिणं पापविधायिनं तमेव 
जीणंशबरमेव पदे पदे प्रतिपदे उत्मेचयमाणः भयवशेन प्रतिस्थाने उत्पश्यमानः, निष्क्रम्म बहिर्निःसत्य 
तस्मात्‌ तमाळतरुमूळात्‌ तमाळवृत्ताधःस्थलात्‌ सलिळसमीपं जळान्तिकस्‌ उपसं गन्तु प्रयत्नस्‌ उद्यो- 
गस्‌ अकरवम्‌ अविदधस्‌ । 


पुनः वह भीऊ उस शाल्मली वृक्षसे उतरकर, पृथ्वोपर प्रथक-प्रथक्‌ पड़े तोतेके वर्चोको शीघ्र एकत्रित 
करके, अनेक लतारूपी पाझोंमें रपेट, पत्तोमें बाँध, जिस मार्गले सेनापति गया था उसी मार्गसे, उसी ओर 
अतिशीघ्र चला गया । मुझे अब उस समय जीनेकी आशा तो हुई, किन्तु पिताके तत्काल मरनेके शोकसे मेरा 
हृदय सूख गया, अधिक उन्नतप्रदेशसे गिरनेके कारण शरीरमें व्यथा होने लगी, त्रासके कारण शरीर थर-धर 
कॉपने लगा और समस्त अंगोंमें ताप उत्पन्न करके पिपासा मुझे पीड़ा देने लगी । उस चाण्डालकों अधिक दूर 
चला गया जानकर, गलेको कुछ उन्नत करके भयचकित दृष्टिसे मैंने चारों तरफ देखा । एक तूण ( तिनके ) का 
भी आहट होनेपर पुनः उसके आनेका सन्देह करता और पद-पद पर उसी नृशंसको देखता, तमाझ-ृक्षको 
जड़मेंसे निकलकर मैं सरोवरके निकट पहुँचनेका प्रयल करने लगा । ` 


`` १. कचित्‌ “च? इति पाठो नास्ति! २. विकीणांन्‌।' ९. काचित्‌ “तान्‌? इति पाठो न विद्यते । 


४, आविध्य । ५. 'तामेव? इत्यपि पाठः कचिन्नार्ति। ६. अगच्छत्‌। ७. पातायासितशरीरं। ८, सन्त्रास- 


जाता सर्वाज्ञोप""*। ९. आक्रान्तः। १०. विछोक्य। ११. तमाखतरुतल्मूलात्‌। १२. सत्तु। 
१४ का० 
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अजातपक्षेतया च नातिस्थिसंतर-चरण-सन्नारस्य सुहुहुसुखेनं पततो सुदुस्तियेडनि- 


. जि CS अनर पे शि 
पतंन्तमात्मानमेकया पक्षपाल्या सन्धारयतः क्षितितलसंसर्पण-श्रमाठुरस्य्‌ सपतो नजान 
: घूलिधूसरस्य संसपतो म - 


द्त्त्या प्रस्तमुन्मुखस्य, स्थूलस्थूलं धत 
यी, जीवितनिरपेक्ष न भवनत खलु जगति पिना वृत्तय:। नास्ति 
जीवितादन्यदभिमततरमिह्‌ जगति सबंजन्तूनाम्‌ । एबसुपंरतेऽपि सुग हीतान्नि ताते 
_यदहमबिकहेन््रियः पुनरेव प्राणिमि । धिङ्सामकरुणमतिनिषठुसमकतजञम्‌। अही ` सट पुनरेव प्राणिमि । धिङमामकरुणमतिनिष्ठुरमङ्तज्ञम्‌ । अहो ! * सोढ- 
अजातेती । मम मनसि एवमभूदिति सम्वन्धः। अजातपक्षतया अचुत्पन्नच्छुदृतया नातिस्थिरतरः 


ब्विद्स्थिर इत्यर्थः, चरणसञ्जारः पादस्थापनसामर्थ्यं यस्य स ताइशः सुहुसुंहुः वारस्वारं सुखेन चद्नेन 
bs सूते छुण्ठनं विदधतः, सुहुः वारम्वार तिर्यक्‌ कुटिळं कक्ताधोऽवयवयो रित्यथः, निपतन्तं अश्यन्तस्‌ 
आस्मानं स्वम्‌ एकया केवळ्या “ए॒कोऽन्याथे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा? इत्युक्तः, “एके सुखान्यकेवलाः? 
इत्यमराच्च, पक्षपाल्या पक्षप्रदेशेन 'पालिः कर्णलतायां स्यात्‌ प्रदेशे पक्चिचिह्दय़ो” इत्यजयः, सन्धारयतः 
पतनाद्र्तां इतः । क्षितितले भूतले संसर्पगेन गमनेन यः श्रमः खेदः तेन आतुरस्य व्यथितस्य। अन- 
भ्यासात्‌ भूयो भूयो विधानाभाववश्ञात्‌ एकमपि एकसंख्याकमपि पदं चरणं दुर्वा निवेश्य, अनवरतं 
निरन्तरम्‌ अधिकसमयमिति यावत्‌ उन्मुखस्य ऊर्ध्वाननस्य “आननं लपनं सुखम्‌? , इत्यमरः । स्थूलस्थूर 
दीर्घदी् यथा स्यात्तथा श्वसतः श्रमेण श्वासमोच्तणं विद॒धतः । धूलिभिः भूयो भूयः पतनात्‌ छग्नेः लिति- 
तळपांछुभिः भूसरस्य धून्रवर्णस्य । संसपंतः सलिछाग्तिङं रजतो मम मनसि हदये अभूत्‌ जाता एवं 
बृत्तिरिति शेपः । ` 
` तां बृत्तिमेव स्पष्टयति--अतिकष्टास्विति । अतिकष्टास्वपि अस्यन्तं क्छेशजनिकास्वपि दशासु एवं- 
द्रिधा्ु अवस्थासु प्राणिनां जन्तूनां बृत्तयः प्रवत्त॑नरूपाः क्रियाः जी दितनिरपेत्ञा जीवने गतस्पहा न भवन्ति 
न जायन्ते, जन्तवो ह्यनेकमपि क्लेशमचुभवन्ति तथापि स्वप्राणसत्तामभिळपन्स्येवेस्याशयः। अत एव इहृ 
जगति अस्मिन्‌ संसारे सचंजन्तूनां सबंप्रकारशरी रिणां “प्राणी चु चेतनो जन्मी जन्तुजन्यशरीरिणः इत्यमरः, 
जीवितात्‌ जी वनात्‌ अन्यत्‌ इतरत्‌ अभिमततरम्‌ अभिलषिततरं वस्तु विषये नास्ति न विद्यते । उक्तवि- 
षयं संयोजयितुमाह-एवमिति। यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ सुगृहीतनाग्नि मम प्रातश्चिन्तनीयसंज्ञक्रे 'स सु- 
युहीतनामा स्यात्‌ यः प्रातरनुचिन्स्यते’ इति त्रिक्राण्डरोषः, ताते जनके एवम्‌ उक्तविधिना उपरतेऽपि 
स्रतेऽपि चाण्डाळस्य किरातस्य प्रक्षेपेणापञ्चत्युं ग्रा्ेऽपीत्यथंः, अहम्‌ अविकलेन्द्रियः विषयग्रहणे यथास्थित” 
संमर्थे न्ट्रियः पुनरेव साम्प्रतमपि ग्राणिमि श्रसिमि ज्ञीयनायाभिळपामीत्यर्थः, अतः अकरुणं नियं तथावि- 
घे5पि समये तातं परिस्यञ्य स्वप्राणरिरक्षपिपया निःसरणा दित्याशयः । अतिनिष्ठरम्‌ अतिक्र निष्करुणत्वा- 
दित्यादायः । अकृतज्ञ कृतस्‌ अनेन ममेताइशमुपकारं विदितमिति न जानाति यः स तं तादृशम्‌, त द्विहितोः 
पकाराचिन्तनादिति भावः। मां वेशषम्पायनं धिक धिक्कारः ‘उभसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु' 
इति धिग्योगे मामित्यत्र द्वितीया । अहो आश्चयंस्‌ । येन मया वेशम्पायनेन, सोडेन असाधारणदुःखमचुः 


पूरे पंख स्पष्ट रूपमें उत्पन्न न होनेके कारण मेरे पंर डिगभिगाते थे । मैं प्रतिक्षण मुँहुके बळ रूथड़ा जाता 

था। वार-वार जव मैं तिरछा होकर गिरनेको होता था तव एक पाइवभाग ( करवट ) से अपनेको संभाल लेता 
था। पृश्त्रीपर चळनेसे परिश्रान्त हो (थक ) जाता था। अभ्यास न होनेके कारण एक-एक पद रखकर पुनः 
ऊप्रकी ओर देखता था। मेरा साँस फूल्ने लगता था। शरीर धूछसे मलिन हो गया था। इस प्रकार चलते- 
चलते मैंने विचार किया-संसारमें अत्यधिक क्लेश पानेपर भौ प्राणी जीवनकी आशा नहीं छोड़ते; संसारे 
समस्त जींवोको जीवनसे अधिक प्रिय अन्य कुछ नहीं है, क्योंकि जिसका नाम स्मरण करनेसे आनन्द हो ऐसे 
पिताके इस प्रकार मर जानेषर भी में अवतक अच्छेछूपसे जीवित हूँ! भिक्कार है मुझ नि्द॑यी, कठिन और 
और इतब्न को ! पिताकी शरत्युके शोकसे दुःखी होकर भी मैं प्राण-धारण करता हुँ और उपकार नहीं मानता! 
१. अनुपजातपक्षतया, अजातपक्षतया । २. नातिस्थिरचरण'**। ३. अधोमुखेनापतः । ४. अमातुरस्य। 

५. मुहुमुंहु: स्थूल्स्थूलं । ६. निःश्वसतः। ७. मम समभून्मनसि। ८ अवस्थास्वपि। ५. स्वजीवित'"* | 
१०. सर्वप्राणिनां। ११. प्रबृत्तयः। १२. सर्वजन्तूनामेच १३. उपरतेऽपि’ इति क्षचित्न। १४. अकृतश॑ 
विसोढप्रिदु' "° | ४ ह 
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शुकावस्यावर्णनम्‌ ] ` चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता । १०७ 


ल ; ई “ 
सारा येन मया जीव्यते, उपकृतमपि नापे च्यते | खेले हि खलु मे हृदयम्‌ 
हू हि वड कान्तरसुपगतायामम्बायां नियम्य शेकावेगमाप्रसब-दिवसात्‌ परिणतवयसापि 
लत्सपेसेक वि: संवड्नक्लेशमतिमहान्तमपि स्नेहवशादगणयता यत्‌ परिपालितः, 
Fa म्‌ । अतिकृपणाः खल्वमी औणाः, यदुपकारिणमपि तातमद्यातिः 
च्छन्तं नाजुगच्छन्ति | सवथा न कञ्चित्‌ न खलीकरोति जीवित-तृष्णा, यदीदृशाबस्थं- 
का गामे जागणितःषिदमरण-ोकस्य निगद केव सामायासर्यति जलाभिलापः । सन्ये चागणित-पितृभरण-शोकस्य निघणतेबंः केवल- 
सूतेन पितृमरणशोकेन तातमरणविषादेन दारुणं भयङ्करं यथा स्यात्तथा जीव्यते धायन्ते; 
उपङ्तमपि तातविहितोपकारोऽपि नापेच्यते स्खृतिपभे नानीयते अतश्चापि सां वळी व 
. अहमिति। हि निश्चयेन 'हि पादपूरणे हेतो विशेपे$प्यवधारणे' इति मेदिनी । मे मम हृदयं मनः 
खळ अधमस्‌ उपकाराज्ञत्वादित्याशयः । खलः करके सुवि स्थाने करे कर्ण जपेऽघमे? इति हेममे दिन्यौ । 
हि यस्मात्‌ कारणात्‌ छोकान्तरं परछोकम्‌ उपगतायां प्राप्तायास्‌ अम्बायां जनन्यां शोकावेगं विषाद्प्रवाहं 
नियम्य अन्तर्निरुध्य, आप्रसवदिवसात्‌ मजेन्मदिनादवधि, परिणतवयसापि वृद्धावस्थेनापि अत एव 
समस्तकर्मायोगयेनेस्याशयः, एताइशेनापि सता तेस्तेरुपायेः प्राग्दर्शितेः कीरभुक्तरोपभच्यसंयोजनादिभिः 
संवद्धनक्लेशं सत्परिपाळनदुःखस्‌ अगणयता तद्गणनामविदृधता तातेन पित्रा अहं यस्परिपाछितः 
प्रिपो पितः, एकपदे तस्काछे 'पुकपदं तरकाले नपुंसकं, वत्मनि स्री स्यात्‌? इति रामाश्रमीरीका, 
“तस्क्षणंकपदे तुल्ये’ इति हलायुधश्च, तत्सं विस्छतं मानसपथान्निः्सारितं मयेति शोषः, तस्य प्रतीकारा- 
विधानादनुचजनाक्षावाच्चेत्याशय: । कय क टा य 
अतीति । अमी एते मे माणा असवः अतिकृपणाः खळु अत्पन्ततुच्छा एव, यत्‌ यस्माद्वेतोः उपका- 
रिणमपि तातस्‌ उपकृतिविधायिनसपि पितरस्‌ अद्य अस्मिन्नहनि अतिगच्छुम्तं मामतिक्रम्य व्रजन्तं नानु- 
गच्छुन्ति नाचुब्रजन्ति । सर्वथा सवंप्रकारेण जीविततुष्गा जीवनेच्छा कञ्चित्‌ कमपि जनं न खलीकरोति 
नाधमीकरोति इति न, किन्तु स्वयैव खळीकरोति सर्व॑मित्यर्थः। नन्द्वयोपादानेन प्रकृतमर्थं बढी कृतस्‌ । 
अखळं खळं सम्पद्यमानं करोतीति खलीकरोति अभूततद्भावे स्विः। यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ जलाभिलापः 
जळपानेच्छा, ईदश्ावस्थमपि अत्यन्तविपाद्‌ब्यग्रमपि मास्‌ आयासयति जळपानविधानाय सम्म्रेपय क्लेशं 
जनयति। एवञ्च जीवनाभिळापयेव इयं जलामिकापा, सा यदि जीवनाभिलापा नाभविष्यत्तदा यदा 
जळतृण्णा सञ्जाता तदेव खतः सन्‌ तातमनुब्रजिष्यमिति नूनं जीवनाभिळापेव सम्प्रति मां दुःखसुत्पादय- 
तीत्याशयः । इह जीविततृप्णेति विरेपेण आयासासादृनसामान्यसमर्थनात्‌ विशेषेण सामान्यसमर्थनरू- 
पोऽर्थान्तरन्यासः । र 5 
` मन्य इति। सन्ये जाने च अगणितपितृमरणशोकस्य गणनातीततातमरणतिषाद्स्य मम केवलम्‌ 
इयं सळिलप्ानचचद्विः जलामिलापा निर्घणतेव निष्करुणतेव तत्मयुक्तवेत्याशयः, अन्यथा अक्छिन्नकण्डो 
निष्प्राणतातमबुब्रजेयमिति तात्पयंस्‌ । 
इह निर्घृगताजळाभिळापयो हंतुहेतुमतोस्तादासमयेन प्रतिपादनात्‌ हेस्वछङ्कारः । तथा हि दर्पणे- 
'अभेदेनाभिधा हेतुतो हेतुमता सह’ इति । र ____________ 'अभेदेनामिथाहेतुर्हतोहेतुमता सह'इति। ३ _ 
मेरा हृदय यथार्थमें दुष्ट है। मेरी माताकी मृत्यु हो जानेपर पिताने अपने शोकका वेग रोका । स्वयं वृद्ध होनेपर 
भी जवसे मैं उत्पन्न हुआ तवसे लेकर वे जीवित रहे, तवतक उन्होंने स्नेहसे मेरा पालन किया और अपने 
परिश्रमकी कुछ भी .गणना नहीं की; उन्होंने अनेक उपार्योसे मेरा संवर्धन किया । यइ सव मैं एक साथ भूल 
गया ! सत्य है, ये प्राण अत्यन्त निर्दय हैं, क्‍योंकि इस प्रकार उपकार करनेवाले पिताके कहीं चले जानेपर 
अव भी उनके पीछे नहीं जाते। जोवनकी तृष्णा सवेथा सवको दुष्ट वना देती दै, क्योंकि में ऐसी अवस्थामें 
आप्त हूँ तो भी पिपासा (प्यास ) मुझे पीड़ा ही देती है। पितृमरणके शोककी तो मुझे थोड़ी भो चिन्ता नहीं है, 
किन्तु जळ पोनेकी उत्कट अभिलापा बनी ही है। यह सव केवळ निदेयता है, इसमें किसी प्रकारका सन्देह 


१. मरणम्‌ । २. नापेक्षते । ३. मया । ४. लोकन्तरगतायाम्‌ । ५. शोकवेग । ६. “तातेन? इति कचित्ञास्ति । 
"७, मे प्राणाः, मम प्राणाः। . ८. तातं कापि गच्छन्तमद्यापि, मद्य कापि'*"यान्तन्‌।` ९. सवंथा वञ्नित्न, सबेधा 
न कन्नन । १०. इंदृगवस्थं । ११. मामावासयति, मामयमासयति, मामभिलापयति । १२. निघेंगतचेव । 
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सियं मस सलिलपानबुद्धिः। अद्यापि दूरत एव सरः। तथाहि जलदेवतानूपुरुरंबानुकारि 
ऽपि कलहंस-विरुतमेतत्‌ अँस्फुटानि श्रूयन्ते सारसरसितानि, अयञ्च विभ्रकषादा- 
शामुख-विसपेण-विरलः सञ्चरति नलिनी-घण्डपरिमलः । दिबसस्येयमतिकष्टा च दशा 
बत्तेते। तथाहि रबिरम्बरतलमध्यवत्ती स्फुरन्तमातपसनवरतमनल-धल -निकरसिंब. विकिः 
रति करैः) अधिकामुपजनयति ठृषम । आतप-सन्तप्त-पांसु-पटल'दुगेमा भूमिः, अतिमः 
बल-पिपासावसज्ञानि गन्तुमल्पमपि मे नालमङ्गकानि, अग्रसुरस्म्यात्मनः सीदति मे हृद्यम्‌ ’ 
अन्धकारतामुपयाति चक्षुः, अपि नाम खलो बिधिरनिच्छतो5पि मे मरणमद्यंव उपपा- 
द्येत्‌? ` 
अधापाति। अद्यापि सास्प्रतमपीत्यर्थः, दूरत एव विमकर्षादेव सरस्तीरं सरोवरतटम्‌ । तदेव निरू- 
पयति-तथाहं ति । जळदेवतानां जळाधिष्ठन्रीणां देवीनां नूपुराणां पादाङ्गदानां 
नूपुरं ख्रियास! इत्यमरः, यो रवो '्वनिः तद्नुकत्त झीळं यस्य तत्‌ ताइशस , 
सपि एतत्‌ श्रूयमाणम्‌, कलहंसानां कादुस्बानां विरुतं कूजितम्‌ i 
णानां रसितानि कूजितानि श्रूयन्ते आकण्यंन्ते । विप्रकर्षात्‌ दूरात्‌ आशा दिगाननेछु नानादिदिव- 
त्यर्थः, विसर्पणेन प्रसरणेन विरळः स्वल्पः नलिनीषण्डानां कमछिनीवनानां परिमळः सौरभम्‌। 
दिनस्येति । दिवसस्य दिनस्य इयं पुरो इश्यमाना अतिकष्टा अत्यन्तं क्छेशदायिची दृशा अवस्था 
वर्तते अस्ति मध्याहुसमय इत्यर्थः । एतदेव दृशय ति--तयाहंत्यादिना | अस्वरतळस्य आकाशस्य सध्यवत्ती 
सध्यगामी रविः सूयः, अनवरतम्‌ अविच्छिनन स्फुरन्तं देदीप्यमानस्‌ आतपं तेजः अनळघूळयो चहिकणिकाः 


दूरे विप्रकर्ष अद्यापि इदानी- 


`तेषां निकरमिव समूहमिव करेः रश्मिभिः विकिरति क्षिपति । अन्नोपमाळझारः । अधिकाम्‌ अस्यर्था तृषं 


पिपासाम्‌ उपजनयति सम्पादृयति। 
: आतपेति। आतपेन रवितेजसा सन्तसैः उष्णेः पांसुपटलेः रजःसमूहैः दुर्गमा दुखेन गन्तुं योग्या 
भूः मही । अतिप्रवछया अत्यधिकया पिपासया जलपानेच्छुया अवसन्नानि खिन्नानि मे मम अङ्गकानि 
शरीरचुद्रावयवाः अएपमपि किञ्चिदपि गन्तुं चछितुं चाळं न समर्थानि। आत्मनः शरीरस्य अप्रभुः अस- 
मर्थः अस्मि भवामि स्वेच्छया सञ्चळनासमथोऽसमीत्यर्थः । मे मम हृदयं सीदति सखेदे भवति । चज्ञनेत्रम 
अन्धकारता तिमिरतास्‌ उपयाति ग्राप्नोति। अपिराउः प्ररने, नामशब्दः सम्भावनायाम्‌ । तथा च¬ 
“अपिः सर्भांवनाप्रश्‍नराक्कागर्हाससुच्चये । यथा युक्तपदार्थ च कामचारक्रियासु च ॥? इति विश्वः । 
` “नाम कामे(कोपे)ऽभ्युपगसे विस्मये स्मरणेऽपि च। सम्भाव्यङुससाम्राकाश्यविकल्पेण्वपि [इश्यते ॥ 
इति मेदिनी । खलः अमङ्गङकरणादूदु्ंनः "पिशुनो दुर्जनः खलः? इत्यमरः, विधिः विधाता अनिच्छतोऽपि 
अनभिळपितोऽपि मे मम मरणं ख॒त्युस्‌ उपपादयेत्‌ विदृधेत्‌। - 


>>>+>>:७७००७७७७००५००००४०४०४१४०४४०४४४४४४४०४०४१४१०७४०४४४४४४०४०४४१४४४१:४४४४४४४:२४:४४४४४४४४४४४:४४०११४४४::-: 
नहीं । अमी सरोवरका तट तो दूर ही प्रतीत होता है, कयें.कि जल्देवताके चरणनूपुरों ( पायजेवों )की झन- 
* झनाइटके समान कल्हंसोंकी ध्वनि अधिक दूर सुनाई देतो है। सारसपक्षियोंके शऋ भी स्पष्टरूपमें सुनाई 
नहीं पढ़ते हैं, अन्तर अभिक होनेसे दिशाओंमें विस्तृत हो जानेके कारण कमलोंकी गंध भी कम मात्रामें आती 
है; और दिनका यह समय अत्यधिक कष्टप्रद है, क्योंकि गगनतलके मध्यमें आया सूर्यं अपनी रहिमर्योसे-_ 
अभ्निंस्फुलिज़्कें समान भभकती-श्वूप सभी खानोंमें निरन्तर फैल रहा है; धूळ धूपसे गरम हो गई है; भूमिपर 
पैर नहीं रक्खा जाता; पिपासू और भी अधिक लगती है । अत्यधिक पिपासा ( प्यास ) से में खिन्न हो गया 
हँ । मेरे हाथ पैर अव थोड़ा मी सरकनेके योग्य नहीं है। आत्मा अपने अभीनमें नहीं है। हृदय विदीणे होता 
जाता है। नेत्रोंके सामने अँथेरा छा रहा है । अच्छा हो कि विधाता मेरी अभिलापाके विना ही हस समय 


प्राण छे ले । लड 


१. दूर एब सरस्तीरम्‌ । २. नूपुरानुकारि । ३. विरुतमेतम्‌ । ४. एतानि चास्फुटानि। ५. अयज्र 
इति पाठः 'कचिन्नास्ति। ६. इयं कष्टा दशा, अतिकष्टा दक्षाः। ७. तृपाम्‌। ८. आतपस्पशंसन्तप्त "** 
९, भूः। १०. अलमप्रमुर""" । ११. अध॑, अथ। " > 
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“पादाङ्गदुं तुळाकोटिमञ्जीरो ` 


। अस्फुटानि अव्यक्तानि सारसानां रूचस- - 


rien, 
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दारीतवर्णनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता | १०६ 


इत्येवं चिन्तयत्येब मयि तस्मात्‌ सरसो नातिदूरवत्तिनि तपोवने जावालिनीम महाः 
. तपा झुनिः प्रतिवसति स्म | तत्तनयश्च हारीतनामा मुनि-कुमारकः सनत्कुमार इव सववि 
द्यावदातचेताः, स॒मानबेयोभिरपरेस्तपोधन-ऊुमारंकेरनुगम्यमानस्तेनेब पथा द्वितीय इब 
भगवान्‌ विभावसुरतितेजस्व्ितया दुनिरीच्यमूत्तः, उद्यतो दिवसकर-मण्डलादिवोत्कीणंः, 
तडिद्धिरिव विरचितावयवः, तप्त-कनक-द्रवेणेब बहिरुपलिप्त-मूर्तति, आपि शङ्गाबदातया 
देह-अभया स्फुरन्त्या सबालातपमिब दिवसं सदावानलमिब वनमुपदर्शयन्‌ , उत्तप्त-लौह- 
“रः उकः 


इत्येवमिति । इत्येवं पूर्वोक्तविधिना मयि वेशम्पायने चिन्तयत्येव विचारयस्येव सति, तस्मात्‌ पूर्व- 
प्रतिपादितात सरसः सरोवरात अदूरवर्तिनि समीपस्थायिनि तपोवने तपस्विजनाधिष्ठितविपिने जावालिनांम 
जावाछिसंज्ञकः महत्‌ उग्रं तपो यस्य एताइशो सुनिः तपोनिधिः प्रतिवसति स्म निवसति स्म। 


तत्तनय इति । तस्य तपोनिघेः तनय आत्मजः “आत्मजस्तनयः सूनुः? इत्यमरः, हारीत इति नाम 
अभिधेयं यस्य ताइशो सुनिकुमारकः तापसवाळकः, तदेव कमळसरः सिर्नासुरुपागमत्‌? इस्यग्रेतनेन सम्व- 
` न्धः। तमेव सम्प्रति विशेषयति-सनत्कुमार इत्यादिना । सनतो ब्रह्मणः कुमार इति सनत्कुमारः प्रजापतेः 
पुन्न इत्यर्थः 'सनस्कुमारो वेधान्नः” यद्वा-सनत्‌ सवंस्मिन्‌ समये कुमारः कोमारब्रताचरम्त्री। उक्तञ्च 
पुराणे--“तथोस्पन्नस्तथैवाहं कुमार इति विद्वि साम्‌ । तस्मात सनस्कुमारेति नामेतन्मे प्रतिष्ठितस्‌ ॥! स 
इव सर्वविद्यावदातचेताः निखिळविद्या निर्मळहृदयाः। इह पूर्णोपमा । समानवयो भिः सवयो भिः अपरैः तद्‌- 
तिरिक्तेः तपोधनकुमारकेः तापसदारकेः अचुरम्यमानः अनुघञ्यमानः तेनेव पथा तेनेव वत्मंना' द्वितीय एतद- 
परः भगवान्‌ ज्ञानवान्‌ धर्मवान्‌ वा,“भगं आयो निवीर्येच्छाज्ञानवेराम्यकीत्तिषु। माहात्म्येश्रयंयत्नेपु धर्म 
सोच्षेऽथ ना रदौ? इति मेदिनी । विभावसुरिव अग्निरिव अतितेजस्वितया अस्युत्कृ्टदीसिमत्तया,-'तेजो 
दीक्षौ प्रभावे च स्यारपराक्रमरेतसोः इति मेदिनी । दुनिरीचया दुःखेन द्रष्टं योग्या सूर्तिः स्वरूपं यस्य स 
तथोक्तः। विभावसुर ग्निरिवेति द्वव्योस्प्ेत्ा । उद्यतः उद्यं विदधतः दिवसकरमण्डछात्‌ सूर्यविस्वात्‌ उत्कीणे 
इव टक्केन रचयिस्वा उद्श्त इच, तडिद्निः सौदामिनीभिः विरचिता निर्मिता अवयवा अङ्गानि यस्य स 
इव, तस्तम्‌ उष्णं यत्‌ कनकं सुवर्ण तस्य द्रवेण रसेन बहिः सूत्तेरेव बहिः उपलिप्ता लिग्पिता सूत्तिः-स्वरूपं 
यस्य स तादृशः । एते त्रयोऽपि क्रिप्रोत्मेक्षालक्काराः । - « 
आपिशङ्गेति । स्फुरन्त्या देदीप्यमानया, आपिशज्ञा किञ्चिस्पिङ्गवर्णा चासो अवदाता धवला चेति 
तया 'अवदातः सितो गौरो बछ्षो धवलोऽडुनः' इत्यमरः, देहप्रभया शरीकान्त्या, दिवसं तत्काळमित्यर्ः 
सबाळातपमिव अभिनवसूर्यालोकयुक्तमिव वनं तद्विपिनं सदावानळमिव अरण्याग्निना युक्तमिव उपदुश्षं- 
यन्‌ प्रकटयन्‌ जनानिति शेषः । इह सबालातपमिवेश्यत्र सदावानलमिवेत्यन्न च गुणोव्मेक्ता । 
उत्तप्तेति । उत्तश्तस्‌ उष्णीकृतं यल्ळोहम अश्मसारः,'छोहोऽख्री शस्रकं तीचणं पिण्डं काछायसा- 
यसी। अश्मसारः इत्यमरः। तद्वत्‌ छो हिनीनां रकतवर्णानाम्‌ अनेकानि विविधानि यानि तीर्थानि गङ्गाः 
दीनि तेषु अभिपेकेण स्नानेन पूतानां पविन्रीङृतानाम्‌, अंसस्थळे श्रुजशिरःस्थाने अवलस्विनीनास्र्‌ अवळ- 


मैं इस प्रकार विमशे कर ही रहा था कि इतनेमें ही उस सरोवर ( तालाब ) से थोड़ी दूर तपोवनमें 
मद्दातपस्वी जावाछि सुनि निवास करते थे। उनका पुत्र हारीतने उसी सरोवरमें खान करनेके छिए आया । 
उसीकी अवस्थाके अन्य सुनिकुमार भी उसी मागले उसके पीछे पीछे आ रहे थे । उसका अन्तःकरण; सनत्कुमारके 
समान समस्त विद्याओंके अध्ययन करनेसे निर्मल हो गया था। अत्यधिक तेजके कारण उसका स्वरूप देखा 
नहीं जा सकता था । वह ऐसा प्रतीत होता था मानो दूसरा अभिदेव ददो । उदयकाळीन सूर्यमण्डलमेसे वह मानो 
निकाला गया था; विद्युतसे मानो उसके शरीरावयव निर्मित हुए थे; तपे हुए सुवर्णके रसका मानो उसके शरीर 
पर पारिस किया गया था । उसकी झरीरःप्रभा थोड़ी पीली और स्वच्छ चमकती थी। उससे वह ऐसा प्रतीत 
. होता था जैसे नवीन धूपसे -दिन और दावाभिंसे जंगल प्रकाश-मान हो । तपाए हुए छोहेके समान रक्त और 


१. एवं । २. अदूरवपिनि । ३. | “स्म? इति क्कचित्‌ पाठो नास्ति। ४. तापसकुमारकः । ५. समवयोमिः। 
६. कुमारैः। ७. रचितावयवः। ८. झिङ्गावदातया । 
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११० कादम्बरी-- क [ कथामुखे- 
° स्बिनी . ग ^~“ OR 
लोदििनीनासनेक-तीथोभिषेकपूतानामंसस्थलाबलम्बिनीनां जटानां निकरेणोपेतः, स्तम्मित- 


शिखा-कलापः, खारडववन-दिधक्ष्या कुत-कपट-बडु वेश इब भगवान्‌ पावकः, तुपोवन- 
देवतानूपुरानुकारिणा धम्मेशासन-कटकेनेब स्फाटिकेनाक्षत्रलयेन दक्षिणश्रवणावल्म्बिना 


विराजमानः, सकल-बिषयोपभोग-निदृत्त्यथेमुपपादितेन ललाटपट्ट के त्रिसँत्येनेव अर्मः 
न्िपुण्ड्केणालङङतः गगन-गमनोन्मुखवलाकानुकारिणा स्वगमागमिब दशयता सततसुदू- 


इत्यमरः, निक हेन उपेतः सहितः। उत्तप्तलोह- 


स्वमानानां जरानां सरानां 'ब्रतिनस्तु जटा सरा’ 
छो हिनीनामित्यत्र छप्तोपमा । 

स्तम्मिरे ति । स्तम्भितो बद्धः सिखानां चूडानां कलापः समूहो येन स तथोक्ता-शिखा शाखा 
बर्हिचूडालाङ्गछिक्यग्रमात्रके। चूडामात्रे शिफायां च ज्वालायां ग्रपदेऽपि च ॥? इति मेदिनी । खाण्डववनस्य 
विविधमहौषिपूणंखाण्डवाख्यरविपिनस्य दिघक्तया दुग्धुमिच्छुया कृतो विहितः कपटेन व्याजेन वहुवेशो 
द्विजरूपं येन स ताइशः भगवान्‌ माहात्म्यवान्‌ पावको वहिरिव दीसिस्वरूप इस्यर्थः । इहोपमा । र 

अत्रायं महाभारतीयेतिहासः--पुरा खलु श्‍वेतकिसंज्ञको भूपतिः द्वादशसांवत्सारिकं यज्ञमकृत । . 
तन्न निरन्तरहविर्भ्षणेनाग्नेः मन्दाग्निर्त्पन्ना, ततश्च तत्मतिकत्तु स लधुराज्ञया वहुविधमहोषधियुक्त 
खाण्डववनं जिघत्सुद्धिजरूपेण श्रीकृष्णस्य पार्थस्य च साहाय्यमाश्रित्य तद्विपिनं भस्मीचकारेति । 

तपोवनेति। धर्मशासनस्य गुरुङ्ृत विधिनिपेधादिरूपधर्मादेशस्य करकं त्राणाय परिधिरूपेण दत्त- 
माने सेन्यं तेनेव 'कटकरत्वद्रिनितस्त्रे वाहुभूपणे सेनायां राजधान्यां च' इति हैमः भूपतेखाणाय दुर्गा- 
हृहिः परिधिरूपेण सेन्यं यथा तिष्ठति तथा सब्येतरधो त्रे गुरुभिर्नि रूपितस्य विधिनिषेधरूयधर्मस्य त्राणाय 
सेन्येनेव वळ्याकारजपमाछिकया विद्यमानमित्याशयः । र्फारिकेन स्फरिकमणिरचितेन दक्षिणश्रवणावळू- 
स्बिना सब्येतरश्रोत्रस्थायिना, अक्षवल्येन वल्याकारजपमाछिकया विराजसानः शोभमानः । इह धमंश्चा- 
सनकटकेनेवेत्यत्र आर्थी उपमा, जाव्युत्मेक्षा च, अनयोहिं अङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः। 


सकरे ति। सकलानां समस्तानां विषयाणां ख्रक्चन्दुनरमणीग्रतीनां भोग्यवस्तूनास्‌ उपभोगनि- 
बृत्त्ययंम उपभोगोपरमाथंस्‌ उपपादितेन विहितेन, त्रयाणां सत्यानां शपथानां समाहार इति त्रिसत्यं 
तेनेव, नाहं विपयाचुरक्तो भविष्यामि, नाहं विपयानुरक्तो भविष्यामि, नाहं विष्याचुरक्तो भविष्यामि 
इति शपथत्रयछच्णेनेत्यर्थः “सत्यं कृते च शपथे तथ्ये च त्रिषु तद्वति’ इति मेदिनी । छलाटपटटके भाळफ- 
लके अस्मन्िपुण्ड्केण विसूतित्रितिळकेन भस्मनस्तियंग्रेखात्रयेणेत्यर्थः, अङ्कतो मण्डितः। इह त्रितत्ये- 
नेवेति गुणोसेच्षा । | 
गगनेति । गगनिगमनाय आकाशोइयनाय उन्सुखी ऊर्ध्वानना या बळाका विसकण्ठिका तामनुकत्त' 
शीलं यस्य तेन ताइशेन 'वळाका विसकण्ठिका इत्यमरः, स्वर्गमार्गं दिवौकसपन्थानंद्‌ यतेन प्रकटयतेव 
उद्ग्रीवत्वादित्या्यः। सततं निरन्तरं, उद्ग्रीवेण उन्नतकन्धरेण एवंविधेन स्फटिकमणिकमण्डळुना 
स्फदिकरत्नरचितङुण्डया.'अख्री कमण्डलुः कुण्डी? इत्यमरः, अध्यासितम्‌ अवछम्वितं चामकरतळं सव्यहस्त- 
तळं यस्य स ताइशः। इह गगनगमनोन्सुखवळाकानुकारिणेत्यत्रार्थी उपमा, दृ्शयतेवेति क्रियोत्मेक्षा च, 
अनयोश्चाङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । a 


अधिकतर तीर्थीके लानसे पवित्र हुई उसकी जटा कंपेपर लटक रहो थी; शिखा ( चोटी ) को उसने बाँध रक्खा 
था | खाण्डव-वन भस्म करनेकी अभिलापासे छलू-पूर्वक ब्राह्मणका स्वरूप धारण करनेवाले अभिदेवके समान 
वह देखनेमें आ रहा था। तंपोवनके अधिष्ठात्री देवीके नूपुर ( पायजेव ) और धर्मोपदेशोंके समूहके समान 
स्फटिक रुद्राक्षकी माला उसके दाहिने कानमें रूटक रही थी; छलाटमें भस्मका त्रिपुण्ड ऐसा प्रतीत होता था 
सानो समस्त सांसारिक भोगोंसे निवृत्ति पानेके लिये उसने त्रिसत्य ( कायिक, वाचिक और मानसिक ) का 
चिह वना छिया हो; _ चिद्व बना छिया हो; आकाशे, उड़नेके लिए उड़नेके लिए ऊपर देखते बयुळेके समान उसकी ग्रीवा ( गदेन) उठी हुई थी, - 


` १. जटावछीनां। २, पडुवेष इव। ३, अनुछम्विना, विल्म्विना । ४, निवृत्तिमुप, । ५. उत्पादि- 
तेन। ६. छळापट्टे। ७. त्रिसत्यकेन। ८. अनुकारिस्वर्गमार्गमिव । | 


Pd 
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हारीतवर्णनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता । १११ 


ग्रीदेण स्फटिक-मर्णि-कमरडलुनाध्यासित-वामकरतलः, स्कन्ध देशावलम्बिना कृष्णाजि- 
नेन नीलँपाण्ड्भासा तपस्तृष्णानिपीतेनान्तर्निष्पंतता धूम-पटलेनेब परीतःभूत्ति अभिनब- 
| बिससून्न-निमितेनेव परिलघुतया पवनलोलेन निम्मौस-विरलपाशोसिरथिपञ्जरमिव गणयता 
बासांसावलस्विना यञ्ञोपवीतेनोद्भासमानः, देवताचनार्थमागृद्दीत-वनलता-ङुसुम-परिपूणे- 
पर्णषुट-सनाथ-शिखरेणापाढदण्डेन व्याप्रत-सव्येतर-पाणिः, विषार्ण-शिखरोत्खातामुद्वहृता 
१ खानखदसुपजात-परिचयेन नीबास्मुष्टि-संबद्धितेन कुश-छुसुम-लतायास्यैसान-लोल-दृष्टिना 
तपोवनसृगेणानुगम्यमानः, विटप इव न गाउगम्यमानः विटप इव कोमलःवल्केलाबृत-शरीरः गिरिरिव समेखलः, राहुः गिरिरिव समेखलः, राहुः 


महल काते का से बृद्धि भा निपीतेन नियीलितेन, पुनरन्त निंष्पतता 
चिः टडेनेव धूमसमुदायेनेव विद्यमानेन, स्कन्धदेशावछम्धिना वाहूमूळ्भागाभ्रितवता, 
नीळा अश्वेता पाण्डुः श्वेता च भा कान्तिर्यस्य तेन ताइृदोन कृष्णाजिनेन कृष्णसारसगचर्मणा परीतमूत्तिः 
व्यासशरीरः । धूमपटलेनेवे ति जात्युत्मेक्ता । 
अभीति । अभिनवैः प्रत्यग्रेः विससूत्रेः सुणालतन्तुसिः 'स॒गाळं विसमव्जादि! इत्यमरः, निर्मितेनेव 
कृतेनेव अत्यन्तसूचमस्वादिस्याशयः । परिळछुतया अत्यन्तभारशून्यस्वेन अशुतया पवनेन वायुना खोळेन 
चञ्चलेन, अत एव निमांसं प्रायेण ब्रतादितरशात्‌ पिशितशून्यं सुतरां विरळम्‌ असङ्कीर्ण पार्थक्येन दृश्यमान 
यत्‌ पार्श्वा स्थिपञ्ञरं पार्श्वयतास्थिनिकरः, तवूगणयतेच तत्संख्यां विदुधतेव, चामे सब्ये अंसे स्कन्धे 
अवलूम्बिना अवस्थानशीलेन यज्ञोपवीतेन यज्ञसूत्रेण उद्धासमानः देदीप्यमानः। इह “अभिनवविससुत्र- 
निर्मितेनेव” इस्यन्र 'गणयत्तेव' इत्यन्न च क्रियोत्पेत्षा, तयोश्च परस्परं नेरपेच्येण स्थितत्वात्‌ संसष्टिरळङ्कारः। 
देवतेति । देवतानां परमेश्वराणास्‌ अचंनार्थं पूजनार्थम आगृहीतेः आत्तेः दनळताङुसुमानि अरण्यब- 
ह्ञिप्रसूनानि तेः परिपूर्ण श्रतं यत्‌, पणंपुटं तेन सनाथं युक्तं शिखरम्‌ ऊध्येभागो यस्य स तेन ताइरेन, 
आपाढदण्डेन पछाञ्चतरुरचितदण्डेन “पलायो दण्ड आषाढ: इत्यमरः, व्याएतो व्यापारयुक्तः। सब्येतरो. 
दक्षिणः पाणिः करो यस्य स ताहदाः । { 
तिपाणेति । विषाणशिखरेण शङ्गाग्रेण उस्खाताम्‌ उत्खनितां स्नानस्रदं हारीतस्यैवाप्छवनस्््तिकास्‌ 
उद्दहता विषाणशिखरेणेच धारयता, उपजातः ससुरपन्नः परिचयः अहिंसाजनकस्वेन विशेषज्ञानं यस्य तेन 
ताइसेन, नीवारमुष्टिमिः सुटिपरिमितवनब्रीहिमिः प्रतिदिन तदुर्थस्यागेरित्यर्थः, संवद्धितः बुद्धिं प्रापितः 
तेन ताइरोन, कुशङुसुमळताभिः पारवंद्वयस्थायिनीभिः दर्भपुप्पत्रततीभिः आयास्यमाने संस्पर्शात्‌ खेदं 
प्राप्यमाणे अत एव छोले चपछे इष्टी लोचने यस्य तेन ताइरेन, तपोवनस्गेण सुन्याश्रमहरिणा अनुगम्य- 
र Foe विटप इत्र तरुशाखेब, कोमळेन स्दुळत्वादेव परिधानयोग्येनेस्याशयः, अपरत्र मूलादि- 
भागात्‌ कोमलेन त्वचा चोचेन आदृतम्‌ आच्छादित शरीरं वएु्यस्य स तादृशः! गिरिः अचळ: स इव, मेखल्या 
मु्जरचितकरिसून्नेण मध्यदेशेन च सह विद्यत इति समेखळः। राहुः विशुन्तुद इव (तमस्तु राहुः स्वर्भानुः 
सैंहिकेयो विधुन्तुदः? इत्यमरः, असकृत अनेकशः आस्वादितः सोमयागसमये पीतः पूणिमासु ग्रस्तश्च सोमः 
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जिससे वह ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्गका मागे देखता हो । स्फटिक मणिका कमण्डल उसके वायें हाथमें 
था; कंधे पर स्थित कृष्णमृग-चम॑ ऐसा लगता था मानों तप करते समय पीये गए तपके धूमने वाहर निकलकर 
उसके शरीरको घेर लिया हो; उसके वाये कंधे पर यज्ञोपवीत ( जनेऊ) लटका हुआ था जो वायुसे आन्दोलित 
* हो रहा था; मांसरहित पावैमागकी दृड्डियोंकी मानो अलग-अळ्ग गिन रहाथा और इतना सूक्ष्म ( महीन ) 
था कि अभिनव ख॒णाळ-सूत्रका. निर्मित हुआ प्रतीत होता था । पूजाके लिए एकत्रित किये वनलताओंके पुष्पोसे 
भरपूर पत्तोके दोनेको पछाशके दण्डके अग्रभाग ( नॉक ) पर बॉँपकर उसने दाहिने हाथमे थाम लिया था । 
उसके पीछे पोछे चंचल ऑखोंवाळा तपोषनका आन्दोलित ( हिला हुआ ) झग, कुश, लता और पुष्पोंको देखता 
देखता आ रहा था! शगके सींगपर खोदी हुईं लान-सृत्तिका लगी हुई थी और सूष्टिकसुष्टिक ( झडी सुट्टी ) भर 
` नीवारसे उसका पाळून किया गया था। इक्षके समान ऋषि-कुमारका शरीर झदुल वल्कळ्से ढंका हुआ था 


१. 'मणि? इति कचित्‌. पाठो नास्ति। २. नीलया। ३. अन्तरपगच्छता, अन्तनिवसता । ४. पाइवे- 
पज्षरमिव। ५, कुसुमपूणं । ६. विपाणोत्खाताम्‌। ७. उपास्यमान । ८. अनुयातः । ९. वल्कादृत'"' । 
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| ११२ कादस्बरी-- [ कथामुखे- 


रिषासकृदास्वादित-सोमः, पद्मनिकर इव दिवसकर-मरीचिपः, नदी-तट-तरुरिव सततः 
जल-क्षालन-विमंलजटः, करिकरभ इब विकच-कुमुद-दल-शकलसित-दशनः, द्रौणिरिव 


कृपानुगतः, नकषत्रराशिरिवोचित्रमृग-ङ्त्तिकाश्लेषोपशोभितः, घम्मेकाल-दिवस इव क्षयि- - 


तेंदोष:, जलघर समय इव' प्रशमितरजः प्रसरः, वरुण इव कृतोदबासः, हरिरिवापनीत- 


सोमलतारसः इन्दुश्च येन स तादृशः 'सोमरत्वोपधीतद्रसेन्दुषु' इति हैमः, पतेनास्यन्तसोमयागविधायिवं 
व्यञ्जितम्‌ । पञ्चानां पकुजानों निकरः समूह इव, दिवसकरस्य सूर्यस्य सरी चीन किरणान्‌ पिवति ग्रीष्मतौं 
पश्चामिसाधनात्‌ उध्वंवदूनः सन्‌ असते अपरत्र पूर्णप्रस्फुटनात्‌ स्प्रशतीति मरीचिपः। नद्याः सरितः तटं 
तीरं तस्मिन्‌ तरु-बृ्ञः तद्वदिव, सततस् अनवरतं त्रिसन्ध्यं जरे सकिले च्ञालनम्‌ अवगाहनं तेन विमला 
निर्मला रजोरहिता इत्यर्थः, जटा सरा यस्य स ताइशाः, अन्यन्न सतत निरन्तरं जळन्ञालनेन स्रोतः- 
सलिलम्रन्ञाळनेन विमला छृत्तिकाहीना जरा मूलप्रदेशो यस्य स ताइशः। करिणां गजानां कलभः न्निंशहू- 


पीयवालः तद्वदिव, विकचं विकसितं यत्‌ ङुसुदं केरवं तस्य दुळशकलवत्‌ पर्णखण्डवरत्‌ सिताः स्वच्छाः - 


दृशना दन्ता दन्तौ च यस्य स॒ ताइशः। इदं पच्चह्वयेऽपि तुल्यम्‌ । द्रोणस्य द्रोणाचायंस्यापत्यं द्रौणिः अश्वः 
स्थामा त्कदिव, कृपास्‌ अनुकस्पाम्‌ अनुगतः प्रातः सर्वस्य दुःखन्नाणे दयायुक्त इत्यर्थ: 'कृपा दयाऽनुकस्पा 
स्यात्‌! इत्यमरः, अन्यत्र कृपः कृपाचायः तेन अनुगतः सड्य़ामादौ सहितः । नचत्राणास्‌ ऋत्षाणां राशिः 


निकरः तङ्टदिव, चित्रसुगस्य विचित्रहरिणस्य कृष्णसारस्य या कृत्तिका चम. तस्य आश्लेपेण सम्बन्धेन ` 


धारणेन उपशोभितः शोभां प्राप्त, अपरत्र चित्रं चित्रासंशकंचतुदृश नक्षत्र , रगं सुगशिराख्यं पञ्चमं नक्तत्रस, 
कृत्तिका तदाख्यं तृतीयं नचत्रम, अश्लेपा एतत्संजकं नवमं नत्रम्‌, तेरुपशोमितः। घर्मकालस्य ग्रीष्मसस- 
यस्य दिवसो दिनं सद्गदिव, क्षयिताः नाझं प्रापिताः दोषाः कामक्रोधादयो यस्य स॒ ताइशः, अपरत्र क्षयिता 
ससुत्पादितद्वासा दोषा रात्रियंस्थ स ताइशः 'दोपा रात्रिमुखे रात्र? इति विश्व। जळधराणां मेघानां समयः 
काळः प्रावृटकाळ इत्यर्थः, तद्ठदिव, प्रशमितः चित्तवृत्तिनिरोधाभ्यासेन निवारितः रजःप्रसरः प्रवत्तंकगुण- 
ब्यापारः कामक्रोधादियन स ताइशः, अपरत्र प्रश मितः वर्षणेन निवारितः रजःप्रसरः पांशुविस्तारो येन यन्न 
वा स ताहझः वरुणः प्रचेतः तद्वदिव 'प्रचेता वरुणः पाशी? इत्यमरः, तो विदित उदके सलिले वासो 
त्रतविशेषः जलदेवतात्वेनावस्थानञ्च येन स॒ ताहशः उदकस्योदः संज्ञायाम्‌? इति पा० सूत्नेणोदादेशः। हरि- 
चासुदेव इव, अपनीतं दूरीङृतं नरकभयं नरकग्राप्तिभीतिः तदाण्यासुरभी तिश्च येन स ताहदाः, एकत्र 
निरन्तरतपोऽ्जनात्‌ अपर अपरत्न.तज्नाशादित्याशय: । प्रदोषो रजनीसुखं तस्य आरम्भः प्राक समयः तद्दद्व, 
प्रदोषो रजनीमुखम्‌? इत्यमरः, सन्ध्यावत्‌ दिवसरजनिसन्धिवत्‌ पिङ्गछे पीतवर्ण तारके कनी निके यस्य 
स ताइशः, एतद्धि अदाइसुपस्य र्षणम्‌, तदुक्तं सासुद्विकशाखे-'छुद्रोऽपि चक्रवर्ती स्यात्‌ पीततारक- 


(( इक छाब्से आच्छादित रहता है, हातेतके पास खने के $) एकके सम ककि छालके कपड़े थे ) पवेतके समान वह मेखला-युक्त था ( पर्वत 


अद्वि-नितम्बसे युक्त होता है, हारीत कटि-सूत्र ( कमरकी डोरीयुक्त था )। राहुके समान बंप बार वार ताय 0. 


का आस्वाद लेता था ( राइ चन्द्रके असृतका स्वाद लेता है, हारीत सोमळ्ताका 

Ne द्‌ व . रसपान करता था )। कमळ" 
समूहकी तरह वह सूर्य-रश्मियोंकों पीता था ( कमळ सूर्यकी ररिमयोंको ग्रहण करते हैं, हारीत पञ्चाझि साधनं 
यज्ञ्में सूय॑रश्मियाँ पीता था )। नदी-तरके वृक्षोंकी तरह उसकी जटा. सर्वदा जलमें रक्षाछित ( धुल ) हो 


जानेसे स्वच्छ हो गई थी (इक्षकी जड़ें धुल जाती हैं, हारीतकी छटें धुल गई थीं १ हाथीक न ॐ 


तरह उसके दाँत प्रस्फुटित कुमुद-पत्रके डकडेके समान शुअवण्ण थे। अश्वत्थामाके समान वह कृपानुगत था 
( अश्वत्थामा कृपाचायके साथ था; हारीत दयाल था ) । नक्षत्रसमूहके समान वह चित्र-मृग कृत्तिकाझेण्से शोमित 
था ( नक्षत्रों चित्रा, मृगदिरा; कत्तिका और अश्या नक्षत्र हैं, हारीत चितकवरे सृगका चर्म धारण किया था)। 
औष्मऋतुके दिनके समान वह क्षयित-वहुदोप था ( गर्मीमें रात छोटी हो जाती है, हारीतने अधिकतर रागद्वेपादि 


दोषको दूर कर दिया था )। वर्पाकाळके समान उसमें रजःपसर नहीं होता था ( वर्षासमयमें धूल नहीं उड़ती, . 


np i हार कामक्रोबादि रजोगुण प्रशमित हो गए थे)। वरुणके समान वह उद्वास करता था 
म निवास करता है, हारीत जलमें प्रविष्ट होकर ब्रत करता था ) | विष्णुके समान उसने नरक-मय 
का निवारण किया था ( श्रीकृष्णने नरकासुरसे जो भय था उसे वधकर दूर किया था, हारीतने अपनी तपस्या- 


२. दिनकर'""। २. भिर्‌क''"। ३, कलभः। ४, विइछेपाः। ५. क्षपितवदुदोषः ।. 
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: । 
की प्रदोषारम्भ इंच सन्थ्या-पिज्ग॑ल-्तारकः, प्रभातकाल इव बालातप-कपिलः, रविः 
रथ इव टइढनियमिताक्षचक्रः, सुराजेब निगूढ-मन्त्रसाधन-क्षपिते-वित्रहः, जलधभिरि 
कराल-शह्लमण्डलाव त्त-नाभिंगत्तः इब दृष्टगङ्गावतारः, मधकर इबासकृदनुभत 

काज -नाभिगत्तः, भगीरथ इव दृष्टगङ्गावतारः, मधुकर इवासकदनुभूतः, 
पुष » वनचरोऽपि कृतमहालयप्रवेशः, असंयतोऽपि मोक्षाथी, सामभ्रयोगपरोऽपि 


चरी । अपरत्र सम्ध्या सनासं खिळा फणा गज उनि यसू उ झा मत । अपरच् सन्ध्यया सन्ध्यासमयवर्णन पिज्गछाः पीताः तारका उडूनि यस्मिन्‌ स ताइशः। प्रातं 
2802 ल कारः समयः तद्वदिव, वाळातपवत्‌ अभिनवदिनकरालोकवत्‌ कपिलः पीतरक्तवर्णः, अपरंत्र 
>अ भे । रवेः दिनाधिपस्य यो रथः स्यन्दूनः तद्व दिव, इढं यथा स्यात्तथा नियमित निगृहीतस्‌ 
भर इन्म्रयाणां चक्र समूहो येन स ताइझः, परत्र इढं नियमितानि निवद्धानि अक्षो सध्यदण्डः 
स्यन्दुनावयवश्च यस्मिन्‌ स ताइशः। सुषु सुन्दरो यो राजा स्वकर्मकुराळो भूपतिः तद्वदिव, निगूढम 
अतिगुसं यत्‌ मन्त्रसाधनस इषटदेवतामन्त्राराधनं तेन च्ञपितः बतश्चमाद्याधिक्यात्‌ कृशीकृतः विग्रहो देहो 
येन स ताइशः; सूपतिपचे तु--निगूढेन अतियुसेन मन्त्रसाधनेन रहस्यालोचनेन पितः चयं प्रापितः 
विग्रहः शञ्जुजनितङ्केशः संग्राम इत्यथेः येन स ताइ्ः। जछधिः समुद्रः स इच, कराछो दन्तुर उच्चनीचो 
यः शङ्खः तस्य सण्डलावत्तवत्‌ मण्डलसहशञावत्तंवत्‌ नामिगतों यस्य स ताइशः, समुद्रपच्षे तु-कराल- 
शङ्खः मदच्छङ्कः मण्डलावतंः मण्डलसहरोन जळावतश्च नाभिगतं इव नामिश्वश्न इव यस्मिन्‌ स ताइशः 
'गर्तावटो झुवि श्वश्च इस्यमरः । भगीरथः सगरप्रपोन्रः स इव, ष्टः अंवळोकितः गङ्गाया जाव्या अवतार 
अवतरणभूमिः सुरालयान्निष्पतनञ्च येन स ताइशः। ञ्जमरो मधुकरः स इव, असकृत्‌ बहुशः अनुभूतः 
तपस्याथस्र अचुभवविपंयीकृतः, पुप्करे तत्संज्ञकतीर्थे वने विपिने च वासः स्थितिः येन स तांदशः, अपरत्र 
सध्षुपानायानेकशोऽनुभूतः पुष्करवने पक्कजवने वासो येन स तादृशः। इह 'विटप इव? इत्यारभ्य अमर 
इव? इत्यन्तं यावत्‌ श्लेषोपमेति केचित्‌। दुर्पणकारोक्तद्शा पू्णोपमारङ्कार इति विभावनीयस्‌ । ;; 
« वनचर इति। वने विपिने चरतीति वनचरः वनवासी एतादृशः सन्नपि इतो विहितों महाळयेषु 
उच्चस्तरभवनेएु प्रवेशो येन स ताइश इति विरोधः, कृतचित्तबत्तिनिरोधाभ्यासेन सम्पादितो महाछयेः 
परमात्मनि प्रवेशः म्रत्यत्षज्ञानविषयता येन स तादृश इति तस्परिहारः 'महालयो विहारे स्यात्‌ तीर्थ च 
परमारमनि? इति मेदिनी । f 
असंयत इति । असंयतः धारणाध्यानसमाधिरहितोऽपि मोक्षाथी संसारभ्रपञ्चबन्धनासस्वन्धार्थी 
इति विरोधः धारणाध्यानसमाधीनामभावे मोक्षासम्भवादित्याशयः। असंयतोऽपि तत्समये संयमविरः 
तोऽपि मोक्षार्थी भविष्यत्काले संयमाश्रयणान्मोचाभिछापीत्य्थः। सोक्षप्राप्तिहिं संयमेनेव अवतीति 
सिद्वान्तः। तथा च पातञ्जळ्योयदुर्शने -'देशवन्धश्चित्तस्य धारणाः “तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ 
'तदेवार्थमान्रनिर्मांसं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः’ इत्युक्तम्‌। . | नर्र 
सामेति । साम प्रथमोपायसान्त्वनं तत्मयोगपरो5पि तद्‌नुष्ठानपरायणो5पि सततं निरन्तरम्‌ अवळ- 
द्वारा नरक जानेका भय दूर कर दिया था )। रात्रिके आरंभके समान उसके सन्ध्या-पिंगल थे ( रात्रिके आर भर्मे 
तारे सन्ध्यासे पिंगल होते हैं, हारीतके आँखोंकी कनीनिकाएँ ( पुतलियाँ ) सन्ध्याके समान पिंगल थीं)! 
प्रातःकालकी तरह वह वालातप कपिल था ( प्रातःफाळ अभिनव आतप--धूपसे कपिल होता है; हारीत बालातपके 
समान कपिल था )। सूर्य-रथके समान उसका अक्ष-चक्र नियमित था ( सूय॑के रथके पहिये और चक्र इढ़ हैं, 
हारीतके अक्ष-चक्र--इन्द्रियसमूह अपने वशमें थे ) । बुद्धिमान राजाकी तरह उसने गूढ्मन्त्र-साधनसे विग्रहका 
क्षय किया था ( राजा युप मन्त्रणाओंसे युद्ध नहीं होने देता दै, हारीत गुप्त इध्मन्ब्रोकी उपासनासे शरीरको 
क्षीण वना लिया था )। समुद्रके समान वह विकराल-शंखमण्डल आवत्तगत्तं था ( समुद्र अधिकतर शंख तथा 
जळ-भ्रमरसे युक्त--मनुष्यके नाभिके समान-गड्ढोंवाढा है, हारीतके कान. और छलाटके संध्यका स्थान 
मध्यमें नीची तथा चारोओर उन्नत थी )। भगीरथके समान उसने गंगावतारका क दर्शन किया था ( भगीरथने 
अपने तपसे स्वर्गलोकसे भूळोकमें उतरती हुई गंगाको देखा था, .हारीतने गंगावतार तीथस्थानं--हरिद्वारको देखा 
था )। अमरोंके समान वह वार-वार पुष्कर वनमें वास करता था ( अमर मधुपान करनेके लिए कमल्वनमें 


: २. पिशज्ञ"*। २. नियमिताक्षचक्रः, दृढसंयमिता'"*। ३. क्षयित''*। ४. जलनिधिरिव । 
५. आवत्तंगत्तः। ६. असकृदृष्ट'/** | ७. भ्रमर: । भ्र न मम 


१५ का० 


हारीतवर्णनम्‌ ] 


८७८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पत ऽष प्रद; सजिहितनेत्रइयो5पि परियक्तवामलो चनस्तदेव कमः 

लसर [सत्‌ न ५ 0 

० प्रायेणाकारण-मित्राए्यतिकरणाड्रोणि च॑ सदा खलु भवन्ति सतां चेतांसि । यतः स 
मां तदवलमालोक्य समुपजातकरुणः समीपवत्तिनसूषिकुमारकमन्यतममत्रवीत- अय कथ- 

मपि शुक-शि्युरसज्ञात-पक्षपुट एव तरुशिखरादस्मात्‌ परिच्युतः । श्येन-सुख-परिअष्टेन वाऽ 
नेने नेने अवितच्यम्‌) तथा हास्याल्पशेषं जीवितम्‌ , अयमामीलित लोचनी प... हास्याल्पशेषं जीवितम्‌ , अयमामीलित-लोचनो मुहंमुह॒रत्युल्वर्ण 
कितः आश्रितः दण्डः तुरीयोपायो येन स इति विरोधः, साम पतत्संज्ञकतृतीयवेदः तस्प्रयोगपरोऽपि 
सतताळम्बितयष्टिक इति तत्परिहारः । a 

सुप्त इति । सुखो निद्वितोऽपि प्रदुद्ः छृतजागरण इति विरोधः सुतः शयनावस्थावत्‌ सांसारिकः 
ज्ञानरहितो5पि प्रबुद्धः 'सर्व खह्विदं ब्रमेति परमात्मविपयकोस्कृ्तस्वाछोचक इति तस्परिहारः । अन्न 
भानुचन्दरस्तु- सुष्ठु शोभना प्ताः= जटा यस्येति विप्रे परिद्दारं प्रदर्श्य सा’ इत्यस्य जटायां म्रयोगे प्राचीन- 
पद्मसुदाजहार। तद्यथा-- 
. राजा राजाचिंताइम्रेरचुपचितकळो यस्य चूडामणित्वं 

नागा नागास्मजार्ध नभस्तितधवलं यद्वपुसूपयन्ति। 
मा रामा रागिणी भून्मतिरिति यमिनाँ येन वो5दाहि मारः 
स प्ताः सपाश्वचुच्नारुणकिरणनिभाः पातु बिन्नश्रिनेत्रः ॥' इति । 

ऽइङ्गारंतिळकटीकास्थपद्यमिद्स्‌ । 

- . .. सन्निहितेतिं। सन्निहितं सम्यग्विधिना वदने स्थापितं नेत्रद्वयं लोचनयुगळं यस्य तथोक्तः सन्नपि, 
परित्यक्तं दूरीकृतं वामं दक्षिणेतरं छोचनं नयनं येन स इति विरोधः, परित्यक्ता वामलोचना रमणी. 
तत्सम्बन्ध इत्यर्थः येन स तथोक्तः . ्रह्मचर्याश्रयणादित्याशयः, इति तस्परिहारः। तदेव पम्पासंज्ञकं 
कमळसरः पङ्कजमयसरोवरं सिस्रासुः स्नातुमिच्छु! सन्‌ उपागमत्‌ ग्राठचान्‌। ` 

प्रायेणेति । प्रायेण बाहुल्येन अकारणमित्राणि कारणाभावेन स्नेहकारीणि अतिकरुणाद्रोणि अतिशयः 
परक्लेशदूरीकरणेच्छ॒या ङ्िञ्ञानि, खळ निश्चयेन सदा सर्वस्मिन्‌ समये सतां साधूनां चेतांसि हृद्यानि 
भवन्ति। यतः यस्माद्वेतोः स जाबालितनयो हारीतमाना तदवस्थं विद्तपूर्वक्लेशद्शापन्नं मां वेशम्पा- 
यनम्‌ आलोक्य इष्ठा समुपजाता समुत्पन्ना कहणा दया यस्येताइशः समीपवर्तिने निकटस्थायिनम्‌ 
अन्यतमं बहुषु कमप्येकम्‌ ऋषिङुमारकं सुनितनयृम्‌ अग्रवीत्‌ अवोचत्‌ 
अयमिति । अयं पुरो इश्यमानः शुकशिशुः की रशावकः कथमपि सहता क्लेरोन असंजातपच्तपुट एव 
असञुस्पन्न पतन्रपुट एव अस्मात्‌ प्रस्यच्ात्‌ तरुशिखरात्‌ बृत्तप्रदेशात्‌, परिच्युतो निपतितः। चा अथवा 
अनेन शुकशिशुना श्येनसुखपरिभ्र्ेन सिक्षानकवदननिपतितेन भवितब्यम्र। तदेवोपपाद्यति-तथाहीति। 
अतिदुवीयः अत्यन्तदूरः तस्य भावस्तया ताइश्या अस्य कीरशावकस्य अल्परोपं किब्विद्वशिष्ट जीवितं 


जीवनम्‌। अयम्‌ भामीलितलोचनः सङ्कचितनेन्नः सु हु्युहुः अनेकशः अस्युर्वणं नितान्तदीर्घं यथा स्यात्तथा 


रहते हैं, हारीत तपस्याके लिए पुष्करतीर्थ और मद्दारण्यमें रहता था )। वनचर होनेपर भी उसने महालय 
( महल, परमात्मसाक्षात्कारके लिए समाधि ) में प्रवेश किया था । असंयत - ( संयम-हीन, संसारसे विरक्त ) 
होनेपर भी वह मोक्षकी अभिळाषा रखता था। साम ( साम उपाय, साम-वेद ) प्रयोग करता हुआ भी सवेदा 
दण्ड ( दण्ड उपाय, लकड़ी ) ग्रहण करता था । निद्रा-वश होनेपर भी वह प्रबुद्ध (जागता, वाह्म-ज्ञानरहित ज्ञानी) 
बना रहता था और दो आँखें होनेपर भी उसने वामळोचन ( वायरी आँख, झी ) का परित्याग किया था । 
सन्तों का चित्त प्रायः निष्कारण ही प्रीति करनेवाला और दयासे आद्रे होता है, क्‍योंकि जव ऋषिकुमार 
ने मुझे ऐसी अवस्थामें देखा तव उसे करुणा आई और उसने अपने पास खड़े एक सुनि-कुमारसे कहा-इस 
तोतेके बच्चेका पंख तो अभी निकले नहीं हैं, किन्तु न जाने यह किस प्रकार इस वृक्षके शिखर परसे या वाजके 
_सखमेसे नीचे गिर पड़ा है क्योंकि दूरसे गिरनेके कारण इसमें अब थोड़ा ही प्राण अवशिष्ट है; नेत्र वनद हो रहे हैं 


१० च सदा भवन्ति सतां `चेतांसि, सतां खळ भवन्ति सदा चेतांसि, इति कचिदुपळभ्यते। .२- दयः । 


३. समीपरतरवरतिनम्‌। ४. इह्‌ प्रायः इत्यधिकः पाठः। ५. तथाहि अतिदवीयस्तया प्रपातस्यावशेषजीवितः। « 
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शुक-जलपानादिवणनम्‌ ] चन्द्रकला-बिद्योतिनी-सहिता | ११% 


असिति, सुहुमु हमुंखेन पतति, महसहश्वव्जूपुटं विवणोति, न शक्तोति शिरोधरां धारयितुम्‌ । 
तदेहि यावदेवार्यमसुभिने बियुज्यते ताबदेव ग्रहाणेनॅम्‌ अवतारय सलिलसमीपम्‌? ।इत्यभि- 
घाय तेन मां सरस्तीरमनाययत्‌ | a. © 

५. उपस्त्य च जल-समीपमेकदेश-निह्दित-दण्ड-कमएडलुरादाय स्वयं मां मुक्तप्रयन्नप्‌ 
उत्तात-सुखम्‌ अंगुल्या कतिचित्‌ सलिलःविन्दूनपाययत्‌। अम्भः कषोदक्तसेकब् समुप- 
जातप्रज्ञमू उपतट-प्ररूढ-नलिनी-पलाशस्य जलशिशिरायां छाम्नायां निधाय यथास॑म चितम- .. -। 
करोत्‌ ख्ानविधिम्‌। अभिं पेकाबसाने चानेकम्नाणायामपू तोऽपि जपन्नधसर्षणानि प्रत्यम्रमंग्ने- 


श्वसिति प्राणिति, सुहु वारस्वारं सुखेन वदनेन पतति परिस्ग्रवति, चब्लुपुरं न्नोटीपुटं विद्वणोति व्याद- 
दाति, शिरोधरां ग्रीवां धारयितुं सारल्येन स्थापयितुं न शक्नोति न समर्था भवति। तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌, 
एहि आगच्छु यावदेव यावत्समयस्‌ अयं शुकशिश॒ः असुभिः प्राणेः न विमुच्यते न व्यक्तो भवति तावदेव 
तादत्समयस्र इमं शुक्शिशुं गृह्यण धारय, सिळसमीपं जलान्तिकम्‌ अवतारय प्रापय’ इति पूर्वोक्तविधिना 
अभिधाय उवत्वा तेन सुनिकुसारकेण सरस्तीरं पश्पासरोवरतटम्‌ अनाययत्‌ प्रापयत्‌ । 
उपसुत्य इति । जलसमीपं सलिळान्तिकस्‌ उपसृत्य प्राप्य च, पुकस्मिन्‌ देशे भागे निहतौ स्थापितौ 
दृण्डकसण्डलू दुण्डकुण्डिके येन स ताइशो हारीतः, स्वयम आत्मना मास्‌ भादाय गृहीत्वा, सुक्तः परिस्तक्तः 
प्रयतः सलिळपाने उद्योगः वदनविकासादिग्यापार इत्यर्थः येन तं ताइशस्‌ अत्यन्तावसन्नस्वादिस्याशञयः। 
उत्तानितसुखस्‌ ऊध्वीकृताननम्‌ अङुल्या कराण कतिचित्‌ कियन्तः सलिळविन्दून्‌ जलकणान्‌ अपाययत्‌ 
[नसः ] न - 
हे ति । अस्मचोदेः सलिङप्रदानसमये कुमारककराचचयतेः जलयिन्दुभिः सकिलकणेः कृतो विहितः 
सेकः सिञ्चनं यस्य तं ताइशं च, अत एव ससुपजाता ससुत्पन्ना प्रज्ञा प्रकष्टवोधो यस्य तं ताइशं माम , 
उपतटे तीरनिकटे प्ररूढा प्रादुभूता या नलिनी कमलिनी तस्याः पाशस्य पत्रस्य, जलेन सछिळसेकेन 
शिशिरा शीतला यस्यां तस्यां ताइश्यां छायायास्र अनातपे निधाय संस्थाप्य यथाससुचितं यथायोग्यं 
शरीरेषु खृत्तिकालेपनादियुक्तमि्यर्थः स्नानविधि मज्जनविधिम्‌ अकरोत्‌ कृतवान्‌ । 
अभिपेकेति । अभिषेकस्य स्नानस्य अवसाने अन्ते च, अनेकैः बहुविधैः प्राणायामेः पूरककुम्भकरेच- 
काख्यैः वायुनिरोधानिरोधरूपयोगाङ्गविशोपेः पूतोऽपि पापरहितो5पि । अघं दुष्कृतं रृष्यते प्रमाज्यंते एमि- 
रिति तानि तादृद्यानि अघमर्पणानि सूक्तानि, एतानि हि “ऋतञ्च सस्यञ्चाभोद्वात्तपसोऽध्यजायत’ इत्यारम्य 
'दिवन्न एथिवीच्वान्तरिक्षमथो स्वः! इत्यन्तानि वरुणदेवतास्तुतिरूपाणि बोध्यानि । अन्यत्रापि 'सर्वेनसाम- 
यध्वंसि जप्यं त्रिष्वघमपंगम्‌ इति । उन्सुखः उपरिभागकृताननः दिनाधिपासुखः सन्नित्यर्थः प्रत्यग्रसरनेः 
तत्कालोत्खातेः रक्तारविन्देः रक्तव्णकमळेः, नलिनीपत्रपुटेन रक्तकमळाघारभूतेन कमदुलपुटकेन भगवते 
माहास्म्यवते सवित्रे आदित्याय अर्घ पूजां दत्वा समर्प्यं उदतिष्ठत्‌ उस्थितोऽभूत्‌। 


साँस फूल रहा है; वारःवार मुख एथ्वीपर चोट खाता ( छथड़ाता ) है; चोंच फारता है और इसमें अपनी 
ग्रीवा उठानेकी भी शक्ति नहीं है; इसलिए, आओ, जत्रतक इसको जान नहीं निकले तबतक इसे उठाकर जलके 
समीप पहुँचा दें । इस प्रकार कहकर उसने मुनिकुमारके द्वारा मुझे सरोवरके तटपर पहुँचवा दिया । पुनः जलके 
समीप पहुँचकर, अपना दण्ड और कमण्डल एक किनारे रख, वह स्वयं ही मुझे उठा लाया और मेरे विपयमें 
समस्त आशाओंको छोड़ देनेपर भी मेरा मुँह ऊँचा कर अपनी उँगलियोंसे उसने कितनी ही जलकी बुँद सुझे 
पिळाई, जलके छीरोसे मुझे ख़ान कराया और झुझमें पुनः प्राणसञ्चार हो गया तब तटके समीप लगे कमलके 
पत्तांके जलसे ठण्ढो छायामें मुझे रखकर उसने यथोचित स्नान किया । स्नान.करू लेनेके वाद असंख्य प्राणायाम 
करके, स्वच्छ अन्तःकरण हो, पवित्र अघमर्षण मन्त्रका जपकर, उन्नत सुख करके, कमछिनीके पत्तोके दोने के 
द्वारा, तत्काळ तोड़े हुए रक्तकमऊोसे सूर्यको अघे'्रदान कर वह खड़ा हो गया। पुनः क्षारित ( धुळे हुए ) 


१, भिम्थसिति । २. वमति । ३. विसुच्यते । ४. इमम्‌ । ५. काचित्‌ “च? इति नास्ति । ६. आसुक्तम्रयल्म्‌। 
७. उन्नमित सुखम्‌, उत्ताभितमन्सुखम्‌। ८. उपजातनवीनग्राणम्‌। ५. उपतरप्ररूढस्य यल्लनवनिनीदळस्य। ` 
१०. स्वोचितम्‌ , समुपचितम्‌॥ ११. अभिमतासिषेक। १२. पूतो जपत्‌ पवित्राण्यघमषेणानि । 
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९२६ 5: कादम्बरी-- [ कथासुखे- 


रु्मुखो रक्तारविन्देनलिंनीपत्र-पुटेन भगवते सवित्रे दत्त्वोघमुदतिष्ठत्‌ । आगृदीर्त-धौत-घबलः 
बल्कलश्च सज्योत्स्न इब सन्ध्यातपः करतल-निधूनन-विशद्‌्-सटः भत्यप्रेस्नानाद्जदेन सकः 
्ेन तेन झनिङुमारं-कदस्बकेनानुगम्यमानो मां गृहीत्वा तपोवनाभिसुखं शनेः शनैरगच्छत्‌ । 
.` - - अनतिदूरमिव गत्वा दिशि दिशि सदासन्निददित ङुर्भफलेः ताल-तिलंकतमाल'हिन्ता- 
ल॑बकुल-बहुलेः, एलालताङुलित-नारिकेलं-कलापैः) आं'लोल-लोधर-लबली-लबङ्नः पैः, 
उंल्लसत-चूतरेणु-परलेः, अलिङ्ल-मङ्कारसुखर-सहकारैः, उन्मद-कोकिल-कुल-कलालाप- 
कोलाहलिमिः, उत्फुल्ञ'केतकी-कुसुंम-मज्ञरीरजः पुज्ञ-पिज्ञरेः, पूगीलता-दोलाघिरूढःवनदे- 


न आगृहीतेति। आगुहीतं स्नानानन्तरं सम्यक्‌ प्रकारेण परिहितं धौतं ज्ञालितं धवलं स्वच्छं वल्कळं 
'बृक्तत्वक येन स तथोक्तः, अत एव उयोस्स्नया चन्द्रिकया सहेति सञ्योस्स्नः, सन्ध्यातपः सायंसम्वन्धिः 
सूर्यप्रकाश इव। करतलाभ्मां हस्ततळाभ्यां निर्धूननेन आस्फालनेन ताडनेनेस्यर्थः विशदा नीरजाः सटा जटां 
यस्य स ताहशः, प्रत्यग्रेण नूतनेन तत्काळविहितेन स्नानेन मजनेन आद्रा स्विन्ना जटा यस्य स तेन ताइरोन, 
तेन पूर्वोक्तेन सुनिङ्मारकदम्बकेन ऋषपिपुन्रससूहेन अनुगम्यमानः अनुब्रञ्यमानो हारीतो मां वेशस्पायनं - 
गृहीत्वा आदाय शनः शनः. मन्दं मन्दं तपोवनाभिसुखं निजाश्रमसम्सुखजम्‌ अगच्छुत्‌ अत्रजत्‌। 
अनतिदूरमिति। अनतिदूरं किञ्चिदवीयसं मार्ग गत्वा आश्रमं स्वस्थानमपश्यदिति सुदूरस्थायिन्या 
क्रियया सर्बन्धः। इव शब्दोऽत्र वाक्यालङ्कारे । इह तृतीयान्तानि यानि पदानि सन्ति तानि अग्रिमस्य 
“काननः रित्यस्य विशेषणानि बोध्यानि । दिशि दिशि प्रतिदिशम्‌ । सदा सर्वदा सन्निहितानि अवस्थितानिं 
:समी पवत्तीनि कुसुमानि पुष्पाणि फलानि रसोद्धवानि च येषु तेः ताइदेः, ताळाः स्वनामप्रसिद्धा: तिळकाः 
,भरीमद्‌वृक्षविदेषाः, तमाळाः तापिच्छा, हिन्त्मळाः फळतरुविशेषाः, वकुछाः केसराश्च बहुला अधिका येषु तेः 
.ताहदे: । पुछाछताभिः 'चन्द्रवाळाबज्लीभिः आङुलिता व्याप्ता नारिकेछःनां छाङ्गळीनां तरूणां कळापाः 
समूहाः येषु तस्ताहशः ॥ आाळोळाः पवनवेगेन समन्ताच्चपलाः लोध्राणां गालवानां रचछीनां लता विशेषाणां 
छवङ्गानां श्रीसंजञकानां पज्ञवाः किसळ्यानि येषु तैः ताइशेः। उञ्ञसन्ति पवनवेगेन प्रचलन्ति चूतानाम्‌ 
आन्नपुष्पाणाम्‌ 'भानरश्रुतो रसाळोऽसौ, इत्यमरः रेशुपरछानि परागरसमूहा येघु तेः ताइशेः। अलिङुलस्य 
-असरगणस्य झक्कारः "शम्‌? इत्येवंविधशब्देः मुखरा वाचालाः सहकारा अतिसुगन्धिरसाछाये पु तेः ताइशेः 
“आन्नश्रूतो रसालोऽसौ सहकारोऽतिसौरभः' इत्य मरः । उन्मद्स्य मदोन्मत्तस्य कोकिलकुलस्य पिकगणस्य 
कछाछापः अव्यक्तमधुरध्वनिरूपः कोलाहलः कळकळ: एषामस्ती ति तेः ताइशेः। उत्फुज्ञानां प्रस्फुटितानां 
.क्ेतकीकसुमानां मालतीपुष्पाणां या म्ये: वह्यं 'बज्ञरिमंअरिः खयो ईत्यमरः, तासां रजःपुझेः पराग- 
'पटळः पिञ्जराणि पीतन्नर्णानि येषु तः ताहश: । पूगीनां क्रमुकानां या छता वल्ली तद्वत्‌ कृशतरवः ता एव 
दोळा अधिरोहिणी दोला प्रजः पुमान्‌ मेङ्का, निश्रेणिरधिरो हिणी? इति रत्नकोशः, स्थानविशेषे दोळावद- 
` स्वच्छ वल्कळ धारण करनेसे वह चन्द्रिका युक्त सन्ध्यातपके समान शोभायमान हुआ । उसने अपने करतळ 
ˆ ( इथेली ) से जटाको फटकार ( झाड़ ) कर स्वच्छ किया, कमण्डलमें सरोवरका पतरत्र जळ भरा तथा वह सुझे 
लेकर तपोवनकी ओर धीरे-धीरे प्रस्थान करने छगा और तत्काळ स्नान करनेके कारण आद्रे जरावाले सुनि- 
'कुमारॉका समूह उसके पीछे हो लिया । 
` सरोवरसे हम बत दूर “न पहुँचे थे कि इतनेमें मैने एक अत्यधिक रमणीक आश्रम देखा । वह मानो 
दूसरा ब्रह्मलोक था । उसके चारोओर जंगल थे। उनमें अनेक प्रकारके वृक्ष रगे थे, वे फळ-फूलोसे लद रहे थे । 
वहाँ ताड़, तिलक, तमाल, हिन्ताल और मौलसरी आदिके वृक्ष अनेक थे । नारियों पर इलायचीकी लता 
चड़ रही थी। लोध्र, जवळी और खवंग ( लौंग ) के पत्ते डोळ रहे ये। आमकी मंजरीकी रज ऊँची उड़ रही 
थी । अमरोंके गुञ्जन ( झनकार ) से आमके बक्षॉमें शब्द हो रहा था । उन्मत्त कोकिलांका झुण्ड कोलाइल कर 


१. अध्येस्‌। २. आगृद्दीतथवल"**। ३, सहज्योत्स्न इव । ४. वि धूतविशदजट: माप 
यक * शदजटः। ५, कमण्डलुमापू: 
मलकिजल्कसुरभिणा शुचिना सरोवारिणा प्रत्यग्रस्नानादजटेन । ६. कुमारक। ७. क्चित्‌ “शनैः? इत्येकः 
मेव पदशुपरभ्यते। ८. कुघुमपटलेः । ९, तिल्कताळीतमाळ । १०. नालिकेती*** । ११. लोळ । १२. पुष्यः 
१३. उछसित'**। १४. कुल्कंढाप**१ १५, केतकमअरीरजः, केतकीजर*** । . 
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जावाल्याश्रमवर्णनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता । ११७ 


डॉ तारकार्प॑मिवाधर्म्म-बिनाश-पिशुन॑ छुसुम-निकरमनिल-चलितमनवरतमतिधवलसत्स- 
जा# संसक्तपादप: कानंनेरुपगूहम्‌ , अचकित-प्चलित-कऋष्णसार-शत-शबलाभिः उत्फुल्ल 
स्थलकमलिनी-लोहिनीमिः, मारीचमायास॒गावळून-पररूढ-वीरुद्दलामिः, दाशरथि-चापऱकोटिळ 
क्षतकन्ट 'गत्तविषमित-तलाभिः, दडकारण्यस्थल्ीमिरुपशोभितम्रान्तम्‌ , आगृहीतसमित्कुश- 
कुसुमगद्व: अध्ययन-सुखरशिब्यानुंगतेः स्वेतः प्रवि शद्धिः मुनिभिरशून्योपं'कण्ठम्‌ हि व 
णिउतशिखणिडमणड स-श्रयमाणजल-कलस-पूरणध्वनिम्‌' पड लअयसाणजल-कलस'-पूरणध्वनिम्‌ , अनबरताज्याहुतिप्रीलैश्चित्रभालुमिः 


नेकानां कुटिलीभूतत्वादित्याशयः, तासु अधिरूढा आश्रिता वनदेवता अरप्याधिष्ठाम्यो देवता येपु तः 
तारः । अधमस्य पापस्य विनाशो ध्वंसः तस्य पिशुनं सूचकं देवाच्चनोपयोगित्वादित्योशयः, आनिल- 
चलितं पवनान्दोलितस्‌ , अतिधवछस्‌ अत्यन्तशुञ्रं कुसुमनिकरं ग्रसूनचुन्दम्‌ , तारकावर्षमिव उल्कापा- 
तिच्‌ अनवरतं निरन्तरम्‌ उस्सृजङ्निः परित्यजद्भिः। संसक्ता मियो मिलिताः पादपाः तरवो येपु तेः . 
तथोक्तेः काननेः वनेः उपगूढम्‌ आश्लिएम आच्छादितमित्यथः “गहनं काननं चनम्‌ इस्यमरः । 'पूगीलता- 
दोळाधिरूढ-वनदेवतेः? इत्यत्र वनदेवतानां तथाविधदोलाधिरोहणसम्बन्धाऽभावेऽपि तत्सम्बन्धप्रतिपा- 
दनादतिशयो क्तिरळङ्कारः । 'तारकावर्षमिव? इस्यत्र पूर्णो माङङ्कारः । 5 

अचि.तेति। अचक्रितेत्यारभ्य 'गत्तविपे'त्यन्तानि स्री छिङ्गपदानि दण्डका रण्यस्थळी भिरिस्यस्य विशेष- 
णानि । अचकितानास्‌ अभीतानां हिंसाभावा दिस्याश्चयः, प्रचलितानां सञ्चरतां ङृष्णसाराणां तदाख्यहरि- 
णानां झतेन आधिक्येन ससुदायेनेत्यर्थः शवलाभिर्विचित्राभिः । उत्फुज्ञामिः प्रस्फुटिताभिः स्थळकम छि 
नीसिः स्थळपद्तिनीभिः छोहिन्यो रक्तवर्णाः ताभिः ताइशञीभिः। मारीच पतञ्नामाऽधुर एंव मायासगः 
व्याजेन खुगरूपधारी तेन अवरूनानि पूर्व मासाय छिन्नानि पश्चात्‌ प्ररुढानि समुपजातानि वीरुधां तानां 
दळानि पर्णानि यासु तामिः ताइशीमिः “पत्रं पछाश छदनं दलः पर्णं छदः पुमान्‌? इत्यमरः । तथा दाशरथेः 
रामचन्द्रस्य चापकोट्या कासुंकाग्रेण चतानि उत्खातानि यानि कन्दानि दत्तमूलानि तेपां गर्तेः भूचिवरेः 
विषमितानि उच्चनीचता प्राप्तानि तछानि उध्वंदेशा यासां ताभिः ताइशी भिः, दण्डकारण्यस्य 'दृण्डकसंजुक!- 
चनस्य स्थलीभिः स्थूळसूमिभिः उपशोभितः शोभां छम्भितः प्रान्तः पश्चास््रदेशो यस्य स तं तादृशम्‌ 

आगृहीतेति । आशृहीताः पाथक्येनाग्निहोत्रादिकायंसाधनाय सम्यगात्ताः समिध एधांसि, कुशा 
दभाः, ङुसुमानि प्रसूनानि, सदो सृत्तिकाः यैस्ते तेस्तारशेः । अध्ययनेन गुरुसुखोच्चारणानन्तरं तथाविधवे- 
दपारायणेन सुखराः शब्दायमाना ये शिष्या अन्तेवासिनः तेरनुगतेः युक्ते, स्वतः समन्तात, प्रविशद्भिः 
प्रवेशं विदधद्भिः सुनिभिः ऋषिभिः ( करणेः ) अशन्यः अविरहितः परिपूर्णः उपकण्ठो निकटदेशो यस्य तं 
ताइश्ञम्‌। उत्कण्ठितेति । उत्कण्ठितेन घरपूरणध्वनो जळरगजेनभ्रान्त्या ससुत्पन्नोत्कण्ठेन शिखण्डिमण्डलेन 
मयूरगणेन श्रूयमाणः निशम्यमानः जछेः सलिलेः कलसपूरणस्य घरपूरणस्य स्वनिः शब्दो यस्मिन्‌ 
स तं ताइशम्‌ । हे ड 

अन्नेवरतेति । अनवरतं निरन्तरं आज्यानां सपिंषां हविपार आइतिभिः हवनः प्रीताः सन्तुष्टाः 
र्वा थो। विकसित ( फूले हुए ) केतकी पुष्पके रजके ढ़ेएसे बहाँके बन पीछे दोखते थे । सुपारीके लतारूपी 
हिँडोलेमें वनके अधिष्ठात्‌ देवियाँ झू$ती थीं । वायुसे आन्दोलित किये हुए अधिकतर स्वच्छ फूल, अधर्मे विनाश 
सूचक उल्कापातके समान वार वार इक्षासे गिरते थे। दण्डकारण्यकी भूमिसे उस आश्रमका पिछला भाग 
शोभायमान लगता था। वह भूमि निर्भय चित्तसे दौड़ते सैकड़ों कृष्णमूर्गोके कारण बिचित्र थी । विकसित 
नछिनियोसे अधिक रक्तवणे थो । माया-मृगका रूप धारण कर मारीचने बड़ी बड़ी ळताओंके पत्ते काट लिये थे। 
राम-क्ष्मणने धनुषके अग्रभागसे वहाँ कन्द उखाड़ा था, इससे वह भूमितळ निम्नोन्नत ( ऊँचा नीचा ) हो गया 
था। लकड़ी, कुशा और मट्टी लेकर समस्त दिशाओंसे आते तथा उच्चस्वरसे पाठ अभ्यास करते छात्रोके आगे- 
आगे चलते हुए ऋषि उसके समीप ही दिखाई देते थे । जळकरूश भरनेमें होती ध्वनिकों मेघकी गजना जानकर . 
बहाँके मयूर गर्दन उठाकर सुनते थे । दिन-रात पड़ती घरतकी आहुतिसे सन्तुष्ट इए अभिदेवने समस्त ऋषियोंको 


१, तारकावृष्टिम्‌ । २, कचित्‌ काननैः? इति पाठो नास्ति। ३. सारसारङ्ग। ४. कचित्‌ "स्थलः इति 
पाठो न विध्ते। ५. मारीचि। ६. रूढ। ७. कन्दर"""। ८ सृत्तिकैः । ९. शिष्यागतेः। १०, प्रसरङ्भिः। 
११. अविशुन्य । १२, उत्कण्ड'''। १३. मण्डली मण्डल''' । > 
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११८ काद्स्बरी— [ कयासुखे- 
सशरीरमेब मुनिजनममरलोकं निनीषुभिः, उद्घूयमान-धूम-लेखाच्छलेनावध्यमान-स्व-मागे- 
गसन-सोपान-सेतुमियोपलच्यमाणम्‌ , आसन्नवर्तिनीभिस्तपोधंन-सम्पकोदिबापगत-कालुः 
ब्यामिः, तरङ्गपरम्परा-सक्रान्त-रविबिम्बँ-पङ्किसिः, तापसदरशनागतसप्तषिंसालाविगा- 
ह्ामानाभिरिव, अतिबिकेच-कुमुदबनसृषिजनमुपासितुमबतीण प्रहगणमिव निशासू्टन्तीभि- 
दीिकाभिः परिवृतम्‌ ) अनिलावनमित-शिखँराभिः प्रणम्यमानमिब वनलताभिः, अनवरत- 
मुक्तककुसुमैरभ्यच्यमानमिव पादपैः, आवद्धःपह्ावरज्जलिभिः उपास्यमानमिब बिटपः, उटजा- 


हैः ताइशेः चित्रभाजुमिः 'दुक्षिणाभिगाहंपत्याग्न्याहदनीयाभिरूपेः त्रिभिर्वह्विभिः सशरीरमेव सविग्रहमेव 
भुनिजनस ऋषिगणस अमरलोक देवलोकं निनीपुभिः नेतुमिच्छुमिः, उद्घूयमाना पवनेन सञ्चारयमाना 
या घूमलेखा उपरिगामिनी पारम्पर्येण वहिकेतनश्रेणिः तस्याः छुलेन कपरेन आवद्धयमानः विरच्यमाचः 
सर्गमार्गगमनाय देवळोकमागंगमनार्थ सोपानसेतुमिव सोपानसदशीं छोकद्वयसंयोजिकापङ्क्तिमिव उपल- 
चयमाणं ध्यन्यमानस्‌ । इह धूमलेखां संगोप्य स्वगंगमनसोपानसेतुत्वोत्ेक्षणात्‌ सापहरवोसक्षा । 
` आसन्नेति। आसन्नवर्तिनीभिः निकटस्थायिनीभिः तपोधनानां तापसानां सुनीनां सस्पर्कादिव 
सम्बन्धादिव अपगतं विळीनं काळुष्यं मालिन्यं यासां ताभिः। तरङ्गपरम्परासु कल्लोळपङ्किषु सङ्क्रान्ताः 
प्रतिफछिताः रविबिम्बपङ्कयः सूय विस्वराजयः यासु तासिः ताइशीभिः, अत एव तापसानां जाबाल्यादि- 
सुनिजनाना दर्शनाय सजातिप्रेग्णा साचात्काराय आगतया प्राप्तया सप्तर्पिमालया मरीच्यप्रश्वतिदेवर्षि- 
पहुंचा विग्ाह्ममानाभिः विछोड्यमानाभिरिव वतमानाभिः। अनेन सप्तपीणां रविप्रतिबिस्वतुल्यत्वं 
. सूचितस्‌ । तथा निशासु क्षणदासु ऋषिजनं जावाल्यादिसुनिमण्डङम्‌ उपासितुं सेवितुम्‌ अवतीणंस्‌ 
उपरिशस्प्राप्त ग्रहगणमिव नक्षत्रमण्डळमिव अतिविकचङुसुद्वनं पूर्णविकसितकेरवविपिनस्‌ उद्वहन्ती भिः , 
धारयन्तीमिः दीर्घिकाभिः वापीभिः परिश्वृतं परिवेश्तम । 
इह 'तपोधनसम्पर्कादिव’ इत्यत्र हेतूःपरेच्षा, 'विग्ा्ममानाभिः इत्यत्र क्रियोत्मेक्षा, 'युहगणमिव’ 
इत्यन्न जात्युव्मेक्षा । 
अनिलेति | अनिळेन पवनेन अवनमितानि अवनम्नीभूतानि शिखराणि अग्रभागा यासां ताभिः 
ताइश्ीमिश वनलताभिः चनब्रततिभिः प्रगम्यमानमिव नमस्क्रियमाणमिव। इह क्रियोत्मरेक्ञा । . 
अनवरतेति । अनवरतं निरन्तरं युक्तानि त्यक्तानि ङुसुमानि पुष्पाणि यैस्तस्ताइशेः पादपैः तरुभिः 
अभ्यर्च्यमानमिव पूउ्यमानमिव । अन्न क्रियोतरेक्षाङङ्कारः । 
आवडेति। आबद्धा विनिर्मिताः पल्लवाः किसळयान्येव अञ्जयः येस्तेस्ताइशेः विटपैः स्कन्धैः 
उपास्यमानमिव सेभ्यमानमिव । इह “पल्लवा एवा्जलयः' इत्यन्न निरङ्गकेवळरूपकम्‌ , “उपास्यमानमिव? 
इत्यन्न क्रियोत्मेक्षा चेत्यनयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 
` ` उटजेति। उटजानां पणंशाळानां 'पणंक्ञालोटजोऽख्नियास्‌? इत्यमरः, अजिरेषु प्राङगणेषु प्रकीर्णाः 
प्रसारिता; अत एव शुष्यन्तः सूर्यतेजसा शुष्कतां प्राप्लुवस्तः श्यामाका धान्यविशेषाः यन्न स ताइशस्‌ । 
एषां शोषण प्णञ्ञाळाच्छंदिषामावरणार्थमिति ज्ञेयम्‌ । 


देह-सहित स्वगं ले जानेकी अभिळापासे, ऊपर चढ़ती धूम-ेखाके व्याजसे मानो रास्तेमें सौढ़ियोंका पु बाँधा 
हो--शस प्रकार दिखाई देता था । वी 

` आश्रमके समीप हो चारों तरफ वापियाँ ( वावलियाँ ) थीं। उनकी मलिनता मानो ऋषियोंके संसर्गते 
जाती रही थी । तरङ्ग-परम्परामें सूर्यका पतिर्विव पड़नेत्ते ऐसा प्रतीत होता था मानो तपस्वियोंके दर्शनके लिए 
आए सप्तपि उनमें स्वान करते हों। उनमें. अति-प्रस्फुटित कुमुद इस प्रकार देखनेमें आ रहे थे मानो रात्रिमें 
मुनियोंकी सेवा करनेके लिए नाचे उतरे तारे हों। वासे झुकी चोटियोंसे वनलताएँ मानो उसे नमस्कार करती 
औरं ।. निरन्तर ( दिन-रात ) फूल गिरा-गिराकर समस्त वृक्ष मानो उसकी पूजा करते थे । पलवोंकी अजलि 


१. तपोवन'**'। २. कचित्‌ “विस्व! इपि पाठो नास्ति। . ३. विकच'''। ४. शिखाभिः । 


५, पछवपुटा्षलिमिः। 
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जायाल्याश्रमवरणनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता | ११६ 


जिर-प्रकीणे झुष्यच्छयामाकम्‌ , उपसंग्रहीतामलक-लबली लवंनग-कर्कन्धूकदली-लकुच-चूतः 
पनस-तालफलम्‌ , अध्ययनमुखर-बटुजनम्‌ , अनवरत-अ्रवण-ग्रदीत-बषदकार-चाचालशुक- 
कुलम्‌ , अनेक-सारिकोद्धुष्यमाण-सुत्र्मण्यम्‌ , अरण्य-कुक्कुटोपभुज्यमान-वैश्वरेववलिपि- 
र्डसू , आसन्न-वापी-कलहंसपोत-सुञ्यमान-नीवारवलिम्‌ , एणी-जिह्रापल्लबोपलिह्ममानमुनि- 
बालकम्‌ , अभिकाय्योद्ध३ग्धसिमसिमायमान कुश-सॅमित्कुसुमम्‌ , उपल-मग्ननारिकेलेरसः 
स्निग्धशिलातलम्‌ , अचिर क्षुएण-बल्कल-रस-पाटलभूतलम्‌ , रक्तचन्दनोपलिप्तादित्यमस्डर्ल- 
निद्दित-करवीर-कुसुमम्‌ , इतस्ततो _.  करवीरइुसुमप्‌ , इतस्ततो विश्विपत-मस्मलेखा-लड्कत-मुनिजनभोजन-भूमिभा- 

उपसंग्रहीतेति । उपसंग्रहीतानि तन्न तत्नेकन्रीकृतानि, आमछकं धात्री, ळवली छताविशेषः, लवड्ठ 
स्वनामप्रसिद्धम, ककंन्धूवंदरी, कदली रम्भा, कुचो डहुः, चूत अम्रः, पनसं कण्टकी, ताल तृणराजञ्च 
पुतानि फलानि यन्न स तं ताइशस । भक्षणार्थमेतेपामेकत्रानयनम्‌ । 


अध्ययनेति । अध्ययनेन वेदानां गुरुमुखोःचारणानुच्चारणेन सुराः शब्दायमाना वडुजना ब्रह्मचारि- 
वर्गाः यत्र स तं ताइदाम । । NT >> न 


अनवरेति । अनवरतश्रवणेन निरन्तराकणनेन गृह्दीताः शिक्षां प्राप्ताः ये वपट्काराः हविःसमपंण- 
मन्त्राः तेः तदुभ्यासैरित्यथः वाचाळं शब्दायमानं शुककुलं कीरगणं यस्मिन्‌ स तं ताइृशम । 

अनेकेति । अनेकाभिः बह्वीभिः सारिकासिः पीतपादाभिः उद्धष्यमाणम्‌ उच्चस्वरेणाभ्यस्यमानं 
सुघ्रहमण्यं वेदो यत्र स तं ताइशस्‌ । तासामपि तदाकर्णनेन शिक्षणादित्याशयः । 

अरण्येति । अरण्यङुकङुदेः वनचरणायुधेः 'कुक्छुटश्ररणायुघः' इत्यमरः, उपसुज्यमाना मच्यमाणा 
वेशदेवचलिपिण्डाः पञ्चमयामाद्वदत्तदेत्रयज्ञो देश्यकहन्तकारा यन्न तम्‌। एषविधिः नित्यक्मपद्धस्यादौ स्पष्टा। 

आसन्नेति । आसन्नवापीनां - निकरवतिंदीर्थिकाणां ये कलहंसपोताः कछहंसशिशवः तेः सुज्यमाना 
अच्यमाणा नीवाराणां सुन्यन्नानां वल्य उपायनानि य स्मिन्‌ तं ताइशम्‌। कः 

एण्पेति । एणीभिः हरिणीभिः जिह्ापह्नवैः प्रसारितरसनेः ( करणेः ) उपछिह्ममाना आस्वाद्यमाना 
स्पशनं क्रियमाणा इत्यर्थः सुनिबाळका ऋषिकुमारा यस्मिन्‌ स तं ताइशम्‌ । 

अग्नीति । अञ्निकार्यं हवने अद्धदग्धानि अद्धभस्मी भूतानि अत एव सिमसिमायमानानि 'सिम सिम? 
इत्येचं शब्दं विधीयमानानि कुशशमिर्कुसुमानि दर्भेधःपुष्पाणि यन्न तं ताइशम्‌। 

उपलेति। उपळे; प्रस्तरेः भझानि प्रस्तरान्तरेषु निघाय मितानि यानि नारिकेछानि छाङ्गलीफछानि 
तेपां रतेः द्वेः सलिलैर्वा खिग्धानि चिक्कणानि तेलाक्तीकृतानि वा शिलातलानि शय्याभूतप्रस्तरा यन्न तन्न। 

अचिरेति । अचिरषुण्णानां तरुभ्यः तत्काळनिःसरितानां वज्कलानां स्वचां रसेः निर्यासः पारळं 
श्रेतरक्तरूपं भूतळं प्रथ्वीतळं यस्मिन स तं ताइशयम्‌ । 

रत्तेति। रक्तचन्द्नेन पन्नाङ्गेच उपलिसि आलिखिते आदित्यमण्डले रविविस्बे निहितम्‌ आदित्याय 
समप्यं स्थापितं करवीरङुसुमं हयमारपुष्पं यस्मिन्‌ स तं ताइशम्‌। 

इत इति । इतस्ततः समन्तात्‌ विचषिप्ताभिः प्रसताभिः भस्मनां सुतीनां “भूतिभंसितभस्मनि 
बनाकर डालियाँ मानो उसकी सेवा करती थीं । तःस्विर्योके प्राहुर्गोमें, धूपमें सूखनेके लिए श्यामाक धान विछा 
था। इमली, लवली, वेर, केले, लकुट, आम, करहल और तारके फल एकत्रित संगृहीत थे ब्राह्मण बालकगण 
स्वरसे पाठ पढ़ते थे । वार-वार सुने हुए वपटकार ( आहुति समर्पण मन्त्र ) शब्दका उच्चारण करनेसे तोते 
वाचाळ हो रहे थे । अगणित सारिकाएँ (मैना) वेदका घोष कर रही थी। वनकुक्कुट ( जंगली सुर्गे ) वेश्वदेवमें 
दिया हुआ वळि भक्षण करते थे । समीपकी वावळीमें रहते कलहंसके वच्च नीवारकी बिका आहार करते थे। 
दिरनियाँ अपनी पछवके समान कोमल-जिहाओंसे तपस्वियोके.बालकों को चाटती ची । होमकुण्डमें अध-जले कुश, 
समिधा और पुष्प चढाते थे । प्रस्तरसे तोड़े गए नारिकेल्के जलसे शिलातरू आदर 'हो रहे थे। तत्काल ही 
निचोड़े गये वल्कलोंके जळ्से पृथ्वी रक्त हो गई थी । रक्तचन्दनसे चित्रित सूर्यमण्डल पर करवीर ( कनेर ) के 


eo 


— तन तन चना 5 ता 5 


१. “लवङ्गः इति पाठः कचिन्नास्ति। २. “पनसः इत्यस्यापि पाठः कवित्र/स्ति। ३. भिसमिसायमान,'** 
भिसिमिसायमान, सिभित्तिमायमान ] ४. समित्कुश। ५. नारिकेर**" । ६. मण्डलकनिहित ।७. लेखाइत "* 
भोजनभूमिपरिदहारम । IF 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri _ 


१२९ काद्स्बरी— [ कथासुखे- 
गम्‌, परिचित-शाखामृग-कराङ्र्टयष्टि-निष्काश्यमान ` प्रवेश्यमान-जरद्न्धतापसम्‌, इभः 
करेमकाड्धोपसुक्तपतितेः सरस्त्रती-भुजलता-विगलितेः शह्नुव॒लयेरिव . श्ृणालशकलैः 
. कल्माषितम्‌, ऋषिजनारथेमेणकेबिषाण-शिखरोत्खन्यमानविबिध-कन्दमूलम्‌ , . अम्बुपूरणे- 
पुष्करःपुटैवेनकरिमिरापूय्येमाण-बिटपालबालकम्‌ , ऋषिङुमारकाकृष्यमाणवनवराह्ृदंष्रन्त- 
राल-लग्म-शाल्कम्‌, उपजात-परिचयेः कलापिभिः पक्षपुटपबन-सन्धुच्यमाण-मुनिहोमः 
हुताशनम्‌, आएरब्धाषृत-चरु-चारान्धम्‌, अद्धेपक-पुरोडाश-पुण्य-परिमलामोदितम्‌ „ 


इत्यमरः, छेखामिः- पक्तिमिः अलङ्कृताः सीमावद्वीविधानात्‌ भूषिताः सुनिजनानास्‌ ऋपिगणानां भोजन- 
भूमिभागा भक्षणसंथलदेशा यस्मिन्‌ स तं ताहशस । पादस्पर्शादिनिवुत्तये भस्मरेखाचिह्नितत्वमित्याशयः। 
परिचितेति । परिचितेः पूर्वत एव ससुरपन्नपरिचयेः शाखास्गेः कपिभिः कराकृष्यश्या हस्ताकर्पित- 
लगुडेन निष्काश्यमानाः केचिद्भवनादूवहिः निःसार्यमाणाः केचिद्भवनमध्ये पय॑माणाश्च जरन्तः परिण- 
तवयाः अन्धाः नेत्रहीनाः तापसाः तपस्विनो यस्मिन्‌ तं ताइशम। ` | 
_ इमेति। इभकरभकेः हस्तिज्ञावकेः अद्धोपसुक्तेः अद्धंचर्वितः पश्चात्‌ पतितेः कथमपि तन्सुखेभ्यशच्युतेः, 
सरस्वत्या भारत्या सुजळताया वाहुवल्ल्याः सकाशात्‌ विगछितेः सर्तेः शङ्गवलयैरिव त्रिरेखकटकेरिव 
विद्यमानः खणाळ्शकलेः विसखण्डेः कल्मापितं कवुंरितम्‌ । शङ्कव्येरिव’ इत्यन्न जात्युत्मेक्षा । ततश्च सर- 
स्वत्या अनवरत स्थितत्वं गम्यते इत्यळङ्कारेण वस्तुध्वनिः। ` 
, _ऋषीति। - ऋषिजनार्थं सुनिगगभचषणार्थसर पुणकः हरिणेः ( कततुमिः ), विषाणशिखरेः शज्ञ-आन्तेः 
(करणेः ) उत्खन्यसानानि उत्पाव्यमानानि विविधानि अनेकानि विचित्नाणीत्यर्थः कन्दाः शालूकानि पङ्कः 
जादीचां सूळानीत्यथः, सूळानि सूळकप्रस्रतीनि च यस्मिन्‌ तं ताइशम । 

. अस्दुपूर्णेति। वनकरिमिः अरण्यहस्तिभिः (कत्तुभिः) अस्डुभिः सलिलः पूर्णानि शृतानि यानि 
पुष्करपुटानि शुण्डाग्राणि तः तादशं; (करणः) “शुण्डागरं स्वस्य पुष्करम्‌? इत्यमरः, आपूर्यमाणाचि श्रिय॒मा- 
णानि विटपानां खण्डयिस्वा समादाय रोपितानां स्कन्धानास्‌ आळवालानि आवापस्थानानि तरुमूलसछिः 
छधारणगर्तानीत्यर्थः यस्मिन्‌ तं ताइशम्‌। ; 

ऋषीति। ऋषिकुमारकेः मुनिशिशुभिः आङृष्यमाणाति आकर्षणं क्रियमाण 

प [नि चनवराहाणाम्‌ 

जरण्यशूकराणां दुपट्रान्तराळलझानि दृशनमध्यसंसक्तानि शालुकानि पानां कन तास्पर्य 

| ५ कमा न्दा मूलानीति तात्पर्य 
'यस्मिन्‌ तं ल I क स्यात्‌? इत्युमरः। ट न 
` उपजातेति। उपजञा पूर्वस्मादेव ऋषीणामहिंस्रस्वभावज्ञादि सिरिति : 
ते यावत्‌। कलापिभिः 
मयूरः पक्षपुटानां | पवनेन वातेन सन्थुचयमाणाः प्रज्वाल्यमाना ऋषीणां हवनार्थ हुताशना 

अझयो यन्न द । उक्तविशेपणदानेः तपोवनस्यात्यन्तशान्तत्व॑ व्य भ्ितस । 

आरव्येति। आरब्धः पचनाय प्रवर्तितः यो5य़तचरः आज्ययुक्तपवौदनः : : गन्‌ 
दलाल ताराम ग युक्तयवोद्नः तस्य चारुः सनोहरः अ 
gis: ड TI SION NI नळ 
ह गए थे दो स्थर-उधर भस्म (राख) की रेखा वनाकर ऋषियोंके भोजन-स्थलोकी आड़ बाँध 
व थी। इ वश्चोने मृणालके डकडे आधे चबा-चवाकर छोड़ दिये थे । परिचित वानरगण 
बूढ़े और अम्बे सुनियोंको अपने हाथसे पकड़कर वाहर. ले जाते और ळे आते थे. । वे 
Ma wn से निकले शंखोंके कंकणसे समान लगते थे और उनसे आश्रम चित्रित हो रहा था। 
न ला स I लिए कन्द-मूल उखाड़ देते थे । हाथी अपनी सूँड्रेमे जल भरकर वृक्षोंके आल्वालू 

£ क्यारियोँ ) भर देते थे । वन्य-शूकरोंके दाँतोंके मध्य-मध्यमें भरे कमरू-कन्दको मनि. कुमार आकर्षित कर (खे 
हेते थे। पाढतू मयूर अपने पंढोसे | युनिकुमार आकर्षित कर (खेच) 
आज मयूर अप से वायु चलाकर तपस्वियोंकी होमारिन प्रज्वलित करते ( सुल्गाते ) थे। 
=~ पणान चरु ( तबुक्तयवीदन ) कौ मनोहर सुगन्थ पैर रही थी। आधे पके घुरोडाश | ( इवनीयद्रव्य ) 


८ निवातः ३. 
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जाबाल्य़ाभ्रमवणेनम्‌ ] चन्द्रकला-बिद्योतिनी-सहदिता । १२१ 


अविच्छिन्ञाञ्यधारा-इतिःइतभु खुझार-मुखरितम्‌ › उपृचय्यंमाणातिथिवर्गम्‌ , पूज्यमानः 
'पिळःद्बतम्‌ , अच्यमानःदरिह्रःपितामहम्‌ , उपदिर्यमान-श्राद्वकल्पम्‌ , व्या्यायमानः 
यज्ञविद्यम्‌ , आलोच्यमानःधर््मशास्रम्‌ १ पढ्य॑मान-विविधःपुस्तकम्‌,, विचाय्यमाण-सकलः 
शाख्राथप्‌ , आरभ्यमाण-पणशालध्‌ , उपलिप्यमानाजिरम्‌ , उपमु््य॑मानोटजाभ्यन्तरम्‌ ) 
आवध्यमानध्यानम्‌ , साध्यमान-मन्त्रम्‌ , अभ्यस्यमान-योगप्‌ , उपहियेमाण-वनदेवताबलिम्‌ 

दी । अद्धपक्कः भद्धंविक्लितिमापत्नो यः पुरोडाशः हवनीयद्वव्यविशेपः तस्य पुण्यपरिमलेन सोर- 
सेण आमोदितं ह पितस्‌ । 

अविच्छिन्नेति । अविच्छिन्ना अज्जुटिता या आज्यधारा सर्पिःसर्पातः तस्या आहुस्या हवनेन यो 
हुतशुजः अग्नेः हुङ्कारः हुं” इति शब्दः- तेन सुखरितं वाचालितम्‌ । -यत्र 'हुतभुग्झक्वारः इति पाठो 
विद्यते स ख न निदुष्ट, अग्नेः झङ्कारोरपादनाभावात्‌। 

उपचर्येति । उपचर्य॑माणः सत्कारं प्राप्यमाणः अतिथिवर्गः अभ्यागतसमूहो यन्न तं ताच्दास । 

पूज्यमानेति । पूउयमानानि आभ्युद्यिकादिश्षाद्वेन पोडशोपचारादिना पञ्चोपचारादिना वा अच्यंमा- 
नानि पितरः पिठुपितामहादयः देवतानि देवताश्च यत्र तं ताइशाम्‌। पोडशोपचाराणां पञ्चोपचाराणाञ्च 
आहिककृत्यादी नियसा द्रष्टव्याः। 

अच्येमानेति । अच्यंमानाः पूञ्यमानाः, हरिर्नारायणः, हरो महेश्वरः, पितामहः प्रजापतिश्च एते 
यस्मिन्‌ तं ताइशम्‌ । | 

उपदिश्येति । उपदिश्यमानः पाव्यमानः श्राद्वकरपः आश्वळादिनिमितः श्राद्धविधिंत्न तं ताइशम्‌ । 


व्याख्यायेति । व्याख्यायमाना अर्थद्वारा प्रतिपाद्यमाना यज्ञविद्या दंापौर्णमासाद्पिजञविधायकश्चास्ं 
यस्मिन्‌ तं ताइशाम्‌ । 
___ आोच्येति। आछोच्यमानानि हृदये विचायंमाणानि धर्मशाखराणि मन्वादिप्रणीतसंहिता यस्मिन्‌ 
तं तारम्‌ । - र 
पठयति । पथ्यसानानि अधीयमानानि विविधानि अनेकप्रकाराणि ;पुस्तकानि शास्राणि यत्न तत्‌ 
ताइशस्‌। 


 बिचार्थेति । विचार्यमाणा युक्स्या स्थाप्यमानाः सकल्शास्त्रार्थाः समस्ववेदादिविपया यस्मिन्‌ 
र पाच हि । आरभ्यमाणाः नूतननिर्माणाय प्रवत्येमानाः पर्णशालाः उटजा यस्मिन्‌ तं तादृशम्‌ । 
उपलिप्येति । उपलिप्यमानानि गोमयादिना लिम्पनं क्रियमाणानि अजराणि ग्राङ्गणानि यत्न तं 
ताच्दाम्‌ । “अजिरं चत्वरोऽङ्गणम्‌? इत्यसरः। , ; 
उपसृज्येति । उपस्रुज्यमानानि शोधिन्यादिना परिप्क्रियमाणानि उटजानां पणंशालानाम्‌ अभ्यन्त- 
राणि मध्यानि यस्मिन्‌ तं ताइशम्‌ । 
आवध्येति । आवध्यमानं विधीयमानं ध्यानस्‌ एकप्रत्ययधारा यन्न तं ताइशम्‌ 
साध्येति । साध्यमानः हवनादिना सिद्धि छभमानः मन्त्रो यस्मिन्‌ तं तारशम | 
अभ्यस्येति। अभ्यस्यमानः सुहुमेहुः क्रियमाणः योगः चित्तवृत्तिनिरोधो यस्मिन्‌ तं ताइशम्‌ । 
उपहियेति । उपद्वियमाणा समर्प्यमाणा चनदेवताभ्यः अरण्याधिष्ठातृभ्यो वळ्यः पूज्ञावर्तूनि 
यस्मिन्‌ तं तादशस्‌ IS Se 
की पवित्र सुगन्धसे वह आश्रम सुगन्धित हो रहा था । अरिनमें निरन्तर घृतकों आइपि दी जा रही थी । उसका 
हुँ हुँ शब्द ( सन-सनाहट ) सुनाई देता था। द उ 
वहाँ अभ्यागतोंकी सेवा की जाती थी; पितृ-देवताओंकी पूजा होती थी; मिन्न-मिन्न स्थानमें ब्रह्मा, विष्णु, 
महेशका पूजन होता था; गोमिलारिप्रणीत भाडकर्पका उपदेश होताथा; यज्ञ-विद्याओं पर व्याख्यान दिया जाता था; 
मन्वादिधर्मशाखकी आलोचना होती थी; अनेक पुस्तकोका पाठ होता था; समस्त शा्खाके अथंका विचार 
होता था; अभिनव पर्णशालाओं (पत्तोंकी कुटियो) का निर्माण होता था; गोमयादिसे आँगन लोपे जाते थे; तपस्वियाके 
घर अन्दरसे स्वच्छ किये जाते थे; इष्टदेवताओंका ध्यान होता था, मन्त्रोकी सिद्धि इवनादि दारा होती थी; 
2000000 याट 


१. उम्रहङ्का'"„ झङ्कार। २. अभ्यच्येमान''"'॥ २. उददिदयमान''*। ४, अवलोक्यमान । 
५, वाच्यमान' '"। ३, अपमृज्यमान''"। ७. उपहूयमान ' । 


१६ का? ' 
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१२२ काद्स्बरी- [ कथामुखे- 


निवत्त्येमान-मौख्ै भेखलम्‌ , प्रश्षाल्येमान-वल्कलम्‌ , उपसंगृह्यमाण-समिधम्‌ , संस्क्रियमा- 
णक्रृष्णाजिनम्‌ , गृह्मंमाण-गवेधुकम्‌ , शोप्यमाण-पुष्कर-बीजम्‌ , ग्रथ्यमानाक्षमालम्‌ , गृह्यः 
माणत्रिपुण्डूकम्‌ , न्यस्यमान-ेत्रेदरडम्‌ , आपूय्येमाण-कमरडलुम्‌ , अदृष्टपूर्वं कलिकालस्य, 
अपरिचितमन्रृतस्य, अश्नुतपूर्वमनङ्गस्य, अञ्जयोनिभिव त्रिभुबन-त्रन्दितम्‌ , असुरारिमिव 
अकटितवरार्हनरसिंहरूपम्‌ , सांख्यमिव कपिलाधिष्ठितम्‌ , मथुरोपंबनमिब बलाबलीढ- 
निव॑त्य॑ति । निवत्यमाना निप्पाद्यमाना मौञ्जी सुञ्जनिमिता मेखला काञ्ची यस्मिन्‌ तं ताइशस्‌ । 
प्रश्षाल्येति। प्रक्षाल्यमानं जलेन निमंछी क्रियमाणं चठ्कलं त्वक्‌ यस्मिन्‌ तं तादशम्‌। 
उपेति।-उपसंगृह्ममाणा उपादीयमानाः समिध एधांसि यस्मिन्‌ तं तादशम्‌ । 


' संस्तरोति। संस्क्रियसाणं ' पिच्छुकादिना विशुद्वीक्रियमाणं कृष्णाजिनं कृष्णसारस्गचर्म यस्मिन्‌ 


तं तारम । “ 
' गृह्यति । गृह्ममाणा आदोयमाना गवेधुकाः कन्दा धान्यविशेषा यत्र तं तादशम । 
शोष्येति । झोप्यमाणानि धर्मेण शोषं प्राप्यमाणानि पुष्कराणां कमलानां वीजानि फलानि यस्मिन्‌ 
तं ताइशस । जपमाळाविरचनायैत दित्यवगन्तव्यम्‌ । 
अथ्येति । ग्रथ्यमाना अन्थिः विरच्यमाना यन्न एवम्भूता अरुमाळार्द्राक्तमाछा यन्न तं तादरास्‌। 
ग्रह्ममाणेति । गृह्यमाणं भाले धायमाणं त्रिपुण्डूकं भस्मना रेखात्रयं यस्मिन्‌ तं तादृशम्‌ । 
. न्यस्येति । न्यस्यमानः दूरादेत्य एयिव्यां स्थाप्यमानः वेत्रदण्डः वेतसळ्पुडो यस्मिन्‌ तं ताइशम्‌ । 
आपूर्येति । आपूर्यमाणः सलिळेः ञ्रियमाणः कमण्डलुः पूजनार्थं जलाधारपात्रविशेषो यत्र तं 
तादशम । एतेषु यत्न यथायोग्यं कर्तृपद्‌ 'केश्चित? 'केनचित! इत्यादिकं निवेशनीयम्‌ । 
अइष्टेति। कलिकालस्य कलियुगस्य नास्ति इस अवलोकनं पूर्व यस्मिन्‌ तं तादृशम्‌ । एवमपर- 
योरपि। कलिप्रवेशानहंमित्याशयः, अनेन सर्वधा अधर्माभाव इति प्रतीयते। अनृतस्य असत्यस्य 
अपरिचितस्‌ अपरिचयः, सततं सत्याचारादित्याशयः । अनङ्गस्य कामदेवस्य, अथुतपूर्वस्‌ अनाकर्णितपूर्वम, 
कामजनितविकारानुपलम्भादित्याशयः । 
अब्जयोनिमिति | अव्जयोनिमिव प्रजापतिमिव, त्रिभुवनवन्दितं जगन्रयपूजितम्‌, असामान्यधम- 
स्थानस्वात्‌ हिका चेत्याशयः । के र 
असुरेति। असुराः राक्षसाः तेपास्‌ अरिः दाज्ञः विष्णुः तमिव, 'रिपौ वेरिसपत्ारि’ इत्यमरः, 
४ पक्षे--प्रक कृते वराहनरसिहयोः शकरावतार नसिहा- 
चतारर्‍यों रूँपे स्वरूपे येन पारम्‌ ॥ धइ रानि; गकरादतार "सिह 
सांख्यमिति । साख्यं कपिलद्शन तमिव, कपिल्या [सां 
ऋषिविशेषेण च अधिष्टितय आशितस । कनकाङ्त्या गवा, कपिलेन सांझ्यशाखनिर्मात्रा 
मथुरेति । मधुराया एतन्नामकप्रसिद्धाया नगर्याः उपवनमिव द्वादशवने रितः 
बळावळीढा शारी रिकसक्तियुक्ताः अत एव दर्पिताः समुत्पन्नगर्वाः व Bs _बडाइलोड शाहीरिकससिुक्ाः अत इव दि सुलभा घेनदो गा प जाल 
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योगका अभ्यास होता था; वनदेवताओंको पूजासामग्री दी जाती थी; मूँजको मेखला बनाइ. जाती थी; वल्कळ जलसे 
स्वच्छ किये जाते थे; समिथों (ळकड़ियों) का संग्रह होता था; कृष्ण-सृगचम धोए जाते थे; पशुओंके चारेकी घास लो 
जाती थी; कमल्वोज सुखाये जाते थे; रुद्राक्षमालायें गूंथो जाती थीं; ललाटमे निपुण्डू धारण किये जाते थे; वेंतके 

` दण्ड रक्खें जाते थे; कमण्डछमें जल भरा जाता था | कलिकाळने कभी उस आश्रमको देखा नहीं था । असत्यका 
उसे परिचय नहीं था । कामदेवने भी उसका नाम नहीं सुना था। ब्रह्माके समान वह त्रिभुगन-वन्दिठ था। 
विष्णुके समान उसने वाराइ-नृ-सिरूप प्रकट किया था (विष्णुने वाराह तथा नृ-सिंह अवतार इण 
किया था, आश्रममें शूकर, मनुष्य, सिंह तथा अन्य पशु विद्यमान थे ) । सांख्यके समान वह कपिलाधिषित था 
( कपिलमुनिने सांख्यद्शन (अङ्ृति-पुरुपका विवेक) शासका प्रवर्तन किया था, आश्रम कपिला गौसे युक्त था )। 


र. सग । २. क्षाल्यमान'"*। ३. उपसंस्क्रियमाण''। ४, निगृह्ममाण*१*। ५. पोष्यमाणः'"। 
६. त्रिपुण्डकपूर्यमाण । ७. त्रिदण्डकम्‌ , सप्करियमाणपरिज्राजकम्‌ । ८. नरहृरित्रराइरूपम्‌। ९. मधुरोपबनमिव । 
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जावाल्याश्रमवणनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहदिता । १२३ 


दर्पितघेनुकप््‌ , उद्यनमिवानन्द्तिवत्स-कुलप्‌ ; किम्पुरुषाधिराज्यंसिव मुनिजन-गृहीत-कल- नर 


साभिपिच्यसानदुमप , निदाघसमयाबसानमिव आसंन्न-जलग्रपातम्‌ , “जलधरसमयमिव- 
-सुप्त-इरिभ्‌ , हनूमन्तमिव शिला-राकल-प्रहार-सङचूर्णिताक्षास्थिसञ्चयम्‌ „ 


अन्न 'शेपादिमापार इत्यनेन वेकहिपककपप्रत्ययः । पे तु-वलावलीढः शक्तिमान दर्पितो गर्दितश्च धेनुक 
एतन्नामा दत्यो यस्मिन्‌ तं ताइशम्‌ । Re ST टाकत 
मधुरायां घेनुकासुरं श्रीकृण्णो निहतवानिति श्रीमद्धागचतोया कथा । ब 
उदेति। उदयनम्‌ एतत्संज्ञकं पाण्डवक्ुलोत्पन्न कोशास्वीनृपतिमिव, आनन्दितं तूणसलिलदानादिना 
परितोपितं वत्सकुळं गोवत्सगुणो यत्र तं ताहशस्‌ , पक्षे--आनन्दितं सदाचरणादिना सन्तोपितं वत्सकुळं 
चस्सप्नान्तीयजनमण्डळं येन तं तादृशम्‌, तस्य वत्सप्रान्तनृपतित्वात.। 
` ` पुरा किङ वत्सदेशाधिपतिरुद्यनः स्वाः प्रजाः नीतिमार्गेण संरक्षन्‌ ताः सन्तोषयामासेति कथा 
सोसरदेवभइविरचिते कथासरित्सागरे जिज्ञासुभिरवलोकनीया। . ' . है 
` किम्पुरुपेति । किस्पुरुपाणां किन्नराणाम्‌ अधिराज्य प्रसुत्वमिव, सुनिजनेः ऋषिगणेः ग्रहीता आत्ताः 
कललाः सलिछपूर्णधराः तः अभिषिच्यमाना आभिपेकं क्रियमाणा दुमा वृक्षा यत्न तं तारशस , पक्षे-सुनि- 
जनयृहीतकल्सेः ऋषिगणगुही तघटैः अभिषिच्यमानः दुमो नामाधिपतिः य स्मिन्‌ तत्‌ ताइशम। 
२ किम्पुरुषाणां दुमो नाम राजाभूदिस्यस्ति प्रसिद्धिः। तञ्च सुनयः किम्पुरुषराज्ये अभिपेकञ्जक्ररिति 
तत्रच कथासरित्सागरे उपलभ्यते । ४ 
निदाषेति । निदाघसमयो ग्रीप्मकाळः तस्यावसानं शेपमिव, आसन्नौ समी पस्थायिनो, जछं वापीस- 
लिलं प्रपातो निश्चरश्च तौ यस्य तं तादशम पातो नि्झरेऽतरे' इति भेदिनी, पच्षे--आसन्नः समीपस्थः 
जलप्रपातः भेघजळपतनं यस्य तत्‌ तादञ्ञम्‌ः। - | र 
जलधरेति । जळधरसमयो वर्षाकालः तमिव, वने विपिने यहहनं गह्वरं तस्यं मध्येऽन्तः सुखेन 
विन्राभावादृशङ्कितेन सुप्ता निद्रासुपगताः सिंहा स्गेन्दा यत्र त॑ ताइशस , पक्षे-वनस्य क्षीरसमुद्रजलूस्य 
गहने गहरमिव गम्भीरे मध्ये$न्तः सुखेन आनन्देन सुप्तो निद्रितो हरिरविष्णुः यस्मिन्‌ तं ताइशम । 
“वनं प्रखवणे गेहे प्रवासेडग्भसि कानने’ इति हैमः, 'गहनं गहरे दुःखे वने! इति त्रिकाण्डरेषः। भापाढश्रावण- 
मासौ वर्षासमयो, तन्नाषादे हरिः स्वपिति; भाद्रे च पार्श्वं परिवतते; कात्तिके च उत्तिषठतीति पुराणप्रसिद्धिः । 
हनूमन्तमिति। हनूमन्तं वायुतनयमिव, शिळाशकलस्य पापाणखण्डस्य ग्रहारेण निपातनेन 
सञ्चूरणितः तेलसम्पादनार्थ पिष्टः ` अंक्ताणां विभीतकफलानास्‌ अस्थयिसञ्जयो मध्यम्रदेशसमूहो' यस्मिन्‌ तं 
ताइशम्‌ , पक्षे शिळाझकळ्प्रहारेण सञ्जूणितः भं्षितः अक्षस्य सारिने ययो क 
येन तं ताइशस । “अक्तो ज्ञानात्मशकटब्यवहारेषु पाशके । रुद्राच रावणो सपविभीतकतरावपि ॥' इति हैमः । 
वायुतनयो हि लक्कादाहानन्तरं यथेच्छया चेत्यप्रासादभअने प्रदृत्तस्तदा राक्षसा रावणंुपेत्य 
प्रोखुः--राजन्‌ ! नायं वानररूपधारी किन्तु छङ्काविनाशाय कश्चित्‌ काळ एव, अतस्तत्मतीकारोब्लुपदमेव 
चिन्तनीयः। तन्निशम्य जातक्रोधोऽच्तनामानमास्मजं सबळं तद्वननाय प्रेषयाभास। तत्रोपेत्य च युद्धे 
युध्यमानं तं हनूमान्‌ निहतवान्‌ इति रामायणीयछङ्काकाण्डीया कथा । 


मधुराके उपवनके समान वह वलावलीद़ दर्पित घेनुक था ( मथुरामें बलरामने उडत धेनुकासुरको मारा था; 
आश्रममें बलवती तेजस्विनी हृथिनियाँ थीं )। उदयनके समान वह वत्सःकुलको आनन्द देता था ( उद्यनने 
अपने वत्स-कुरको आनम्दित किया था; आश्रममें वछड्रोंकी आनन्द होता था), किंपुरुप-्राज्यके समान वहाँ 
जल-कर्स लेकर ऋषि दुमाभिषेक करते थे ( किंपुरुष राज्यमें दुम नामक राजाका अभिषेक हुआ था, आश्रमम 
ऋषि वृक्ष सींचते थे )। ग्रीष्मऋतुके अन्तके समान जरूमप्रपात समीप था ( ग्रीष्मके अन्तर्मे वर्षा होती है, 
आश्रमके समीप ही जलका झरना था)। वर्षांकाळके समान वहाँ वनगहनके मध्यमें हरि आरामसे शयन 
करते ये ( वर्षाऋतुमें इरि = नारायण समुद्रमें शयन करते हैं, आअमके वनमें सिह शयन करते थे )। इनुमानके 

१. जळकलशा''' । २. प्रत्यासन्न" । ३ प्रसुप्त। ४. अनिलसुतमिव ! ५. वायुकः 
ताक्षास्थि" ०० | _ > री 
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१२३ (९705 १कादस्थरी-= ~`: - ` [ कथामुखे- 


खाण्डव-विनाशोद्यताजुनमिव प्रारव्धाभिकाय्येम्‌ , सुरभिविलेपनधरमपि सतताविभूत- ¦ 


` धूमगन्धम्‌ , मातज्ञ-कुल्ाध्यासितमपि पवित्रम्‌, उल्लसित-धूमकेतुशतमपि प्रशान्तोपद्रबम्‌ , 
परिपूर्णद्विजपति-मण्डल-सनाथमपिं सदा-सन्निहितततरुगहनान्धकारम्‌ ; अतिरमणीयसपर- 
भिव ब्रह्मलोकमाश्रममपश्यम्‌ । | 

यत्र च सलिनता हविधेमेषु न चरितेघु, मुखरागः शुकेषु न कोपेषु, तीदंणता छुशा- 
अषु न स्वभावेषु, चलता कदलीदलेषु न मनःसु, चक्षूरागः कोकिलेषु नः एक श कदलीदलेषु न मनःसु, चक्षूरागः कोकिलेषु नः परकलत्रेषु, कणठः 


खाण्डवेति | खाण्डवस्य प्तस्संज्ञकवनस्य विनाशे भस्मीकरणे उद्यतः तत्परो योऽज्ञुंनः पार्थः 
तमिव प्रारब्धस्‌ उपक्रान्तम्‌ अभिकाय हवनं यस्मिन्‌ तं .ताइशम्‌, पक्चे-प्रारव्धं अस्मोपद्रवनिराकरणेनो- 
पक्रान्तम्‌ अग्निकार्यं वह्वितरपंणी येन तं ताइशम । अन्रत्येतिवूत्त प्रागेव ्रतिपादितम्‌ । 
“अढ्जयो निमिव' इत्यारभ्य 'खाण्डव-विनाझोद्यता्चुनमिव’ इत्यन्तं पूर्णोपमालङ्कारः। 'जल्धर- 
समयमिव? इत्यन्न हि पूर्णोपमा, “वनगहन' इत्यन्न पुनरुकवदाभासालङ्कारश्चेत्यनयोः सङ्करः । 
सुरमीति। सुरभि प्राणतृत्तिजनकं “सुरमिर्घाणतर्पणः इत्यमरः, विलेपनम्र अङ्गरागोचितं चन्दुना- 
दिकं धरतीति सः, तं तादशमपि, सततं निरन्तरम्‌ आविभूतः प्रकटितो धूमगन्धः वहिकेतनसौरभो 
यस्मात्तं ताइशं सौरभप्रकटनसम्भवे धूमगन्धप्रकटना द्विरोघः, सुरभेः गोः सुरभिगंवि च खियास्‌’ इत्यसर५ 
विळेपनं गोमयं यस्यां सा तथोक्ता धरा पृथ्त्री यत्र तं ताहृदामिति तत्परिहारः । 
मातङ्गेति । भातङ्गकुछेन अन्त्यजगणेन अध्यासितमपि आश्रितमपि पवित्रे पूतमिति विरोधः, 
मातङ्गङुलेन गजयूथेन अध्यासितम्‌ इति तत्परिहारः । "मातङ्गः श्वपचे गजे? इति विश्वः । 
: उसितेति। उ्लसितम्‌ अध्वंसुस्थितं धूमकेतुशतम्‌ उत्पातग्रहशतं यत्न तथोक्तमपि प्रशान्तोपद्रवं 
प्रधमितविध्नमिति विरोधः, धूमकेतवो चह्कयस्तेपां शतं समूहो यत्रेति तत्परिहारः । "धूमकेतुः स्तो 
वंह्नाबुत्पातग्रहमेदयो:? इति विश्व। ˆ ˆ. . ˆ 
परि पूर्णेति । परिपूर्णेन समन्ताद्शतेन द्विजपतिमण्डलेन चन्द्रमण्डलेन सनाथः संयुतस्तं तथोक्तः 
मपि, सदा सर्चस्मिन्‌ काळे सन्निहितः निकरस्थायी तरुगहनेषु घृत्तगहरेपु अन्धकारः तमो यन्न तं ताइश- 
मिति विरोधः, परिपूर्णेन ज्ञानपूर्णन द्विजपतिमण्डलेन उत्तमघाह्मणसमूहेन सनाथस्तं ताइशमिति तस्परि- 
हारः। 'द्विजराजः शशधरः ‘दन्ता विप्राण्डजा द्विजाः? इत्यमरः। 
“सुरभिविछेपनधरमपि’ इत्यारभ्य 'परिपूर्णःत्यन्त विरोधाभासोऽछङ्गारः। 
अतीति | अतिरमणीयम्‌ अत्यन्तमंनोहरस्‌ अपरम्‌ अतिरिक्तं ्ह्मळोकं सुरलोकमिव आश्रमं तपो- 
भूमिस्‌ र उतार ब्रह्मलोकमिवेति दव्योत्मेक्षा । | 
यत्र चेति। अपि चेति चकारस्यार्थः । यत्र यस्मिन्‌ आश्रमे, मलिनता मालिन्यं हविधूमेपु हुतामिं- 
केतुडु न चरितेषु लोकानां व्यदहारेषु हिंसामात्स्यांदिपापाचारस्तन्न नासी दिस्यर्थः । सर 
स्वच्छान्तःकरणत्वादित्याशयः। सुखरागो झुखस्य रक्तिमा शुकेषु कीरेपु न कोपेषु, अन्न निमित्तसप्तमी 
अत एव कोपनिमित्तकं वेरूप्यं सुखे नासी दित्पर्थः क्रोधस्येवानुद्यात्‌। तीचणता चर्मास्थिमेदनयोग्यः 
सामथ्य॑विशेषः कुशाम्रेषु दंमूलप्रदसेषुः स्वभावेषु मतिषु तीचणता क्रूरता नासीत्‌ शद्ान्तःकरणत्वात्‌। 
चञ्चलता चाञ्चल्यं कदलीदळेपु रम्भापत्रेषु न मनःसु चित्तेषु चञ्चलता अधीरता उपद्रचाभावात्‌। कोकि" 


eT 


समान वहाँ प्रस्तरोके डकड़ोंकी चोटीसे अक्षके अस्थिसञ्चयका चूण किया जाता था ( इचुमाचने रावणके पुत्र 
अक्षयकुमारकी हड्कियाँ तोड़ी थी, आश्रममें वहेडेकी शुठलियाँ तोड़ी जाती थीं )। खाण्डव-वन भस्म करनेमें 
उधत इए अजुनके समान वहाँ अभिकायंका आरंभ हुआ था ( वनमें अर्जुंनने अझिको भस्म करनेमें सहायता 
दी थी, आश्रममें होम प्रारंभ हुआ था )। सुरभिबिलेपन गोबरके होनेपर भी वहाँ निरन्तर धूमकी गन्ध निकलती 
थी । मातङ्ग ( चांडाळ, हाथी ) कुलका वास होनेपर भी वह पवित्र था। बहुसंख्यक धूमकेतु = ( केतु, होमकी 
अझ्नि ) वहाँ दीखते थे तथापि उपद्रव कुछ भी नहीं होता था। द्विजपतिः (चन, भरे ब्राह्मण ) समस्त मण्डल 
वहाँ होनेपर भी समीपके वृक्षोंकी झाड़में निरन्तर अन्धकार ही रदताथा!। || ८ 
जिस आश्रममें मलिनता >कार्छोंच केवळ होमाझिःधूममें ही थी, किन्तु किसीके चरित्रमें मलिनता =- 


१, हव्यधूमगन्धम्‌॥ २. मातज्ञुक । ३. सहुन्न''*। 
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जावाल्योश्रमवर्णनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता | १२५ 


भः कमएडलुषु न सुरतेषु, मेखलाबन्धो ब्रतेषु नेष्योकलहेषु, स्तनस्पशों होमधेनुषु न वनि- 

` गाछ पथपातः ककाङषु न विद्याविवादेबु, आन्तिरनलप्रदक्षिणेषु न शौखेपु, वसुसड्डीचेन 

दिव्यकथासु न ठृष्णोसु, गणना रुद्राक्ष-लयेषु न शरीरेषु, सुनि-बाल-नाशः ऋतु-दीक्षया न 
शृत्युना, राभाचुरागो रामायणेन न यौवनेन, मुखभङ्गविकारो जरया न घनाभिमानेन | 


लेषु परशस्खु चचूरागः छोचनारुण्यम्‌, न परकलत्रेपु अन्यस्रीषु चच्ूरागः छोचनयोरासक्ति तदभिळापा- 
सादात्‌ । कमण्डछुएु कुण्डिकासु कण्ठग्रहो गळधारणमू, किन्तु सुरतेषु आलिङ्गनेषु न, सुनीनासूद्धरेत- 
स्तवेन तदसत्त्वादित्या शय: । ब्रतेषु उपनयनादिनियमेपु मेखलायाः काव्च्याः बन्धो वन्धनस्‌, किन्तु 
दला इेण्या निमित्तकविगहेपु सेखलावन्धः खड्गसुष्टिधारणं न, सुनीनामीर्ष्यांया एवानुपछम्भात्‌ 
खरा खडगवल्ये स्यात्‌ काञ्जीशेळनितम्वयोः इति मेदिनी । होमधेनुषु होमनिमित्तिकगोषु स्तनस्पशः 
घुग्बदोहनस्‌, किन्तु: कामिनीषु वनितासु न स्तनस्प्शः न कुचमईनं विपयासक्तथनुदयात्‌। ङकवाकुषु 
झुछुटपक्िषु पक्षपातः छदाभ्यां पतनम, किन्तु विद्याविवादेषु ज्ञेषु न पद्षपातः निर्णायकस्य वादि- 
मतिवादिनोरन्यतरस्य नसाहाय्यविधानं तस्यालुचितरवात्‌। 'कृकवाकुस्ताम्नचूडः कुक्कुटश्वरणायुधः' इत्यमरः। 
विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय। खळस्य साधोविंपरीतमेतउज्ञानाय दानाय च 
रकणाय ॥' इति । अन्न सर्वविधपक्षिण एव पक्ताभ्यां पतनसम्भने हमत्र ककवाङुमात्रस्येव पक्षपतनदर्श- 
नादविरोपे विशेषाख्यो दोपः समापतति तेनात्र “पक्षिषु इति पाठो विधेयः, एवञ्च नोक्तशह्लालेशः। 
अनळूमद्क्षिणेपु हवनाग्निप्रदक्षिणकमंसु भ्रान्तिः चतुर्दिचु अमणम्‌, किन्तु शास्त्रेषु वेदादिषु न आन्ति- 
अंसः अयथाथज्ञानस्‌, तरतो निश्चयात्‌। दिव्यकथासु परळोकीयाख्यानप्रवचनेषु वसूनां दयुप्रश॒ती- 
नामष्टानां देवविशेषाणों सक्कीतनं सम्यक्प्रकारेण कथनस्‌, किन्तु तृष्णासु ` वित्तछिप्सानिमित्तकं वसुना 
वित्तस्य सङ्कीत्तनं न, ऋषीणां घनलिप्साया एवाभावात्‌। रुद्राक्षाणां वळ्येषु करकाकारमालासु 'कटकं 
वळ्योऽस्जियाम्‌? इत्यमरः, गणना जपादौ संख्या, किन्तु शरीरेषु देहेषु न गणना नापेक्षा, तत्न तेषा- 
सत्यन्तनिस्जहत्वात्‌। ऋतुदीक्षया यज्ञप्रारम्मेण ( करणेन ) सुनीनास्‌ ऋषीणां बाळनादाः केशकत्तनम, 
पूवदिन एत्र संयमादिविधानायेवंविधानम्‌; किन्तु सुत्युना मरणेन वाळनाझः बालकविध्वंसो न, 
तपोमाहास्येनासामयिकमरणाभावात्‌। रामायणेत रामायणीयगुणगणाकर्णनेन रामे दशरथात्मजे अनुरागाः 
प्रेम, किन्तु यौवनेन तारुण्योचितमदाविर्मावेण रामायां कामिन्यास्‌ नाचुरागः नासक्तिः, तपःप्रभावेण तेषां 
युवावस्थायामपि कामोद्रेकाभावात्‌। जरया द्द्धावस्थया सुखस्य चदुनस्य अङ्गविकारः त्वया दिशेथिल्यरूपो 
विकारः, किन्तु धनाभिमानेन वित्तगर्वेण सुखस्य अङ्गविकारः अन्येषु भूकुठ्यादिविकृतिनं, तेषां वित्तगर्वयो- 
इयोरप्यसत्वात्‌। न | ; 

इह 'मळिनता हविधूमेषु न चरितेषु? इत्यारभ्य 'सुखभङ्ग विकारो जरया न धनाभिमानेन? इत्यन्तं 
यावत्‌ सर्वेस्मिन्नपि वाक्ये प्ररना भावेऽपि नज्ञा अन्यस्य निराकरणात्‌ श्लेषसङ्कीणां शाब्दी परिसङ्कयालङ्का- 
रः । तदुक्त दर्पणे 

पर वाऽपि कथिताइस्तुनो भवेत । ताइगन्यव्यपोहश्रेच्छाब्द आर्थोऽथवा तदा ॥ 


परहिसादि पापग्रदृत्ति नहीं थी। तोतोंके मुँहपर ही ललाई थी, किन्तु कोवसे किसीका भो मुँह छाळ नहीं 
होता था । कुशाग्रमें ही तीइगता थी, किन्तु किसीके स्वभावमें क्रूरता नहीं थी। केलेके पत्तेमें ही चञ्चलता थी, 
किन्तु किसीके मनमें नहीं थी । चक्षूराग =( नेत्रॉमें लाई, नयनप्रीति) कोकिछोमें हो था, परख्ियोमें नहीं । 
कण्ठग्रह ( गईन पकड्ना, कंठारिंगून ) कमण्डलमें ही था, रतिविलासमें नहीं। मेखलावन्य '( मौजीवन्धन, 
जंजीर बाँधना ) अतमें ही था, ईब्याँमूलक किसीसे विवादमें नहीं ।  होमघेनुके ही स्तनोंका स्पश होता था, किन्ही 
स्त्रियोंके नहीं । मुर्गों ही का पक्षपात =( पंखोंका गिराना ) होता था, किसीके शास्त्रीय विवादमें नहीं। अभिकी 
प्रदक्षिणामें ही आन्ति (परिभ्रमण, भ्रम ) होती थी, शाखार्थमें नहीं। दिव्यकथाओंमें हो वसु-संकीत्तेन (देवविशेषोंका 
वर्णन, द्रव्यका गिनना ) होता था, धनतृष्णामें नहीं। रुद्राक्षकं माळाकी गणना ( गिनती, आदर ) होती थी, 
शरीरकी नहीं। ऋषिःवालों ( मुनियोके केश, सुनियोंके' वाळक ) का नाश यज्ञ-दीक्षामें ही होता था, झुत्युसे 
नहीं । रामानुराग ( राममें भक्ति, खीमे अनुराग) रामायणमें होता था, यौवनमें नहीं। सुख पर भज्ञ-विकार 


१. कामिनीयु । २. कुक्कुटेपु। २. प्रदक्षिणा्ु । ४. शास्मा्ंधु ॥ ५. जलतृष्णासु । 
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यत्र च महाभारते शकुनि-बधः, पुराणे वायु-प्रलपेतिम्‌ , बयः परिणामे द्विज-पतनम्‌ , 
उपवन-चंन्दनेषु जाञ्यप्‌ , अग्नीनां भूतिम्त्रम्‌ , एणकानां रीतश्रंवणव्यसनम्‌ ; शिखणिइँनां 
नृत्य-पक्षपातः, भुजङ्गमानां भोगः, कपीनां श्रीफलाभिंलापः, मूलानामधोगतिः । 
( इति जावाल्याश्रमवर्णनं समाप्तम्‌) ` ` 
—— SRI —T 


` अत्र चेति। इहापि चस्य अपि चेत्यथः । यन्न आश्रमे महाभारत एव शङ्कनिवधः दुर्योधनमाइुळस्य 
सहदेवेन मारणं श्रूयते स्म, न'तु यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ स्थले शनेः खगस्य यधो मारणम्‌ ८ अवलोकितः, तेषां 
हिंसायाअभाषात्‌। पुराणे व्यासनिर्मिताष्टादंशपुराणेदु मध्ये वायुपुराणशास्त्र एव वायोः पवनदेवतायाः प्र 
पितं जल्पितं भूयते, न त्वन्यत्र कापि भवने वायुना वायुविकारेणोन्मादादिना प्रलपितं कस्यापि व्यर्थंवचनम्‌ 
दलीय तयानिन न महा अनुर । वयःपरिणामे वृद्धावस्थायामेव द्विजानांदन्तानां'दुन्ता विभाण्डजा हविजाः 
इत्यमरा; पतन पातः, न तु महापातकादौ द्विजानां विम्नाणां पतनं पातित्वं स्वाचारअंशो वा तेपां तदभा- 
बात्‌। उपवनस्य आरामस्य चन्दनेषु चन्दनद्ृक्षेव्वेव जाड्यं शीतठस्वम्‌ न तु आश्रमवर्ति लोकेषु जाडथं प्रज्ञा- 
तवव सवमेव पूणसिशितलाच सर्वेपामेच पूर्णसिच्षतस्वात्‌। अझ्नीनामेव वह्णीनामेव भूतिमत्व भस्मवस्वस्‌, न तु सुनिजनानां सूति- 
मस्व वित्तसर्पद्दर्वम, वित्तकन्नीकरणविधानाभावात्‌। एणकानां खुगाणामेव गोतिश्चवणे गानाकर्णने व्यसनस्‌ 
आसक्तिः न तु ऋपीणाम्‌, तेषां छापि व्यसनाभावात्‌। शिखण्डिनामेव मयूराणामेव चृत्ये नतंनसमये पत्तस्य 
छुद्स्य पातः पतनं क्रस्यापि श्रंशनमित्यर्थः, न तु ऋषीणां नृत्ये छास्यविषये पक्षपातः अभिलाषा, तेषां सर्वे 
स्मिन्नपि विषये निरभिछापिस्वात्‌। भुजङ्गमानां सर्पाणामेव भोगः शरीरम्‌, न तु ऋषीणां भोगो माल्यगल्ध- 
चन्दूनकामिन्या दिसर्भोगोत्पन्न सुखम्‌, सवंभोगानां परित्यागात्‌। "भोगः सुखे रूयादिभ्वतावहेश्व फणकाय- 
योः इत्यमरः। कपीनां मकटानामेव श्रीफलेधु विल्वफलेषु अभिलाषः इच्छाविदेपः, न तु ऋषीणां श्रीळंचमीः 
संव फळं काम्येष्टिफक तत्र अभिलाष: अत्युत्करेच्छा, तेषां मोक्षामिलापित्वेन काम्यकर्मानुष्ठानविधानाभा- 
वात मूलानां बुचब्रतत्यादिकन्दानामेव मूलकानामेव वा अधोगतिः भूतलाधो देशगमनस्‌, न तु ऋपीणास्‌ 
अधोगतिः नरकगमनं पापरहितर्वात्‌। 
. इदापि पूर्ववदेव “महाभारते शकुनिवधः इत्यारभ्य 'मूछानामधोगतिः इत्यन्तं यावत्‌ सर्व॑स्मिन्नपि- 
वाक्ये प्रश्नाभावेऽपि स्वाभिप्रायेणान्यस्य निराकरणात्‌. श्लेषानुप्राणिता आर्थीपरिसंख्यालङ्कारः। लक्षणन्तु 


पूवमे प्रतिपादितम्‌ । पंत शाब्दी अन्न त्वार्थीति'भेदो शेयः। अत्रत्यसन्दुभः कीदृ्ोऽतिरमणीय इति |` 


सहृदया एव प्रमाणम्‌ । 
इति “चन्द्रकला? टीकायां जाबाल्याश्रमवर्णनं समाप्तम्‌ । 


( झुराँ पड़ना, विकृति ) बुढ़ापेमें दी होता था, धनाभिमानसे नहीं । इसी प्रकार | शङ्कुभि ( दुर्योवनका मामा, 


पक्षी ) का वध महामारतमें ही था, वायु-प्रलाप ( वायुदेवका भाषण, अनर्थे प्रलाप ) पुराणोंमें ही था, 
'द्विज-पतन ( दाँत गिरना, व्राह्मणोंकी अवनति ) इ्घावस्थामें ही होता था, जाड्य ( शीतलता, मूता ) उपवनकें 
चन्दन-वोमेँ ही थां, सूति ( भस्म, धन ) अग्निमें ही थी, गीत सुननेमें आसक्ति झ॒गोंको ही थी, नृत्य-पक्षपात 
( नृत्यमें पंख गिरना, नृत्यमें अभिरुचि ) मयूरोंका ही था, भोग (फन, रौ आदिका सुख ) साँप ही को था, 
श्रीफल ( विखफ़ल, धनके फळ) का प्रेम बन्दरों ही को था और अधीपति ( नीचे जाना, नरक ) केवल बृक्षोंके 
मूलंकी हाँ थी, ऋपियोंकी नहीं । = ड ` 
८ इत प्रकार “विद्योतिनीः टीका में जाबाल्याश्रम वर्णन समास्‌ । ` 
| , 


२, परिणामेन || सु २. इह अवण” इति पाठः क्िन्नास्ति । ३, शिखण्डिनीनां गीतनृत्यंपक्षपातः | 
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वालिव टॅ Digitized by Arya Samaj बिची गा विनः fn -सहिता nai and eGangotri 
जाबालिवणेनम्‌ ] g e y चेन्द्रकला- 0 विनः ) a | ebangotr १२७ 
| ` ( जावालिवणेनम्‌) 

~ वि ध्यभा q ~ तः 3 ड 
तस्य चेवंविधस्य मध्यभागेमलदुर्वाणस्य, अलक्तकोलोदित-पज्लवस्य मुनिजनार्ल- 

Las बतः जिनः ल-कर uw , ष्छ 
स्थित-कृष्णाजिन-जल-करडू-सनाथशाखस्य तापसकन्यककाभिमूलभाग-दत्त-पीत-पिष्टातका- 
नेकःपञ्ाङ्गुलस्य हरिणशिद्युमिः परिपीयमीनालवाले-सलिलस्य मुनिकुमारकाबद्ध-कुशची- 

lore विक्ततलः £] 

रदाम्नः हरितगोमयोपलेपनं-विविक्ततलस्य, तत्क्षण ङंतःकुसुमोपहार-रमणीयस्य नातिमहतः 


तस्येति । एवंविधस्य पूर्वोक्तदिशा वर्णितस्य तस्य आश्रमस्य मध्यभागं मध्यदेशम्‌ अलडूर्वाणस्य 
शोभसानस्य, रक्ताशोकतरोरधच्छायायासुपविं “भगवन्तं जाबाळिमपश्यम्‌? इति वचयमाणेन क्रियया 
सम्वन्धः। अन्न पष्ठयन्ता नि पदानि रक्ताशोकतरोः, द्वितीयान्तानि च जावालिमित्यस्य विशेषणा नि वोध्यानि। 
अळक्तकवत्‌ यावकवत्‌ आलोहितानि किज्निद्रक्तानि पज्ञवानि किसल्यानि यस्य तस्य ताइञ्चस्य। मुनिजनेः 
ऋषिगणेः आलस्विताः' स्थापिताः कृष्णाजिनानि कृष्णस्ुगचर्माणि जलकरङ्काः नारिकेळास्थिरचिताः 
पात्रविशेषाश्च यद्वा जलकरङ्काः जळरचणार्थं कमण्डलवः तेः सनाथाः संयुताः शाखाः स्कन्धा यस्य तस्य 
तादृशस्य । 'करङ्गो मस्तके दास्ये नारिकेछफळास्थिनि? इति विश्वः । करकस्तु पुमान्‌ पत्तिविरोषे दाडिमेऽपि 
च द्वयोमेंघोपछे न खरी करङ्के च कमण्डलो ॥! इति मेदिनी । 

तापसकन्यकाभिः सुनिङुमारिकामिः सूळभागे आळवाछे मूलप्रदेरे दत्तानि निहितानि पीत पिष्टातकेः 
हरिद्रारूपपटनासचूणेः अनेकानि विविधानि पञ्चाङ्ु्लानि करस्थपञ्चाङ्गळलचमानि यस्य तस्य ताइशस्य। 
हरिणश्षिशुभिः स्यवाळकेः परिपीयमानं समन्तादास्वा्यमानस्र आळवाछस्य सूलप्रदेशस्थावापस्य सलिलं 
जळे यस्य तस्य ताइशस्य । सुनिङुमारकेः ऋपिबाळकेः आवद्धानि समन्तात्परिवेष्टितानि कुशची राणां दर्मेः 
विघास्यमानवख्ाणां दामाचि रञ्जवो यस्मिन्‌ तस्य ताइश्ञस्य। हरितेन हरिद्वर्णेन सरसेन गोमयेन गोः 
पुरीपेण यदुपछेन लिम्पनं तेन विविक्तं पूतं तम्‌ अधोदेशो यस्य तस्य ताइशस्य। तस्मिन्नेव क्षणे काले 
कृतेन विहितेन कुसुमोपहारेण पुप्पढौकनेन रमणीयस्य कमनीयस्य। नातिमहतो नातिविस्तृतस्य परिमः 

' ज्डळुतया गोळाकारतया कारणेन्‌ विस्तीणेः अतिदीघंः अवकाशः अधःस्थायी छायाप्रदेशो यस्य तस्य 

ताइझस्य । रक्तानां छो हितानाम अशोकानां पुष्पाणां तरुः बुक्तः तस्य इत्येवार्थः न तु रक्तोयः अशोकतरः 
तस्य प्रसिद्ध्यभावात्‌। अधच्छायायां नीचस्थानातपे 'छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिविस्बमनातपः' इत्यः 
मरः। उपवि्स आसीनम्‌ । ट 
DPD ts न 

इस प्रकार उस आशमके मध्यस्थानको अलंकृत करता अनतिबहत्‌ (न छोटा न बड़ा) छाल 
अशोकका एक वृक्ष था । उसके पत्ते छा्कके समान लाळ थे । ऋषियोंने उसको डालियोंपर काले मृगचर्म और 
जलपात्र लटका दिये थे । तापस-कन्यकाओंने उसके मूळ भागपर इल्दीके वहुतसे पश्चाङ्ुङकेथापे रगा दिये थे। 
उसके चारों ओर आलवाल (क्यारी ) बना था । हरिणके बच्चे उसमेंसे जर पीते थे। ऋषि-कन्यकाओंने-उसमें 
कुशमय-जख और हार बाँध दिये थे । गायके तत्काळ निके गोवरसे उसका तळ छौपै दिया गया था! उसी समय 


CN 


Mm 2 ट र 
१. मध्यभागमण्डलम्‌। २. अलक्तडोहित'*१ २. ठोल्पछवस्य । ४ अवतार “४ वसक 


६०*'कुमारिकामिरालवालदत्त'*। ७ *पीतविष्ट''१ ८- पीयमान,'*'आपीयमान । ९ आढवाळक' १ 
१ ०°° *उपलिप्त* [] न १ १ क भूतलस्य \ १२' « "रचित 
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शरद Digitized by ei re ern and eGangotri स 
परिमएडलतया बिस्तीणीबकाशस्य रक्ताशोकतरोरधश्छायायासुपविष्टम्‌, अत्युग्रतपोभिं- 
सुंबनमिव सागारेः कनकगिरिमिव छुलोचलेः ऋतुमिव वेतान-घाहंभिः कल्पाम्तदिवस- 
सिव रविभिः कालमिव कल्पेः समन्तान्मददर्षिभिः परिब्ृतम्‌, उम्र-शाप-सीतयेत्र कम्पित- 
देइया प्रणयिन्येव बिहित-केशम्रह्या क्ुद्वयेब क्ृत-भ्रुभङ्गया मत्तयेबाकुलितगमनया 
प्रसाधितयेब प्रकटित-तिलकया जरया गृहीतत्रतयेब भस्मघबलया धवलीकृत-विम्रहम्‌ ; 


अद्युग्ेति । अत्युप्राणि अतितीचणानि तपांसि येपां तैस्ताइशेः महर्पिमिरित्यस्थ विशेषणानि। सागरैः 


समुद्रैः सुवने विष्टपमिव, कुछाचलेः कुछाद्विमिः क्रनकगिरिमिव सुमेरुपवंतसिव, वितानस्य यज्ञस्य इम ` 


इति वताना ये अग्नयः दक्षिणाभिगाहपत्याहवनीयाः तैः कतुमिव यज्ञमिव 'वितानो यज्ञविस्तारोज्ञोचेघु 
ऋतुकमणि? इति विश्वः। रविभिः द्वादृरसूयेः करपान्त दिवसमिव युगान्तदिनिमिव तस्मिच्‌ समये तरपूव 
च द्वादश्षसू्योदयस्य पुराणविर्पातस्वात्‌। कर्पैः युगाम्तेः कालमिव अखण्डं समयमिव, समन्तात्‌ सर्वतः 
महर्षिभिस्तापसेः परिद्वत परिवेशितस्‌ । र 
अत्रेकस्योपमेयस्य वहुनासुपमानानां निरूपणान्मालोपमालङ्कारः। तदुक्तं दुर्पणे-- 
“माळोपमा यदेकस्योपमानं यहु दृश्यते? | इति । 
उग्रेति। उग्रः कठिनो यो जाबालेः शापः भभिसम्पातः तेन भीतया त्रस्तया नार्येव, कम्पितः 
चाछितो देहो वपुयंया, पे यस्यास्तया ताइश्या। प्रणयिन्येव कामिन्येव, विहितः केशग्रहः कचावलस्बनं 
यया तया ताइर्या। रतिकलहे कान्तापि केशग्रहं विधत्ते इयमपि केशे छम्नेत्यर्थः | करद्वया कोपाविष्टया 
नायव, कृतो विहितो अभन्नः भ्रवोः शेथिल्यं भ्ुुकुटी च यया तया ताइश्या। यथा क्रुद्दा भूभङ्गं विधत्ते 
` तथेयमपि कृतवतीस्यर्थः, मत्तया मद्यपानोन्मत्तया न्रायंच, आकुलितम्‌ उच्चावचीकृतं गमनं गतिर्यया, पक्षे 
यस्यास्तया ताइश्या, मद्यपानोन्मत्तापि स्खळद्रतिका भवति इयमपि तथैव स्षाता। प्रसाधितया 
भूषितया नायेंव, प्रकटितानि अभिस्यक्तानि तिलकानि देहे श्यामवर्णचिहकानि, भाले तिळकञ्च यया तया 
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वहाँ अनेकविध फूर्लोका उपहार दिया गया था, उससे वह और भी अधिक रमणीक प्रतीत होता था। वह बहुत 
बड़ा नहीं था तो भी चारों ओर फेलनेसे उसका अवकाश विस्तृत प्रतीत होता था। उसकी छायामें बैठे भगवान्‌ 
महर्षि जावाडि-मुनिको मैंने देखा। जिस प्रकार समुद्रोसे सुरन, कुलपर्वतोसे मेरु, यशको अस्तियोंसे अग्नि, 
दाद सूर्योते प्र्य-दिवस और कल्पोसे काल परिवेष्टित ( मिरा ) रहता है, उसी प्रकार महामुनिय्योसे जाबाडि 
परित भेग भयङ्कर आ भयङ्कर आपके भयसे मानो शारीर केपाती, भ्रियतमाके समान केशोंका अहण करती ( प्रियतमा 
केश पकड़ ळेती है, बुदापेने केशोंको अति शुभ कर दिया था ), करुद्धे समान भू-भङ्ग करती ( कुपिता खी भौं 
चढ़ा लेती है, उढ़ापेने भौंभोंमें सिळवटें डाल दी थीं), उन्मत्तके समान गमनमें स्खलन करती ( उन्मत पैर 
सीधे नहीं पढ़ते, बुढ़ापेमें भी मनुष्यको पेर डिगभिगाने लगते हैं), आभूषण-युक्त खोके समान क 
करती ( आमूपण-युक्त स्री मस्तकमें तिलक छगाती है, बुढ़पेने शरीरमें कालेकाले चिह्न प्रकट कर दिये थे ), 


१, उग्रतपोमिः। २ कुलपवंतैः। ३ वैतानिक''। ४ उम्रशापकम्पितदेहया । ` 
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जावालिविर्णनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता। . (क) १२५ 
आयामिनीभिः पलित-पाण्डुरामिः तपोभिंविजित्य मुनिजनमखिलं र्म्मपताकाभिरिवो- 


च्छिताभिः अमरलोकमारोहुं पुणयन्जुभिरियोपसंगृहीताभिः अतिदूरःप्रबुद्धस्य तपः 
स्त्रोः छसुस-मज्ञरीभिरिबोद्गताभिजंटामिरुपशोभमानम्‌ , उपरचित-मंस्म'त्रिपुरुडूकेण 
तिय्येक्श्रवृत्त-गज्ञा-खोतखयेण हिसगिरि-शिलातलेनेब ललाटफलकेनोपेतेम्‌ , अधोमुख- 
अअ 
दाइरया । अर्ङ्झता खी यथा सतिळका भवति तथेयमपि शरीरे तिलकानामुस्पन्नत्वात्‌। तथा ग्रृद्दीत- 
_ अतया स्वीक्ृतकिश्चित्रियमया नायेंव भस्म भूतिः तद॒द्धवछया शवेतया भस्मना धवल्या च जरया बुद्धाः 
` चस्थया धवळीङतः शुश्नीकृतः विग्रहो वपुर्यस्य तं ताइक्ञम्‌।  ++7+ 
अन्न 'उग्रशापभीतयेव’ इस्यारभ्य “गुहीतत्रतयेव’ इत्यन्तं यावत्‌ पूर्णोपमालङ्कारः। केवळं विशेषण- 
स्योपादानेऽपि विशेष्यस्य “नाया? इत्यस्याध्याहारेण सामञ्जस्यं विधेयम्‌। केचित्तां निरूपयन्ति, 
तन्मते "नार्या? इत्यस्य नाध्याहार इस्यवधेयम्‌ । 
आयामीति । आयामिनीभिः विस्तीर्णाभिः, पलितेन बुद्धावस्थाप्रयुक्तश्वेत्येन पाण्डुराभिः। पाण्डुः 
रूपाभिः तपसा तेजसा अखिल समस्तं सुनिजनस ऋषिगणं विजित्य अभिभूय, उच्छितामिः उध्वीकृतासिः 
धर्मपताकासिरिव धर्मद्योतकध्वजाञ्चलेरिव विद्यामानाभिः। अमरलोकं देवलोकस्‌ आरोडुस आरोइणं 
विधाएं एण्यरञ्छभिरिव पविन्नप्रग्रहैरिव उपसंगुहीताभिः अङ्गीकृताभिः। अतिदूरमबृद्धस्य अत्यन्तवृद्धि- 
सुपगतस्य तप एव तरुः वृक्तः तस्मात्‌ उद्गताभिः उत्पन्नाभिः ङुसुममञ्जरीभिरिव पुप्पव्चरीभिरिव 
जराभिः सराभिः उपशोभसानं भूषितम्‌। - 
अन्न 'धमंपतकाभिरिव? इत्यन्न 'पुण्यरज्जुमिरिवः इत्यत्र च जात्युव्मेक्षाल्झ्ञारः । 'तपस्तरोः” इत्यत्र 
निरङ्गकेवलरूपकस्‌ , 'कुसुममञ्जरीभिरिंव? इत्यत्र हि जाष्युखेचषेत्यनयोरेकाश्रयानुपरवेश्षरूपसाङ्कयात्‌ 
सङ्करालङ्कारः । - ४ ठ 
उपरचितेति । उपरचितानि विहितानि भस्मना .न्रीणि युण्डूकाणि तिर्यक्‌ रेखामयतिलकानि यन्न 
तेन ताइरेन। भत पुव तिर्यक त्तं कुटिळभावेन प्रचकितं त्रिपथयाया गङ्गाया खोतयं ्रिमरबादो यत्र 
तथोक्तेन, हिमरिरेः हिमालयस्य शिळातलेनेव पापाणफलकेनेव लळाटफलकेन भाळपंट्टकेन उपेतं युक्तम्‌ 
_ इहोक्तविधशषिलातलाप्रसिदे््योसरेच्षा । ` 
` अधोमुखेति | अधोमुखी निम्नाश्रिता या चन्द्रकला सुधांशरेखा तस्या आकारः स्वरूप इव आकारो 
ययोस्ताभ्यां तादशाभ्याम्‌, अवलम्बिता वारद्धीक्यादाश्रिता या वछिः शिथिळं चमं, तथाच--“बलिदेत्यप्र- 
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ज्रतथारण करनेवालीके समान भस्म-धवल देख पड़ती (्रधारिणी झरीरपर भस्म छगानेसे शुअवर्ण होती है, 
बुढ़ापा शरीरको भस्मके समान झुन्न कर देती है), जरा -बुढ़पेने उनका शरीर श्वेत कर दिया था। उनकी 
छम्बी और बृद्धावस्थाके कारण शुञ्नवणे जटा ऐसी भरतीत होती थी मानो तपसे समस्त ऋषियोंको जीत कर 
प्राप्त की हुईं ऊँची धम-पताका हो, स्वगेमें आरोहण करने ( जाने ) के लिए एकत्रित की हुई पुण्यकी डोरियोँ हों 
और अधिक दूर तक फैले हुए तय-रूपी दृक्षके फूरलोंकी मञ्चरी हो। भस्मके निषुण्डसे उनका मस्तक ऐसा प्रतीत 


१ तपसा । २ उपाजिताभिः। ३. त्रिपथगा । र ४*''त्रयेणेव'**तळेन । ५ "''यद्रेनोपेतम्‌ । . 
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चन्द्र-कलाकाराभ्यामवलस्बित-चलि-शिथिलाभ्यां भ्रलताभ्यामवष्टभ्यमान-दृष्टिम्‌ , अनवरत- 
मन्त्राभ्यास-विद्रुताधरपुटतयां निष्पतद्धिरतिशुचिभिः सत्यप्ररोहेरिव स्वच्छेन्द्रिय-त्ति 
भिरि विद्यागुणेरिव करुणारस-प्रवाहैरिष दशनमयूखेधेबलित-पुरोभागम्‌ उइमदमल- 
गङ्गा-प्रनाहमिव जहुम्‌ , अनबरतंसोमो द्रारसुगन्धिनिश्चासा्ृष्टेमत्तिमद्भिरिब शापाक्षेरः 


भेदे च करचामरदण्डयोः। उपहारे पुमात्‌ खी तु जरया श्लथचर्मणि ॥! इति मेदिनी । तया सिथिलाभ्यां 
शेथिल्यान्नेत्रोपरि च्युताभ्यामित्यर्थ, अत एव ताभ्यां भूळताम्यास अवष्टम्यमाना अवलम्व्यमाना इष्टिः 
अवलोकन साम्यं यस्य तं ताइशम्‌ । 
इदद “चन्द्रकळाया आकार इव आकार? इत्यत्र आथी समासगता लुप्तोपमा । 
अनवरतेति । अनवरतं निरन्तरं यो मन्त्राभ्यासः मन्त्रजपावृत्तिः तेन विवृतं व्यादत्तम्‌ अधरपुरम्‌ 
ओष्द्वयं यस्य तस्य भावस्तया कारणेन, निष्पतद्भिः निःसरक्विः, अतिश॒चिभिः अत्यन्तस्वच्छेः, सत्यप्ररोहै- 
रिव सत्यवचनसत्याचारयोरुद्यमे रिव, स्वच्छा अवदाताः पापरहिता या इन्द्रियघृत्तयः चित्तादीना मिन्द्रि- 
याणां कमणि ताभिरिव, विद्यागुणेरिव विद्याया आन्वीक्षिक्याद्या ये गुणा विनयादुयस्तेरिव, करुणारस- 
प्रवादैरिव दयारसस्रोतो भिरिव स्वस्मिन्‌ स्थळे स्वच्छुत्वाद्त्याशयः । दशनमयूखेःदन्तररिमिभिः धवलितः 
शुभीक्षतः पुरोभागः भग्नदेशो यस्य तंताइशम्‌ । अत एवउद्व मन्‌ दृक्षिणश्रोन्नाइहिरागच्छुन्‌ अमलः स्वच्छो 
गङ्गाग्रचाहो भागीरथी स्रोतो यस्मात्तं ताइशं जह्ुस्‌ एतत्संज्ञकस्प्रिमिव विद्यमानस्‌ | 
अन्न 'सत्यभरोहेरिव' इस्यारभ्य 'करुणारसप्रवाहैरिव” इस्यन्तं यावत्‌ वाक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम- 
लङ्कारः, उपमा च तथा शुणोठेचतेतयेतेतेषां मिथोऽङ्गाङ्गिभावेन सङ्कारालङ्कारः । 
अन्नायमितिहासः-पुरा किल स्वरवंजानुददिधी षया भगीरथो हि हिम।चलाचचछितामथ च शङ्करः | 
जरायां छीनां गङ्गामवतारयितुं महेश्वरं सिपेवे, भ्रसन्नो भगवान्‌ सदाशिवः स्वशिरसस्तामवततार । अथ 
सारें जजन्ती सा जह्वोयज्ञभूमिं प्छावयामास, ततश्च क्रुद्देन जहुना पीता सा पुनरपि भागीरथप्रार्थनया 
ओत्रविवराच्निःसारिता सती भूतळमाजगामेति । तत एव 'जाहवी? इति संज्ञामवाप। 


अनवरतेति । इतो द्वितीयान्तानि आननम्‌? इत्यस्य विशेषणानि। अनवरतं निरन्तरं यः सोमः 
पीतसोमरसः तस्य उद्भारेण विक्ञावेण वायुजनिशव्देनेत्यर्थः 'निगारोद्द्वारविक्षावोहाहा निगरणा दिषु? 


i 


| 

र 
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होता था मानो गङ्गाकी तीन धाराओसे युक्त दिमालयका शिला-तळ हो । अंधोमुख ( औंधी ) रक्खी हुई 


चन्द्रकलाके समान तथा सिलवटें पड़नेसे शिथिळ हुई दोनों भौंहोंसे उनकी दृष्टि अवरुद्ध हो (रुक) गई थी। .. 
अन्‍्त्राक्षरोंके निरन्तर {जपनेके कारण अनावृत (खुले) रहते अधर पुरोंमेंसे दन्त-रश्मियाँ वाहर निकल 
रहीं थीं जो सत्यके अंकुर, इन्द्रियोंकी स्वच्छ बृत्ति तथा करुणा-रसकी धाराके समान लगती थीं । 
उनसे आगेका भाग सफेद हो जानेके कारण वे स्वच्छ गंगा-अवाहको उगरुते जहुके समान देखनेमें 
आ रहें थे । यशञमें निरन्तर जो सोमरसका पान किया गया उसके उद्गार ( खट्टे मीठे डकार ) 
Toi 

अन्ताक्षराभ्यास। २. क्चिदयं पाठो-नास्ति। ३. करणरस"५ ४, अविरत, अविररु''" 
५'''निःश्वासाइ'*५ ६. मूततिमङ्भिः शापाक्षरैरिव । अ 
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t) सन्निहिते ~ 
सदाशुखभाग-सन्निहितिः परिस्फुरद्विरलिभिरविरहितम्‌ ,... अतिकृशतया निञ्नतर-गण्ड- 
गत्तेमू उन्नततर-नुःघोणम्‌ आकराल-तारकम्‌ अवशी्य्यमाण विरल-नयन-पक्ममालम्‌ उद्गत 
दीघरोम-रुद्ध-अबण-बिवरमू आनाभिलर्बित-कू्चकलापमाननमादेधानम्‌ १ अतिचपलाना- 
सिन्द्रियाश्वानाम'_ अन्तःसंयमन-रज्जुभिरिबाततासिः कण्ठनाडीमिनिरन्तरावनर्ड-कन्ध- 
रम्‌, समुन्नत-विरलास्थि-पश्चरम्‌ , अंसालम्बित-घवल-यज्ञोपबीतम्‌ , अनिल- बश- 
जनित-तनु-तरज्ञ-भज्ञम्‌ उत्प्लवमान-नवेम्णालमरिव ¬ ¬ नाहमिव सन्दानम्‌ अकलन अकलुषमङ्गसुदट- 


इस्यसरः सुगन्धिना सौरभवता. निश्वासेन पवनेन अवङ्ष्टैः आकर्पितेः सूत्तिमज्निः देहवज्ञिः शापाकषरैरिव 
अभिसम्पातवणेरिब, सदा सर्वदा सुखस्य वदनस्य यो भागोऽग्रिमप्रदेशः तत्र सन्निहितेः विद्यमानैः परि- 


अतिचपलेति । इत आरभ्य “अङ्गम्‌? इत्यस्य विशेषणानि । अतिचपछानाम्‌ अतीवचब्लानास 
इन्द्रियाणि घाणस्वकू शो त्रनेत्ररसनादीनि एव अश्वाः घोटकाः सांसारिकपदार्थान्प्रति जीवानामाकर्षणादि- 
व्याशयः। तथा च कठोपनिषदि द्विंतीयवल्ल्यां नाचिकेतसं अति धर्म राजस्यात्मनिरूपणप्रस्तावे उक्तिः-- 
“इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेपु गोचरान? इति। तेपास्‌ अन्तर्मध्ये संयमनरण्जुभिरिव नियन्त्रणप्रमहे रिव, 
आततामिः अतिदीर्घाभिः कण्ठनाडीसिः गरूप्रदेशस्थज्नायुमिः निरन्तरं सान्द्रं यथा स्यात्तथा अवनद्वा 
सस्वद्धा कन्धरा ग्रीवा यस्मिन्‌ तत्‌ ताइशम । समुत्ततं शरीरस्यातिङ्शत्वात्‌ समुच्चवत्‌ अवलोक्यमानं 
विरळम्‌ अनिविडम्‌ अस्थिपञ्ज्रं कङ्कालं यस्मिन्‌ तत्‌ ताइशम्‌। अंसे सुजान्तरे आलम्बित लम्बमानं 
धवलं शुभ्रं यज्ञोपवीतं यज्ञसून्नं य स्मिन्‌ तत्‌ ताइशस्‌ । अतएव अनिळवशेन वायुप्रभावेण जनितः उत्पादितः 
तनूनां सूचमाणां तरङ्गाणां कल्नोलानां भङ्गः कौटिल्य यन्न तं ताइशस, तथा उप््वमानं सलिलोपरि 
विद्यमानं नवं चूतनं खाल बिसं तत्र तं ताइसस्‌ सन्दाकिन्या वियझङ्गायाः ` प्रवाहं खोत इव अकलुपम्‌ 
अनाविछं स्वच्छुमित्यर्थः अङ्गं शरीरावयवम्‌ उद्वहन्तं धारयन्तस्‌। 
इह “इन्द्रियाण्येव अश्वा? इत्यन्न निरङ्गक्ेवळरूपकम्‌, 'संयमनरज्जुसिरिव? इत्यन्न जात्युठेचेत्यन- 
योरङ्गाङ्किभावेन सङ्कराछङ्कारः। तथो क्तविधङुदिळङ्कशतरङ्गतुल्यम्‌ अस्थिपक्षरम, सलिलोपरि झवमाननूः 
_ तनबिसतन्तुञ्च यजञसून्रमित्युपमालक्कारः। 
होनेसे गन्धि निःश्वासवायुसे आकृष्ट होकर अभिशापके मूत्तिमान्‌ अक्षरके समान अमरगण, सव॑दा सुखके समीप 
रहकर अमण कर ते थे, शरीर अतिशय कृश होनेके कारण गालके गत्तेदो गभीर एवं उसके ऊपर के दो हाड़और नाक 
` अत्यन्त उच्च था, नेत्रकी कनीनिका अत्यन्त उग्र और छोमगण जीणे और विरळ थे, दीधे रोमराजि उतपन्न होकर कणे- 
विवरको आच्छादित किया हुआ था, एवं इमश्च॒समूह!(दाद़ी) नामिपयंन्त लटका हुआथा,जावाछि इन सर्बोते युक्त 
सुखमण्डल धारण किये हुए थे और अत्यन्त चश्चंळ इन्द्रियरूप अश्वगणको अभ्यन्तरमें बन्धन कर रख लेनेसे रज्नुके 
समान विस्तृत शिरासमूह उनके ग्रीवादेशो सधनभावसे परिवेष्टित कर रक्खा था, पार्श्वके विरल अस्थिपञ्जर उच्च हो 
गये थे, एवं थुभवणे यज्ञोपवीत स्कन्धदेशे लम्बमान था, अत एव वायुके वेगे भद्र क्षद्र तरक्ृगण देढे हो जानेपर 
एवं जलके ऊपर एक अभिनव मृणाल भासित रहनेपर जिस प्रकार गङ्गाका प्रवाह देखनेमें आता है, जाबालि भो उसी 


` १ सन्निवि्टैः। ३. समुन्नत...। ३. लस्बित । ४. इंन्द्ियाणाम्‌ | ५....संबद्ध.. ९. उन्नत... 
७. अवलम्बित, छम्बियज्ञो,, | ?# वियु )०/९-ति कमि Vidyalaya Colecion. 
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हन्तम्‌ , अमल-स्फटिक-शाकल-घटितमश्ष॑वलयमत्युर््वलँस्थूल-सुक्ताफलःअथितं सरस्वतीः 
हारमिव चलदहुलिविवर-गतसाबत्तयन्तम्‌ , अनवरत-भ्रमित-तारकाचक्रमपरमिव भुवम्‌ , 
उन्नेता शिराजालकेन जरत्कल्पतरुमिव परिणतलतासञ्चयेन निरन्तर-निचितम्‌ , अस- 
लेन. चन्द्रांशुभिरिवासतफेचैरिन गुणसन्तान-तन्तुभिरिब निम्मितेन सानस-सरो-जल- 
झार्वनशुचिना दुकूलबल्कलेन हितीयेनेच जराजालकेन संच्छादितम्‌, आसन्नवत्तिना 
मन्दाकिनीसलिलःपू्णेन . त्रिदण्डोपविष्टेन स्फािर्ककमण्डलुना विकचःपुण्डरीकरारिः 


झमलस्फटिकेति । अव्युऽ्वलानि अतिविशदानि स्थूलानि इधुळानि मुक्ताफलानि "ण्यात । यतयरूनलानि अ दिविज्दानि सपूळानि इनि सुक्ताफळानि मोक्तिकानि तेम- 
थितं गुरिफतं सरस्वत्या भारत्या हारमिव कण्ठमालामिव, चछ्न्तीनाम्‌ अच्तवळ्याक्पणेन चपळीभूतानास्‌ 
अङ्कुछीनां करावयवानां विवरगतं छिद्र स्थितम्‌, अमलेः विशदैः श्फरिकानां स्फटिकमणीनां शकेः खण्डेः 
घरितं रचितम्‌ अक्तवलयं रुद्रा्मालागुटिकास्‌ आवतंयन्तं संख्याविशेपपूरणात्‌ यथाक्रमं परिश्रमयन्तस्‌, 
अत एव अनवरतं निरन्तरं मितं प्रवहसंज्ञकवातेन पर्यटितं तारकाचक्र नच्षत्रसमूहो यत्र तथोक्तम्‌ अपरं 
द्वितीयं भ्रुवम्‌ उत्तानपादजमिव विद्यमानम्‌ । इह च यथा बहोः कालात्‌ स्थिरयोः धुवयोरन्तवद्वस्तारका- 
समूहः प्रवहानिलैरज्रं पर्यति तथा आसीनेन स्थिरतरेण ऋषिणा सब्यकराअनिहिता स्फटिकमाला 
ज्ञपसंख्याविशेषावधारणायानवरतं सञ्चालितेति साम्यमवगन्तन्यम्‌ । उक्तं च सूर्यसिद्धान्ते 
“भचक्र धुवयोवेद्वमाचिपं प्रवहानिळेः । पर्येत्यज्रं तन्नद्धा अहकक्षा यथाक्रमस्‌ ॥” 
इह उपमा, पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌, वर व्योखे्ता चेत्येपां परस्परमपेक्षाभावेन विद्यमानत्वात्‌ संस्टिः। 
उन्नमितेति । परिणतानां पाकसुपगतानां रतानां ब्रततीनां .सञ्चयेन समूहेन निरन्तरनिचितं 
सान्द्रभावेन व्यासं जरस्करपतरुमिच प्राचीनकठ्पवृक्तमिच, उन्नमता उपरि स्फुरता शिराजालकेन धमनिस- 
मूहेन निरन्तरनिचितम्‌ । इह 'जरत्कडपतरुमिव! इत्युपमा । 


अमलेनेति। अमळेन विशदेन, अत एव चन्द्रांशभिरिव शशिचन्द्रिकाभिरिव अग्रतफेनेरिव पीयूप- ` 


डिण्डीरेरिव युणानां कारुण्यत पश्चर्यादीनां सन्तानाः समूहा एव तन्तवः सूत्राणि तेरिव निर्मितेन रचितेन, 
सानसरसो मानसाख्यसरोवरस्य जलेन सछिछेन यत्‌ चाछनं मळनिराकरणं तेन शुचिना पवित्रेण, द्विती- 
येन अपरेण जराजाळकेनेव रवेत्यात्‌ परिणतावस्थाससूहेनेव, दुकूछबत्‌ पवसनवत्‌ वल्कलं वृक्षत्वक्‌ तेन 
ताइरेन, संच्छादितम्‌ आच्छादितनाभ्यधोभागम्‌। 
अत्र काग्यलिङ्गालङ्कारः, द्वे चोत्पेक्षे, परस्परञ्जेपामङ्गाङ्गिभावेन सङ्करालङ्कारः। 
आसन्नेति। आसन्नवत्तिना निकटस्थायिना, मन्दाकिनी गङ्गा तस्याः सछिछं जलं तेन पूर्णेन स्तेन 
त्रिदण्डस्तिपदिका तत्रोपविष्टेन तदुपरि स्थापितेन, राजहंसेन कादम्वेन 'राजहंसस्तु कादग्वे कलहंसे 


चुपोत्तमे' इति हैममेदिन्यौ, विकचः प्रस्फुरितः पुण्डरीकराशिः सिताम्भोजसमूहस्तमिव, स्फाटिककमण्ड-. 


छुना स्फरिकमणिनिर्मितकमण्डलछुना उपशोभमानं विराजमानम्‌। अन्नोपमा । 


प्रकार अङ्गवहन किये हुए ये। अतिशय उज्ज्वल और ब्रृहृत्‌ सुक्तासमूइसे ग्रथित सरस्वती के कण्ठहारके समान, स्वच्छ 
स्फरिकःखण्ड-निर्मित जपमालाको अङ्गुछी के अन्तराछमें रखकर परिवत्तित कर रहे ये, अतएव जिस प्रकार आवड रहकर 
नक्षत्रचक्र घूमते रहते हैं, वैसे द्वितीय ध्रुवनक्षत्रके समान जावाछि देखनेमें आ रहे ये, पुरातन कल्पवृक्ष 
जिसप्रकार परिपक्क छतासमूहसे घनभावमें परिवेष्टित रइता है, जावाछि का शरीर भी उसीप्रकार उच्च २ शिरास- 


मूहसे घनभावमें परिवेष्टित था, मानससरोवर के जलमे प्रक्षाळन करनेसे परम पवित्र एवं क्षौम ( रेशमी ) वसनके 
समान स्वच्छ एक वर्क्ल वे पहने हुए थे, वह वल्कळ मानो चन्दरर्बिबद्वारा या अम्ृतफेनद्वारा, अथवां दया- 


धर्म प्रभति-गुणसमूहरूपसूत्रद्धार! निमित था, और द्वितीय वार्धेक्यके समान उधर उनके शरीरमेँ छगा 
हुआ था, गङ्गाजसे परिपूर्ण स्फरिकनिमित एक कमण्डछ समीपवतीं त्रिपदिकाके ऊपरमें स्थापित था, अंत एव 
समीप॒वतीं राजहंसद्वारा परिशोमित प्रस्फुरित इवेतपद्मसमूदके समान जाबाछि देखनेमें आ रहे थे, जावालि, स्थैये- 
द्वारा पव॑तोंको, गाम्भीयंद्वारा समुद्रोंकों, तेजद्वारा सूयंको, झमयुणद्वारा चन्द्रमाको एवं स्वच्छताद्वारा आकाशकों 


मानो विभक्त कर दिये थे, गरुड जिसप्रकार अपने प्रमावसे समस्त पक्षिगणका आधिपत्य लाभ किया था, जावालि | 


विर घटिताच. ° २, उञ्ञ्वळ। ३.तारक। ४, उल्लसता । ५. अमळे। । १...क्तालित...। ७.अद्वितीयेन। 
ररक % काए।।] 
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मिब राजहंसेनोपशोभमानम्‌ , स्थैय्ये णाचलानां गाम्भीर्येण म जसा सबितुः 
मरेन हुषाररशमेः निम्मेलतयाऽम्बरतलस्य संविभागमिव कुब्बोणम /विनतेयमिब स्वप्र- 


आवोपात्तसंकल-डिजाधिपत्यम्‌ , कमलासुनमिवाश्रमशुरुम्‌ , जरबन्दनतरुमिव सुज्ञ 
निर्म्मोक-धवलजटाङुलम्‌ , प्रशस्त-वारण॑मिव मलम्ब-कर्णबोलम्‌ , ब्रृहर्पतिसिबाजन्म- 


वद्धित-कचम्‌ , दिवसभिवोद्यदकबिस्य-भास्वर-सुखम्‌ , शरत्कालमिव थक य, कत मनोददकबिस्थ-भास्वर-सुखपू, शरत्कालमिव धषीणवर्षम्‌ 


सयैयेणेति । स्थेयेण स्थिरतया अचलानां पिरीणाम्‌,'गाम्भीर्येण गार्भीयंगुणेन सागराणा सरित्पती: 
नाम, तेजसा प्रतापेन सवितुः आ दित्यस्य प्रशमेन शान्त्या तुपाररश्मेश्चन्द्रमसः, निर्मळतया अतिस्वच्छुतया 
अम्वरतळस्य आकारस्य संविभागं स्वीयवस्तुनः परेभ्यः किञ्चिद्विभञ्य ्रतिपादनं कुर्धाणं विदृधानमिव 
स्थययाम्भीयप्रस्तीन्‌ स्वगुणान्‌ अचळादिम्यः सम्यग्विभज्य दर्वेव स्थितमित्यर्थः स्वस्मिन्‌ तथाविधस्यैः 
याँदिगुणयुक्तत्वादित्याशयः । अन्न अचलानां स्थैर्य कग्पशून्यत्वं ऋषेः स्थेय॑न्तु चित्तस्थिरता, समुद्राणां गाः 
स्भीयस्‌ अगाधत्वस्‌, ऋपेः गास्मी यन्तु दुरवगाहप्रकृतिस्वम, आदित्यस्य तेजः तीचणर रिमत्वस्‌, ऋषेस्तेजस्तु 
तपोमाहासम्यवस्वस्‌, चन्द्रमसः प्रशमः सोम्यस्वरूपत्वस्‌ ऋषेः शमस्तु इन्त्रियाणामन्तसुंखेन प्रवृत्तिकरणस, 
ऋपेनिमेळता पापराहित्यमिति परस्परं भेद्सच्तेऽपि श्लेपमहिस्ना अभेदाध्यवसायादतिशयो क्तथळङ्कारः, 
कुर्वाणमिवेति कियोखेच्षा चेस्युभयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्कराछङ्कारः । 

वैनतेयमिति । गरुइमिव “गरुत्मान्‌ गरुडस्ताचयों वैनतेयः खगेश्वरः’ इत्यमरः, स्व्रभावेण स्वतेजसा 
उपात्तम्‌ अजितं सकलेधु समस्तेषु द्विजेषु विगरेषु पक्षिदु च आधिपत्यं स्वा मिरवं येन तं ताहशम्‌ 'दन्तवि- 
प्राण्डजा द्विजाः' इत्यमरः । 

कमछेति । कमलासनो विरञ्चिः 'विरञ्चिः कमलासनः इत्यमरः, तमिव; आश्रमस्य तत्तपोभूसेः 
बह्मचयांदीनां चतु्विधानामाश्रमाणाञ्च गुरु शिक्षयिता नियामकश्च तं ताइशम । ब्रह्मणेव वर्णाश्रमाश्च नियः 
मिता इति पौराणिकी वार्त्ता। 

जरदिति। जरत्‌ पुरातनो यश्चन्दूनतरुः सछयजबृक्तः तमिव, झुजङ्गानां सर्पाणां ये निर्मोकाः कञ्चुकाः 
तद्वत्‌ धवलाः श्वेताः जराः सटाः, अन्यन्न अुजङ्गनिमोंका धवला जटा इव ताभिः आङुळं सङ्कीणंस्‌। 
मोज परिमळविरोपाधिक्यास्सर्पाधिक्थसस्भव इति प्रतिपादनाथ जरद्विशिष्टतरुग्रहणसि- 
व्यवधेयस्‌ । | 

प्रशरतेति । ग्रस्तो निखिकलक्षणोपेतः वारणपतिः हस्तिनांयकः तमिव्र ्रलम्वाः छेदनाभावादति* 
विस्तृताः कणवालाः श्रवणलोमानि यस्य तं ताइसम्‌, पक्षे--प्रकूम्वाः लम्बमानाः कणौ ओत्रे वालाः पुच्छः 


` केश्चाश्च यस्य तं तादृशम्‌ । 


बृहस्पतीति । बृहस्पतिः सुराचायः तमिव, आजन्म जन्मप्रभ्वति चौराभावात्‌ चद्धिता वृद्धि प्रापिताः 
कचाः केशा येन तं ताइशम्‌, पच्े-कचः कचामिधः सुतो येन तं ताइशस । द्‌ 

पुरा किळ ब्रृहस्पतेः कचनामा पुत्र उत्पन्न इति पौराणिकी वार्ता । स 

दिवसमिति । दिवसो चासरः तमिव, उद्यत्‌ उद्गच्छत्‌यत्‌अकचिम्बं सूयमण्डल तद्वत्‌ भास्वरं दी सतिः 
भत्‌सुखम्‌ आननं यस्य तं ताइञ्म्‌, पच्ञे-उद्यदूर्कविस्वेन भास्वरसुखं ग्रार म्भिकम्रकाशो यस्य तं ताइशम्‌। 


झरदिति। शरत्काछः वर्षात्ययसमयः तमिव, क्षीणानि व्यत्तीतानि वर्षाणि “शत्तायुर्वे पुरुष? 
>८८८५४८८५८८८८८-८८९८०८८८८५८५-८८८५५८८८८४०८८५५-८५-८/८८५८८८८८८८८५५८५८८८८८८५८०-०२>००००---००८-८--५८८००९.--.............. 


भो उसी प्रकार अपने प्रभाव से समस्त ब्राह्मगगणका आधिपत्य लाभ किये थे, ब्रह्मा जिसप्रकार जद्यचर्यप्रभृति 
आश्रमचतुष्टयके नियन्ता हैं, वे भी उसी प्रकार उस आभ्रमके नियन्ता ( अथवा अध्यापक ) थे, पुरातन चन्दन- 
वृक्ष जिसप्रकार धवळजटाके समान सर्पकब्रुकते व्याप्त रहता है, वे भी उसौप्रकार सपकब्रकके समान 
धवलजदासे व्याप्त थे, प्रकाण्ड इस्तीका जिसप्रकार कणेयुगळ और पुच्छका लोम इंदत, रहता है, जाबालिके भी 
उसीप्रकार कणके लोम वडे २ थे, बृहस्पति जिसप्रकार निजपुत्र कचको जन्मसे वदित किये थे, वे मी उस्ती 
प्रका(जन्मसे केशकलाप को वर्धित किये हुए थे, दिनका प्रथमभाग जिसप्रकार उदीयमान सूयेमण्डल्द्वारा दौप्तिमान्‌ 
होता है, जावालिका मुखमण्डल भौ उसीम्रकार उदीयमान सूर्येमण्डलके समान दीसिमान्‌ था, शरत्कालमें जिस 


१, अवनेः स्थैर्येण सागराणां गाम्भीयेंण। २. कापि सकरूपद न विद्यते। ४. भुजग... । 
४....वारणपतिमिव । ५. कर्णतरूस कर्णंतालभ्‌। ५ । व 
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१३२ _ कादम्बरी [ कथासुखे- 


शान्तलुसिव प्रियसत्यन्रतम्‌ , अस्बिका-करतलमिव रुद्राक्ष-ग्रहण-निपुणम्‌ , शिशिर-समय- 
सूय्येमिव कृतोत्तरासङ्गम्‌ , बड़बानलमित्र सतत-पयोभच्यम्‌ , शून्यनगरमिव दीनानाथ- 
बिपन्नशरणम्‌ , पशुपतिमिव भस्म-पाण्डु रोमाश्िष्ट-शरीरम्‌ , भगवन्तं जाबालिमपश्यम्‌ | / 
अवलोक्य चाहमचिन्तयम्‌-*अह्दो प्रभावस्तपसाम्‌ ! इयमस्य शान्तापि मूर््तिरुत्तप्त- 
कनकाबदाता परिस्फुरन्ती सौदामिनीब चक्षुषः प्रतिहन्ति तेजांसि, सततमुदासीनापि महा- 


इत्यादिनियमितावस्थाहायनानि यस्य तं ताइशम्‌, यत्किश्चिद्वशिष्टावस्थाकमित्यथ:, पत्ते-च्तीणं स्वर्प- 
स्वसुपगत वपं बृष्टियस्मिन्‌ तं ताइदाम्‌। 
शन्त सिति । शन्तनुः चन्द्रवंशीयो भीष्मपितामहपिता तमिव, प्रियस्‌ प्रेमास्पदं सत्यन्नतं सत्य 
यचनसस्याचाररूपो नियमो यस्य तं ताइराम्‌, पक्षे--प्रियः अत्यन्तोत्कृष्टात्मजस्वात्‌ मेसजनकः सत्यत्रतो 
यस्य ते ताहदास्‌ । 
अम्विकेति । अम्बिकाया भवान्याः करतळं हस्तमिव, रुद्रा्माळायाः ग्रहणे उपादाने निपुणं 
कुराळ्स, पक्षे-रुद्रस्य महेश्वरस्य अक्षिणी नयने इति रुद्राक्षे तयोग्रहणे कुतूहलेन पिधाने निपुणं दक्तम्‌ । 
शिशिरे ति । शिशिरसमयस्य शीतकालस्य सूयंम्‌ आदित्यमिव, कृतो भुजान्तराले स्थापितः उत्तरा 
सङ्ग उत्तरीयचसनं येन तं ताहशम्‌, पक्षे--कृतो विहित उत्तरस्या दिशः कौबेराशायाः सङ्गः यथाक्रमं 
संस्बन्धो येन तं ताइशम्‌, तत्समये सूयंस्यो त्तर दर्ग मनप्रारम्भात्‌। पड 
बडवेति। वडवांनळो वाडवाप्मिः तमिव, सततं निरन्तरं पयो दुग्धमात्रं सलिलज्ञ चयम्‌ अदुनीयं 
शोषणीयञ्च यस्य तं ताइराम्‌ । 
__ शून्येति। शून्यं जनरहितं नगरं पुरमिव, दीनानां दुर्गतानास्‌ अनाथानाम्‌ अस्वामिकाना विपन्नानां . 
व्याधिव्यथितादीनाञ रक्षकं पालकम्‌, पंत्ते--दीनानि शोभाशून्यानि, अनाथानि निवासिलोकर हितानि, 
विपञ्चानां नष्टानि शरणानि गृहाणि यन्न तत्‌ ताइञ्म्‌ 'शरणं गहर दित्रोः? इत्यमरः। 


. पशुपपरिमिति। पशुपतिः शङ्करः तमिव, भस्मवत्‌ पाण्डूनि परिणतस्वात्‌ शुञ्राणि यानि रोमाणि 
रोमानि, भस्मना सूत्या पाण्डुरोमाणि च तेराक्किष्टं समन्तात्‌ सक्तं शरीरं वपुयस्य त॑ ताइशम्‌, भगय-. 
न्तस ऐश्वर्या दिमन्तं जावाळिस्‌ एतन्ञामानं सुनिराजम्‌ अपश्यस्‌ अद्गाक्षम्‌। , 

अन्न 'वेनतेयमिवः इत्यारभ्य 'पशुपतिसिच’ इत्यन्तं यावत्‌ पूर्णोपमाळङ्कारः। केचळं 'जरञ्च- 
अ ` सुजइनिर्मोकधवळजटाकुळ्म' इत्यन्न छसतोपमापूणोपमयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करालङ्कार 
इति ज्ञेयम्‌ । 

ग अवलोक्येति । अवलोक्य प्रेच्य च अहं वेशम्पायनः अचिन्तयस्‌ अविचारयम्‌-अहो इत्याश्चर्ये । 
तपसां स्वाध्यायादीनां प्रभाव श्यम्‌, इयं पुरो दृश्यमाना शान्तापि प्रसन्ञापि अस्य सुनेः सूतिः स्वरूपः 
उत्तम अत्यन्तसुण्णीकृतं यत्‌ कनकं काञ्जनं तत्‌ अचदाता निर्मछा परिस्फुरन्ती देदीप्यमाना सौदामि- 
नीच तडिदिव चछुपो लोचनस्य तेजांसिज्योतीषि प्रतिहन्ति प्रतिघातं करोति, साम्मुख्येन घजन्तीनां ळोच- 


Noe AS rN ५० ४८९” ९८९३९ Nr, 
~ 


प्रकार दृष्िक्षय प्राप्त होता दे, जावालिका अवस्थाके वपे भौ उसाभ्रकार क्षय प्राप्त हुआ था, भोष्म जिसप्रकार 
पिता शान्तनुके प्रियपात्र थे, सत्यवाक्य और सत्यन्यवहारके नियम भी उसौप्रकार जावालिके प्रिय थे, पाव॑तीका 
पाणितळ जिसप्रकार शङ्करे चक्चपिधानमें निपुण है, जावालिके इस्त भी उसोप्रकार रुद्राक्ष धारणमे निपुण था, माध- 
मासके सूये जिसप्रकार क्रमते उत्तर दिशाका आश्रयण करते हैं, जावारि मी उसीभ्रकार स्कन्पदेशमें उत्तरीय: 
नख धारण किये इए थे, वडवानळ जिसप्रकार सवदा केवल समुद्रका जळ पान करता है, जाबालि भी उसी प्रकार 
नित्य मात्र पान करते थे, जनशूत्य नगर जिसप्रकार सौन्दयद्दीन और मनुष्यद्दीन भझ्नशृइ समूह क. 
आश्रय हा है, उसीप्रकार वे उन लोगोंके रक्षक थे, महादेवका शरीर जिसप्रकार भस्मद्वारा खेतवणे छोमसमूहसे 
व्याप्त ६, जावाछिका शरीर भी उसीभ्रकार भस्मके समान श्वेतवणे छोमसमूहसे व्याप्त था। 

. उन्हें देखकर मैं चिन्ता करने छगा--स्वाध्यायादि ऐश्वर्या कितना प्रभाव है! कारण, इनकी ऐसी भाकृति तप्त 
काश्चनके समान स्वच्छ एवं शान्त होने पर भो दीप्यमान विधुतके समान मेरे नेत्रके तेजको =¬ के उव शानत होने पर भी दीप्यमान निदुतके समान मेरे नेत्रके तेजको अतिइत कर रही है 


१. रुद्राक्षवळ्यप्रहण,.,॥। २, और्वानळमिव। ३. सन्तत..,। ४. भक्षम्र । ५ सौदामनीव। . 
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जांबालिवर्णनम ] चन्द्रकला- नी-सहिता । १३३ 


प्रभाबतया भयमिवोपजनयति प्रथमोपगतस्य। शुष्क-नल-काश-कुसुम-निपतितौनल- 
चढुल-बत्ति नित्यमसहिष्णुतपस्विनां प्रतनुंतपसामपि तेजःप्रकृत्या दुःसहं भवति, किमुत 
सकल-मुवन-वन्दिते-चरणानामनवरत-तपःसलिल-क्षालितमलानां कर-कमल-तलामलकफ 
लबदखिलं जगदालोकयतां दिव्येन चक्षुषा भगवतामेबंविधानामघक्षेयकारिणाम्‌ | 
पुण्यानि हि नामग्रहणान्यपि महार्मुनीनाम्‌ , किं पुनदेशेनानि | घन्यमिदमाश्रमपद्मयम- 
घिपतियेत्र । अथवा भुवनतलमेव धन्यमखिलमनेनाधिष्ठितमवनितल-कमलयोनिना | 
पुण्यभाड: खल्बमी मुनयो यद्हर्निशमेनमपरमिव नलिनासनमपगतान्यव्यापारा सुखाब- 


नरश्मीनां विद्यत्तेजसा प्रतिनिवृत्तिः सर्वानुभवसंवेद्येवेत्याशयः । सततम्‌ अजस्रम्‌ उदासीनापि मध्यस्थापि 
परेषां भयोत्पादने फळशून्यापि इयं सूत्तिरित्यथः, महांप्रभावतया अस्युग्रप्रतापतया अधमम्‌ अपू्वस्‌ 
उपगतस्य प्राप्तस्य मम अयं त्रासस्‌ उपजनयतीव उत्पादयतीच । शुष्काणि विरसानि यानि नलकाश- 
कुसुमानि स्वनामविख्याततृणविशेषाः तेषु निपतितो यो$नलोडझिः तस्येव चडुळा चञ्जला आशुतरा वृत्तिः 
ग्रसरणभ्यापारो यस्य तत्‌ ताइसस्‌, तथा नित्यं सततम्‌ असहिष्णु असहनश्ीलम्‌ अन्यतेज इति शेपः, 
तनु स्वल्पं तपो येषां तेपामपि तपस्विनां तपस्यावतां तेजः प्रभावः, प्रकृत्या स्वभावेन (दुःसहम्‌ असहः 
नीयम्‌ ) इत्यत्र पाठान्तरं भवति परेषामिति शेपः। सकळशुवनतलेषु समस्तसंसारतलेषु चन्दितचर- 
णानां नमस्कृतपादानास्‌ अनवरतं निरन्तरं तपांस्येव सलिलानि वारीणि तेः च्ञालितानि धौतानि मलानि 
दुष्कृतान्येच मलानि पङ्कादीनि यैस्तेषां ताइञ्ञानास्‌, तथा दिव्येन परछोकीयेन चछुपा ज्ञाननेत्नेणेत्यथः । 
करकमळतळं पाणिपद्मतल॑ तत्र आमळकफळवत्‌ धात्री फलवत्‌, अखिळं समग्रं जगत्‌ संसारस्‌ अवलोकयतां 
पश्यताम्‌, एचेविधानाम्‌ इस्थंसूतानां जावालिसदृानाम्‌ अघच्ञयकारिणास्‌ अवलोकनमात्रेणेवान्येषां 
छुप्कृतध्वंसविधायिनां भगवताम्‌ ऐशर्या दिवतां किसुत्‌ किमा श्चय॑स्‌ । 
लकडा राला इत्यन्न छसोपमा, “उपजनयतीव' इति क्रियोल्मेया, तथापरन्र छप्तोपमा 
पुण्यानीति। हि निश्चितम्‌, महासुनीनां महातपस्विनां नामग्रहणान्यपि नामसङ्कीतंनमात्राण्यपि 
पुण्यानि पुण्योत्पादकानि, दर्शनानि तेषां निरिक्षगानि किं पुनः वक्तव्यम्‌, नूनं पापापनो दका नीत्यर्थः । 
इदं प्रवयक्षम्‌ आश्रमपदम्‌ ऋषिजनस्थानं धन्यं कृतकृत्यमित्यथेः । यतो हि, यन्न आश्रमे अयं सुनिराजः 
अधिपतिः नेता । अथवा यद्वा'अवनितङस्य मत्यंछोकस्य कमळयोनिः ब्रह्म तदुप इत्यर्थः तेन तथोक्तेन 
अनेन एुरोदश्यमानेन सुनिना अधिष्टितस्‌ आश्रितम्‌ अखिल समग्रं भुवनतळमेच जगतीतळमेव धन्यं 
कृतपुण्यं “सुकृति पुण्यवान्‌ धन्यः’ इति हैमः, तपोवनस्य तदन्तर्गतत्वादित्याशयः। खलु निश्चयेन. 
अपगता दूरीभूता अन्ये व्यापाराः कर्माणि येषां ते. ताइशाः, तथा सुखावलोर्कने सुनिवदननिरीक्षणे 
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और में यहाँ पहल पद्दळ आया हूँ, अत एवं सर्वदा दूसरेके भयोत्पादनमे प्रयोजन नहीं रचे पर भी मुझे मानो 


भय उत्पन्न कर रद्दा है। शुष्क नळ और काशपुष्पके ऊपर पतित अधि जिसप्रकार तत्क्षणात्‌ विस्तुन हो नाता 
है, उसोप्रकार त्वरितगति एवं सबंदा परप्रभाव असहिष्णु साधारण तपस्विगणके तेज भी दूसरोके पक्षर्मे स्वभावतः 


दुःसह होकर रहता है, और समस्त संसारके लोग जिनकी चरणवन्दना करते हे, अनवरत तपस्याके जलमें जिसका 


समस्त मळ प्रक्षालन किया गया है; एवं जो दिग्यचक्षद्दारा करतलस्थित आमलकीफल के समान समस्त 
संसारका दर्शन करते हैं, एवं जिनके दर्शनमात्रसे छोगोंके पाप क्षय कर दिये जाते हैं, एवंनिध माहात्म्यशाली उस 
महषिके तेजकी कथा और कहने की क्या है। मददर्षियोंके नामोचचारण भी पुण्य उत्पन्न करते हे, उनके दझंनकी कथा 
तो और क्याकहा जाय? यद आभ्म धन्य, जिस स्थानमें ये अधिपति हैं। अथवा समस्तभूमण्डळ मी धन्य, क्योंकि 
जहाँ मत्यंलोकके ब्रक्षा ये महदपि निवास करते हैं । ये समस्त झुनि भी पुण्यवान्‌ , क्योंकि ये छोग अन्य समस्त 
काये परित्याग कर केवळ शनके सुखनिरीक्षणमें हौ निश्चलनेत्र होकर अनेकविध धर्मोपाख्यान अवण करते इए 
रात्रिन्दिव द्वितीय ब्रह्माके समान इनकी उपासना करते हैं । और सुन्दर पक्षिगणसे परिडृत होकर राजहंसी जिस 


| निपतिता चदुळ। २ तजुतपसास। ३ कापि दुःसहमिति न विद्यते। ७ ञुवनतळ'"। 
५" तपःक्षपितमळानाम्‌ । ६ करतलामलकवत्‌। ७'"'अघक्षयकारणानि पुण्यानि'''नाम त्याते 
पुण्यानि नाम । ८ झुनीनास्‌। ९ सुखकमळावळोकन...। | 
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१३४ . काद्स्बरी ` { कयासुखे- 
लोकन-निश्चलहृष्टयः पुण्याः कथा: श्ण्वन्तः पर्युपासते । सरस्वत्यपि धन्या, याऽस्य सत- 
तमति प्रसन्ने करुणाजलनिस्यन्दिन्यगाधगाम्भीय्ये रुचिरद्विजपरिवारा सुखकमलसम्पर्छ- 

~ . 8 ~~ 
सुखेसचुभवन्ती निबसति राजहंसीब मानसे । चतुमुखमुखकमलवासिभिश्चतुर्बेदे: सुचि 
रादिव द्वितीयभिदमासादितं स्थानम्‌। एनमासाद्य शरत्कालमिव कलिकाल-जलघर- 
समय-कलुषिताः प्रसादमुपगताः पुनरपि जगति सरित इव सबेविद्याः। नियतमिह सवो- 
त्मना कृतावस्थितिना भगवता परिभूत-कलिकाल-विलसितेन धर्म्मेण न स्मर्यते कुत- 


निश्चला निमेपरहिता दृष्टिः अवलोकनं येषां ते ताइशाः, पुण्याः धमंजनिकाः कथा किंवद्न्तीः »रण्वन्त 
आकर्णयन्तः, अमी प्रस्यक्तोपलभ्यमाना सुनयः तपस्विनः पुण्यभाजः सुकृतभाजः यत्‌ यस्सात्‌ कारणात्‌ 
अहिं प्रतिदिनस्‌ अपरम्‌ अन्यं नलिनासनं कमलासनमिव विद्यमानं तं समुपासते परिचर्या कुर्वते। 
तु पुनरर्थ। सततं निरन्तरम्‌ अतिग्रसन्ने अतिशयेन प्रसादगुणयुक्ते अतिस्वच्छे च, करुणा परदुः प्रहा - 
णेच्छा जळमिव करुणेव च जळमिति करुणाजळं तस्य निस्यन्दिनि खाविणि, अगाधम्‌ इयत्ताशून्यस्‌ 
अतरस्पसञ्च, गाम्भीयं दुरवयाहस्वभावत्वं गम्भीरता च यस्य तस्मिन्‌ ताइरो अस्य महपेः मानसे 
चित्ते मानससरोवरे च हंसीव मराछीव, रुचिराः सुन्दराः द्विजञाः छात्रीभूता विप्राः पतिणश्च “दृन्त- 
वि्राणडजा द्विजाः इत्यमरः परिवाराः परिजनाः यस्याः सा ताइशी या सरस्वती भारती निवसति 
वासं विधत्ते साऽपि धन्या भ्या, असामान्यसुङ्तेनैवंविधवासस्थानस्य प्राप्यस्वात्‌ सा सरस्वस्यपि 
भन्येत्याशयः । | 
अन्न 'अवनितलकमछयो निना' इत्यत्र निरङ्गं केवलरूपकमलङ्कारः, 'नळिनासनमिवेःस्यन्न द्वव्यो- 
तामा गिते तत पूर्णोपसाछङ्कारः। 
चतुरिति । चतुसुंखस्य प्रजापतेः सुखकमलानि वदनपझानि तत्रवासिभिः स्थायिभिः चतुर्वेदः 
er € {] -- ५ 
लार साति तर हर ल द्वितीयं तपोवनरूपम्‌ उचितं योग्यं 
वेति गुणो पोवनस्य 
पूतस्बं ध्वन्यत इत्यछङ्कारेण चस्तुध्वनिः। नया Sl वयवत 
एनमिति कलिकालः ' कछिसम्रयः जरूघरसमयः वर्षाकाळ इव तेन कलुषिताः निजप्रभाववशात 
ङस्सित विदुत्यादिना अचुष्ठानशून्येन च दूषिताः, सळिनीङृताश्च सर्वविद्या अष्टादशविद्या वेदादि विद्याः 
सरितो नद्य इव शरत्काळमिव घनात्ययमिव एनं सुनिस ( जावाछिम्‌ ) आसाच प्राप्य संसारे पुनरपि 
्वितीयवारमपि सादं सदुदृत्यादिना अजुष्ठानेन च निदोपत्वं नैमेल्यक्न उपगताः ग्राप्ताः। सुनिरयं 
en धारयति तस्तिपादिताचुष्ठानञ्च सस्पादयतीत्यांशयः । 
0५५१५५... 
चेष्टितं येन तथोः हतन, परिभूत न्यक्तं दूरीङृत मित्यर्थः कलिकालस्य विङसितं 
न सता इतयुगस्य सत्ययुगस्य नियतं नूनं न स्मर्यते न चिन्त्यते सत्ययगीयनिखिछ 
सदाचाराद्यपछगभा दित्याशयः | ME ० 


द अनुभव करती हुईं, अत्यन्त स्वच्छ जलयुक्त और अत्यन्तगम्मीर मानसरोवरमें सवदा .\ 
? उसीप्रकार विशुद्ध त्राह्मणगणसे परिवृत होकर जो सरस्वती, इनके सुखका संसर्गसुख अनुभव 
करती इई अनुपह और दयाके आधार एवं अत्यन्त गाम्मोय॑सम्पन्न इनके चित्तमें वास करती है, वह वाग्देवी 
सरस्वती भी धन्य है। चतुर्सख अह्माके मुखकमलनिवासी चतुवद, जो कि बहुत समयके वाद इस द्वितीय स्थानको 
ह है । षि फडषताप्राप्त नदियाँ जिसप्रकार शरत्काल पाकर पुनः स्वच्छता प्राप्त करती हैं 
ह ve न समस्तशाखकी विद्या भी उसीप्रकार इनको प्राप्तकर पुनः संसारके मध्यमें निर्दोषता 
रान्‌ मदैव सभी. प्रकारके उद्योगका अवलम्बनकर इस आश्रममें रहते हुए, कलिकालके . 
"णन पहाच ही सत्यचुगका स्मरण नहीं करते हैं। ये भूतल्में वास करते हैं, यह देखकर, दूरीभूत करके भव निश्चय ही सत्ययुगका स्मरण नहीं करते है। ये भूतल्में वास करते हैं, यह देखकर. 
१ समुपासते। २ यदस्मिन्‌, याऽस्य तु। ३ रुचिरहिजजल द्विजपरिवारे 
४ कचित्‌ 'सुख'पदंनास्ति। ५ हंसीव । ६ कित्‌ द्वितीयमुखपद नास्ति (उव चि मची 
८ कचित्‌ “इव, द्वितीयम!इत्युभयपद॒मपि नांस्ति। ९ कलि-जळद-समय न | ह 
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जावालिवर्णनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता | १३५ 
युगस्य | धरणितलमनेनाधिष्ठितमौलोक्य न बहति नूनमिदानीं सप्तषिंसण्डंल-निबासाभि- 


ˆ मानमम्बरतलम्‌ | अहो ! मद्दासत्त्वेयं जरा, यास्य प्रलय-रवि-कर-निकरःदुर्निरीचषे रजः 


निकर-किरण-पाण्ड-शिरोरुहे „ जटाभारे फेनपुञ्जःबला गाङ्गेय पशुपतेः क्षीराहुतिरिब 
शिखाकलापे विभावसो निपतन्ती न भीता | वहदलाज्य-धूम-पटल-मलिनीङृताश्रमस्यं भग- 
बतः प्रभावाद्भीर्तेभिव रवि-किरणजालंसपि दूरतः परिहरति तपोबनम्‌। एते च पबन- 


लोल-पुख्ीकृत -शिखाकलापा रचिताञ्जलय इवात्र भन्त्रपूतानि हवींषि गृद्वन्ति एतत्‌ प्रीत्या- 
_ याया 


अन्न नियतपदस्य भ्रवादिपद्वत्‌ उस््रे्षाभिधायकत्वाद्वाच्याभावाभिमानिनी क्रियोत्मेचा । 

धरणीति। अम्वरतलम्‌ आकाशतळं (कत्‌), अनेन सुनिना अधिष्ठितम्‌ आश्रितं धरणितलं रथिः 
चीतलम्‌ आलोक्य नूनं निश्चितम्‌ इदानीं सम्प्रति सप्तर्पिमण्डलस्य कश्यपा दिसमृहस्य निवासेन आत्मन्यव- 
स्थानेन योऽभिमानोऽहङ्कारः तं न वहति धत्ते सप्तपिंवन्सुनेरवस्था तेन पृथिवीतळस्यापि स्वसमानत्वा- 
दित्याशयः पूर्वचदेवालङ्कारः। ` 

अहो इति । अहो आश्चय॑स्‌, इयम्‌ अस्य देहेऽवलोक्यमाना, जरा वृद्धावस्था, महासत्वा महाप्राणा 
अत्यन्तश्षक्तिमती । कथमेतद्वधायंते इत्यत आह--याऽभ्येत्यादि। फेनस्य डिण्डीरस्य यः पुञ्जः समूहः 
तेन धवला उज्ज्वला या जरा, प्र्ये कएपान्ते यो रविकर निकरः सूर्येकिरणससूहः तद्वत्‌ दुनिरीचये महा- 
तेजस्वितयाऽवलोकयितुमराक्ये, तथा रजनिकरस्य चन्द्रस्य किरणवत्‌ मयूखवत्‌ पाण्डवः श्वेतवर्णः शिरो- 
रुहाः केशा यत्र तथोक्ते, अस्य सुनेः ( जावारेः ) जराभारे जटासमूहे पशुपतेः महेश्वरस्य जटाभारे जटा- 
समूहोपरि निपतन्ती पतनं विदधती फेनपु्जवत्‌ धवला गङ्गा भागीरथी इव, तथा विभावसोचंह्वेः श्ञिखा- 
कलापे ज्वालासमूहे निपतन्ती फेनपुधवछा चीरस्य दुग्धस्य आहुतिः प्रक्षेप इव निपतन्ती उपगन्तुं 
भवृत्ता सती न भीता न त्रस्ता अन्न यथाक्रमं प्रलयर विकर) रजनिकरकिरण, फेनएअत्यत्र तिस्रो लुप्तोपमाः, 
` गङ्गेव आहुतिरिवेत्यन्न चोपमे द्वे इत्येतेषामङ्गाङ्गिभावेन सङ्करालङ्कारः। 

बहलेति । रवेः सूयस्य किरणजाळं मयूखसमूहः ( कत्तं ) बहलानां प्रचुराणास्‌ आज्यधूमानां 
हविर्धूमानां पटलैः बृन्दः मलिनीकृतः श्यामतां प्रापितः आश्रमो यस्य ताहसस्य, भरवतो महात्म्यवतो- 
जावालेः प्रभावात्‌ माहास्म्यात्‌ भीतमिव न्नस्तमिव सत्‌ दूरत दूर एव एतत्तपोवनं परिहरति स्यजति, 


स्वप्रतिप्षिणः प्रबलतमस इव धूमपरळस्योर्पादकतया सुनेरपि प्रतिपक्तिपान्तर्भावा्ासेन तदन्तिकप-  . 


रित्यागः समुचित एवेत्यादयः । अन्न भीतमिवेति क्रियोव्मेक्षा । ५ 

हे एन श्ति। अन्न आश्रमे षवनेन समीरिणा छोलश्रपक्तः पुञ्नीकृतश्न शिखाकलापो ज्वालासमूद्दो येषां 
ते ताइशाः, एते पुरोऽवलोक्यमानाः आशुश्यक्षणयः दृक्षिणापि-गाहंपत्याहवनीयरूपा होमवद्दयश्च, रचि- 
ताअ्षछयः आहुतिस्वीकरणाय ऊर्ध्वीक्षतयुक्तपाणितलद्ववा इव सन्तः, एतस्य महर्षिजावालेः प्रीत्या खरेहदेन, 


सन्त्रपूतानि ऋचा पवित्राणि हवींपि होतव्यानि घृतादीनि ग्रहन्ति स्वीङुवंन्ति 'शिखावानाश्चञशुक्षणिः ` 


इत्यमरः। अत्रापि क्रियोध्ेक्षाळङ्कारः । 
आकञझ्च, इस समय निश्चय हौ अपने यहाँ सप्षषिंगणके निवासवशसे अइङ्कारका वहन नहीं करता है। क्या 


आश्चयं ! यह जरा, जो अत्यन्त बळवती देखने में आती है; कारण-फेनपुञ्जके समान शुभवणा गङ्गा जिसप्रकार / 


महादेवके जटासमूहमें पतित होनेसे भीत नहीं होती, एवं दुग्धकी आइति जिसप्रकार अभिके शिखासमूहमें पतित 
होनेसे भौत नहीं होती, उसीप्रकार जो जरा, प्रल्यकालीन सूर्येके किरणसमूहके समान दुनिरीक्ष्य एवं चन्दके 


_ . रश्मिसमूहके समान शुभवर्ण केशयुक्त इनके जटासमूहमें उपस्थित होने से मयभीत नहीं होती है। का | आहुति 


पतित होने पर प्रचुर धूमराशि उपस्थित होकर आश्रमको मडिन कर रदा है, इससे-्प्रतीत होता है कि सानो 

के रश्मिसमूह भी भगवान्‌ जावालिके प्रभावसे भीत होकर दूरसे ही इस तपोवन को परित्याग कर रहे हे । वायु 
होमापिके शिखासमूहकी चालित कर सम्मिलित कर दिया है, भत एव प्रतीत हो रहा है मानो, होमामि समस्त 
महषिके प्रीतिप्रणयवशते दोनों हार्थोकों गिराकर मन्त्रपूत शतकी आहुतिको ग्रहण कर रहा दै, आभ्रमस्थ ऊतासमूहुके 


५ जाळचय, जवलोक्या। २ कचित्‌ मण्डपं नास्ति ।३...रविरश्म..-! ४. री चये । ५ रजः 
निकरनिकरपाण्डुरे जटाभारे । ३ निष्पतन्ती । ७,,,आश्रसपदृस्य। ८..भीतभीतसिव) | 
९...जालकमपि । १०...पुजितशिखाकलापाः', शिखाजदिळाः |  . ` 9 
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१२६ कादस्बरी-- [ कथासुखे- 


शुशुक्षणयः। तरलित-दुकूलवल्कलो$यच्चा श्रमलता-कुसुम-पुरमि-परिमलो मन्देमन्द- 
स्वारी सशाङ्क इवास्य समीपमुपसपेति गन्धबाहः | प्रायो मह्दाभूतानामेपि दुरभिभवानि 
भवन्ति तेजांसिँ । स्वतेजस्विनामयञ्चाम्रंणीः। द्विसूय्येमिबाभाति जगदनेनाधिष्टितं महा- 
त्मना । निष्कम्पेब क्षितिरेतदबष्टम्सात्‌ | एष प्रवाह: करुणरसस्य, सन्तरणसेतुः संसार- 
सिन्धोः, आधारः क्षमाम्भसाम्‌ , परशुस्तृष्णालता-गहनस्य, सागरः सन्तोपषामृत-रसस्य, 
उपदेष्टा सिद्धिमार्गैस्य, अस्तगिरिरसद्ग्रं हस्य, मूलसुपशमतरोः, नं भिः प्रज्ञाचक्रस्य, 'भ्रासादो- - 


तरलितेति । तरखितानि कस्पितानि दुकूलवव्‌ चौमवसनवत्‌ वल्कलम्‌ ऋषिपरिहिततरुत्वक येन 

. स॒ ताइशः, आश्रमरताङुसुमाचाम्‌ आश्रमळतापुस्पाणां सुरभिर्घ्राणतपंणः परिमलो गन्धो यत्र स ताइशः, 

सन्द्मन्दसञ्जारी शनेः शनेःसच्वरमाणः अयञ्च गन्धवाहः पवनः, सशङ्कः भीताशय इव सनू अस्य जावालेः 

समीपम्‌ अन्तिकम्‌ उपसपंति उपगच्छति, परिहितवल्कळकर्पनेन नमंसाचिव्य इव व्यवहारात्‌ स्वस्याप- 
राधशङ्कया पवनस्य सशङ्कं ससु चितमेवेस्य भिप्रायः। सशङ्क इवेति गुणोत्मेत्ञा । न 


` _ प्राय इति। प्रायो बाहुल्येन महाभूतानामंपि महाजम्तूनां खृगपतिगजादीनामपि तेजांसि महांसि 

दुरभिभवानि दुःखेनातिक्रमितुं शक्यानि भवम्ति, चा5च्र किन्त्वर्धे । अयं सुजिः सर्वतेजस्विनां निखिल- 

धामवतास्‌ अग्रणीः प्रधानः, सुतरामस्य तेज्ञोऽतिक्रमणासम्भवात्‌ सूर्यम्रश्रतिनासुक्तविधो व्यवहारः 

संसुचित एवेत्याशयः॥ ` 

द्िसूय॑मिवेति । अनेन जायाछिना महात्मना भगवता अधिष्ठितम्‌ आश्रितं जगत्‌ द्विसूर्यमिव हौ 

सूयो यन्न तद्॒दिव आभाति अस्याऽप्यपरसूर्यसमानप्रभावव्वा दिस्याशयः । द्विूर्यं मिवेति द्रव्योत्मेक्षा । . 
निष्कम्पेति । एतस्य सुनेः अवष्टम्भात्‌ आलम्वादिव ज्षितिः एथिवी निष्कर्पा निश्चला । इह अवष्ट- ; 
रमादिवेति हेत्त्पेत्ता । प 
एष इति । एप जावालिः, करुणा दयेव रसस्सछिलं तस्य अवाह ओघः, सर्व्रैयैकरूपेण 

| ५ : करुणाया 
र । संसारो मिथ्याज्ञानजन्या वासना स एव सिन्धुः ससुद्रस्तस्य सन्तरणसेतुः उत्तरणजलपोतः । 
° इस्यादिमोहोपयो गिवाक्यो पदेशद्वारा ज्ञ।नोत्पादुनेन सञुत्तरणात्‌। छमा परपरिभवादिषरपद्यः 


* मानेषु क्रोधप्रतिवन्धः चमा एवास्भांसि जलानि तेषास्‌ आधार आशयः सर्वश्नेव क्षमाकरणात्‌। तृष्णाः, 


विषयभोगलिप्सा एव छता बढ्हयः तासां गहनस्य काननस्य परशः कुठारः विनाञकारित्वात्‌ । सन्तोषो 
ययाग्रापवस्तुनेव हृदि सन्तृप्तिः स एवं अस्वरसः पीयूपद्रवः तस्य सागरः . ससुद्रः, दिघुलाधांरस्वात्‌। 
सिद्विमागंस्य मोक्तपथस्य उपदेष्टा उपदेशकः, ताइशजिज्ञासुजनायाध्यास्मविद्योपदेशात्‌ । असदुग्रहो 
दुरमिसन्धिरेव असदुग्रहः द्नेश्ररप्रभ्तिदुश्प्रहः तस्य अस्तगिरिः अस्ताचल;, एन प्राप्येव सर्वेषां दूरमि- 
सन्धिनाशाद। उपशमतरोः झान्तिदुमस्य सूळं अन्नः हेतुश्च, उपदेशादिना शान्तिप्रकरणात्‌। । प्रज्ञामेव 
चक्रं तस्य नामिः आलम्बनीभूतमध्यभागः, पुनमाध्रित्येव सर्वेषा ज्ञानविस्तारात । धर्म: अश्युद्यनिश्रेय 


कुछमसौरभवाही और मन्द २सब्नारी वायु, रेशमी वखकें समान मह्षिकेपहननेक शङ्कित 
चिततसे इनके समीपम उपस्थित हो रहा है। कारण--सिंह और या वया ,_ 
पञ्चमे दुरतिक्रमणीय, किन्तु ये तो समस्त तेजस्वींगणके मध्यमें प्रधान । इस महात्माके अधिष्ठानसे संसारमें 
माने; दो सूयं का प्रकाश पाया जा रहा है। इन्हें आश्रयकर रहनेते मानो, पृथिवी निश्चल होकर विद्यमान दै ।. 
ये महर्षि करणाजलके प्रवाह हैं, संसारसमुद्रसे उत्तीणे होनेके लिये सेतु (जहाज) है, क्षमारूप. नळके आधार हैं, भोग: 
लाङसारुप लतासमूइके कुठार हैं, संतोषरूप सुधार सके समुद्र है,मोक्षपथके उपदेशक हैं, दुरमिंसंधिरूप पापहरे अस्ता . 
चह, शांतिवृक्षके मूळ हैं, ज्ञानचक्रके आशरयी भूत मध्यस्थान है, धममय ध्वजाके उच्चमय अड्टाकिका है, समस्त विद्याूप' 


` १ प्रतिगुहन्त्याशुशुक्षणयः, प्रतिगुहन्त्येतत्मदत्तान्याशु कि 
तेजांसि छत्षणयः। २ मन्दमन्दचारी मन्द्सञ्चारी।| _ 
३ तेजांसि, यतः। ४ निष्कण्टकेव । ५...अवष्टम्भादेव, अवष्टम्मेन। ६ प्रभवः । ७ करुणरसस्य। ३ 


४ कृपाम्भसाम्‌ । ९ असतस्य । १० असदूग्रहकत्य निः स्मितिवंशो पी. 
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जाबालिवर्णनम्‌ ] चन्द्रकला-बिद्योतिनी-सहिता | १३७ 


धर्म्मध्वजस्य, तीथ’ सर्वविद्यावताराणाम्‌, वडंघानलो लोमार्णवस्य, निकषोपलः शाः 
रल्लानाम्‌, दावानलो रागपल्बस्य, महामन्त्रः कोघः-भुजङ्गस्य', दिवसकरो सोहान्धका- 
रस्य, अर्गलबन्धो नरक डाराणाम्‌, ङुलभवनसाचाराणाम्‌, आयतनं मङ्गलानाम्‌ , अभू- <<": 
मिमंदविकाराणाम्‌, दशकरः सत्पथानाम्‌, उत्पत्तिः साधुतायाः, नेमिरुत्साह-चक्रस्य, 
आश्रयः सत्त्वस्य, विपक्षः कलिकालस्य, कोशस्तपसः) सखा सत्यस्य, चेत्रमाजेवस्य, प्रभव: 
पुए्य-सञ्चयस्य, अद्त्ताबकाशो मत्सरस्य, अरातिविंपत्तेः, अस्थानं परिभूतेः, अननुक्रूलोऽ- 
भिमानस्य, असम्मतो दैन्यस्य, अनायत्तो रोषस्य, अनभिमुखः सुखानाम | . | 
ससिद्धिद एव ध्वजः पताका तस्य प्रासादो राजभवनम्‌ अस्योपरि घर्मावळम्बनात्‌। सर्व विद्यासु आन्वीक्षि- 
क्यादिषु ये अवताराः अवेशाः तेपां तीर्थं घः, घट्मवळम्व्य सङिलेषु प्रवेशवत्‌ एनमाळम्ब्यान्तेवासिनां 
सर्वविद्यासु अवेशात्‌ । लोभो धनाद्यागमे वहुधा जायमानेऽपि पुनः पुनवेधेझानो$मिळापः स॒ एवार्णवः 
ससुद्रः तस्य वडवानलः ओवेः परिशोपकत्वात्‌ । झाख्राणि वेदादीन्येव रत्नानि मणयः तेषां निकषोपलः 
उस्कर्पापकपंपरीक्षकप्रस्तरः, छात्राणां शाखज्ञानपरीक्षाविधानात्‌ । रागे; विपयाभिलाप एव पल्लवः किस- 
छयः तस्य दावानलो वनाझिः दाहकत्वात्‌। क्रोधः परवशीक्ृतात्मनः परापकरणहेतुबुद्विविशेषः स एव 
भुजङ्गः सपः तस्य सहामन्त्रः; उपशसविधायिस्वात्‌। मोहः कार्याकायविवेकाभावः अज्ञानमिति यावत्‌ स 
एचान्धकारस्तिसिरः तस्य दिवसकरः उच्छेदकत्वात्‌ । इह करुणार सस्येत्यारभ्य “मो हान्घकाररस्ये 'त्यन्तं प्रायः 
सचंत्रेव परस्परितरूपकमक्कारः, तत्र फचित्कचिदच छिएपरस्परितरूपकस्‌ पुकदेशविवर्तिरूपकत्न । किल्ले- 
कस्य सुनेविपय भेदेनानेकघोल्े ख्रादुझेखाळङ्कारश्ेस्युभयोरञ्गा ङ्गिभावेन सङ्करः । 

अरगेछेति। नरकद्वाराणां डुग तिद्वाराणाम्‌ अगंळवन्धः कपारयन्धकरणकीलकः, उपदेशादिना तच्वज्ञा- 
नसुस्पाद्य नरकम्रवेशनिवारणात्‌। आचाराणां वेदादिविहितसदाचाराणां ङुलभवनं पुरातनाधारगुहस्‌, 
यावञ्जीवनमेच सदाचाराचुष्ठानात्‌ । मङ्गलानां समग्रभेयसास्‌ आयतनं भवनं पवित्रभू मिमित्यथ!, सवं विध- 
सङ्गलसस्पादनात्‌। वाक्य त्रये ऽप्यत्र प्रत्येकच तति निरङ्गकेचल रूपका खङ्कार सङ्कीणं: प्राग्व देवो ल्लेखालङ्का रो ज्ञेयः । 9 

- अभूमिरिति । सदृविकाराणाम्‌ अहङ्काररूपमानसिकविकाराणाम्‌ अभूमिरस्थानम्‌, अभिमानगन्घे- ९ 
नाऽपि शून्य इत्यर्थः महायोगिस्वात्‌। सत्पथानाम्‌ उत्कृष्टतमकर्ममार्गाणां दु्शंक उपदेष्टा सवज्ञत्वात्‌ `| 
सर्व हितचिन्तकत्वाच्च । पूर्वोक्तेन 'सिद्धिमार्गस्य? इत्यनेन सहास्य न पौनरुक्त्यम्‌ उभयोः परस्परं भेदादि- _ : || 
त्यूहनीयम्‌ । साधुतायाः सुजनताया उपपत्तिः जन्मस्थानम्‌ अस्मादेवानेकेपां सौजन्योपदेशमात्तेः । उत्साह शु 
उद्योग एव चक्र तस्य नेमिः प्रान्तभागः, रथ चक्रस्य प्रान्तदेशो यथा गन्तब्यमारास्य सममभागं स्पृशति |] 
तथायमपि उत्साहस्य पराकाष्टाप्राप्त्या निखिलानू पदार्थान्‌ परिमातीत्याशयः। ससस्य सत््वगुणमात्रस्य ` 
आश्रयः आधारः, रजस्तमसोमिभवाभावात्‌। कळिकालस्य कलियुगस्य प्रति प्तः शञ्जःतक्कार्यपापावरोध- पर 
कत्वात्‌ । तपसः कोशो भाण्डागारम्‌, तपःपरिपू्णत्वात्‌। सत्यस्य भनुततव्यवहारस्य सखा सित्रस्‌, चणमपिं 
परित्यागाकरणात्‌। आजेवस्य-कोमळतायाः चेत्र भूमिः, सर्वश्रेव सारल्यावलोकनात्‌। घुण्यसञ्चयस्य घर्म- 
समूहस्य प्रभव उत्पत्तिस्थानम, दर्शनोपदेशादिना सर्वेपामेव पुण्योत्पादनात_। 'मत्सरो5न्यधुमद्रेषस्तस्य | 
नदत्तो$वकाशः स्वर्मि्वस्थानस्थानं येन स ताइशः, ्ाप्यन्यशुमङ्गेपादिधानात्‌। विपत्तेःआपदुः अरातिः क 
शत्रु: सवतेजसा हननात्‌ । परिभूतेरनाद्रस्य अस्थानम्‌ अपद्म, सर्वदोषरहितस्वात्‌। अभिमानस्य समस्तः 
लोकानामेव अहङ्कारस्य अनचुकूलः अनाज्ञापकः तस्यागोपदेशात । रोपस्य कोपस्य ;अनाज्ञापकः तरदागोपदेशात्‌। रोपस्य कोपस्य अनायत्तोज्वधीना 
जळके मध्यमे प्रवेशकर नेके छिए पाट हैं, छोमरूपी समुद्रके वडवानळ, झाखरूपी रलसमूहके परीक्षक-पाषाण(कसोटो), 
विषयासक्तिरूपी पछ्योंके दावानछ, क्रोधरूपी सर्पके उपशमकारी महामन्त्र, भशानरूपी अन्धकारके सूर्य, नरकद्वारस- 
मूहके कपाटवन्य करने का खिल, सदाचारोके कौलिक आथय-युइ, सभीप्रकारमझुल्के आअयस्थान (घर), एब ये अह- 
कारजनित मदविकारोके अस्थान, सत्यथके प्रदर्शक, सोजन्यके उत्पत्तिस्थान, उत्साइ-चक्रके प्रान्तमाग, सत्त्वगुणके 
_आधार, कलिकालके विरोधी, तपस्याके कोशागार (मण्डर), सत्यके मित सररता. (मण्डर) तत्यके मित्र, सरलताके दैत्र, पुण्यसमूइके उत्पत्ति स्थान हे, 


*, . ` .१ तीर्थः। २ वाडवानळः। ३ मन्त्रः। -४ क्रोधसुजज्मस्य । ५ नरकपुरद्वाराणास_ । इ सदृशे 
सर्वविद्यानासुत्पत्तिः ।. ७ प्रसवः, प्रभावः ।- ८ अवशो विषयाणामंनभिसुखः, अनवकाशो विपयाणामन- 


भिमुख इत्युभयविधः पाठः चित समुपळम्यते वक”. 
4 * CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१३४८ - कादम्बरी [ कथासुखे- 


अस्य भगवतः प्रभौवादेवोपशान्तवैरमपगतमत्सरं तपोबनम्‌ | 
. अहो! प्रभावो महात्मनाम्‌ | अत्र हि शाश्वतिकमपहाय विरोघसुपशान्तान्तरात्मान-. 
स्तिय्येव्वोडपे तपोबन-चसतिःसुखमनुभवन्ति । "तथा हि एष विकचोरपैलवन रचना- 
नुकारिणमुत्पतब्चारुचन्द्रकशतं ` हरिण-लोचनं दय्युतिःशाबलमभिनवःशाइ्लमिष विशतिः! 
शिखिनः कलापमातपोहतो निःशाङ्कमहिः । अयमुत्सज्य मातरमजीतकेशरेः केशरिः 
शिद्युमिः सहोपजातपरिचयः क्षर॑त्ीरधारं पिर्बति ङुरङ्ग-शावकः सिंहीस्तनम्‌ । एष सृणाल- 
कलापाशङ्किभिः शशिकर -घवलं सटाभारमः' आमीलित-लोचनो बहु मन्यते द्विरद्‌- 
“अधीनो निघ आयत्त? इत्यमरः, दुराचारे प्रवत्तयितुमसमर्थत्वात्‌। सुखानामिहलोकभवानामित्यर्थः 
अनभिप्ुखः अनेच्छुकः, तदुपकरणपरिस्यागात्‌। इह 'नेमिरुत्साह चक्रस्य’ इत्यत्र परम्परितरूपकमलङ्कारः। 
अस्येति । अस्य भगवतो माहात्म्यवतः प्रभावादेव माहात्म्यादेव उपशान्तं विनष्टं वेरं मिथोविरोधो 
यन्न तत्‌ ताराम्‌, तथा अपगतो दूरीभूतो मत्सरोऽन्यशुमद्वेपो यस्मात्‌ तत्‌ तादृशं तपोचनं ‘विद्यते’ इति शेषः 
अहो इति । विस्मयसूचकमन्ययपदमिदस्‌ । महास्मनां मद्दानुभावानां ग्रभावो माहास्म्यम्‌ । एतदेव 
विरोषतो दृश्यति--अन्नेति । हि निश्चितम्‌ अन्न तपोवने शाश्वतिक सदातनं विरोधं वैरस्‌ अपहाय दूरी कृत्य 
उपशान्ता मिथो विरोधशून्या अन्तरात्मानः अन्तःकरणानि येषां ते तादृशाः तिर्यञ्चोऽपि पशुपच्याद्योऽपि 
तपोवनवसतिसुखं सुनिस्थाननिवासानन्द्मचुभवन्ति अनुभवविपयीकुर्वन्ति। उपपादृयति-तयाहीति। 
एप पुरतोऽवलोब्यमानः अहिः सपं, आतपेन सूर्योकिरणेन आहतः सन्त्षः सन्‌, निकचानां विकसिताः 
नाम्‌ उस्पडानां नीलपद्मानां वनस्य विपिनस्य या रचना सृष्टिः तामशुकत्तं शीलं यस्य तं ताइशस, उत्प. 


तत्‌ उपरि गच्छत चार सुन्दर चन्द्रकाणां मेचकानां (चन्द्राकारचिह्वानां) शतं समूहो यत्र तं ताइशम्‌, 
अत एव हरिणानां तच्च्छुप्पभइणतरपराणां रूगाणां यानि छोचनानि Dt यतिभिः शोभाभिः 


शवछं कडुरितस्‌ अभिनवशचाद्वरमिच प्रत्यप्रशप्पबहुलदेशमिव विद्यमानं शिखिनो भयूरस्य कलापं पिच्छ 
लि निर्भय विशति छायाप्राप्स्यथ प्रविशति। विरोधे सति तु सर्पोइ्नादिकालशन्नो मयूरस्य पिच्छुमाः _ 
स्मनेव्‌ कमाअयेवित्याशयः । अन्नाद्याऽर्थोपमाऽपरा च श्रौतोपमा इत्युभयोः परस्परं नेरपेच्येण स्थित- 


वातस सुष्टिरळङ्क 
अयिति । अयं एुर तोऽवछोक्यमानः इरङ्गशावको झगशिशुः मातरं निजजननीं खगीस्‌ उंत्सज्य, 


ONAN ANS . 


ने अवकाश नहीं दिया है, विपत्तिके शब हैं, किसीकी अवज्ञाके अस्थान हैं, किसीके भी भमि- 
मानके अनुकूल नहीं हैं, क्ुद्धताके प्रिय नहीं हैं, ्रोधके अधीन नहीं हैं एवं ऐहिक सुखके भमिलाषी नहीं हैं। 


व्ही कलत मह ते प्रभाव से ही इस तपोवनमें प्राणियोंको परस्पर शबुता मिट गयी है और अन्य शुभद्वेपका - | 


अहो ! महात्मार्भोका प्रभाव कितना विशाळ होता है कारण-इस स्थानमें प -पक्षिग चिरकालते 

परस्पर शता परित्यागकर विद्वेपहीन चित्तसे तपोवन-वासका सुखानुभव कर रहे हां व Ry सपं 

धूपके उत्तापसे सन्तप्त होकर, विकसित नीलङ़मलवनके अनुकरणकारी, ऊपर उठे सैकड़ों मनोहर चन्द्राकारचिहसे 

चिहित एवं तृणभक्षणके समय इरिणगणके नेत्रकान्ति के समान मयूर के समुदाय में छाया प्राप्त करनेके लिए 

का चित्तसे प्रवेश कर रहा है, मानो नई नई दूर्वांके खेतमें जाता हो । इस हरिणके बच्चेका सिके केसर-रहित 
ट घ मेल हो गया है, यह अपनी माताको परित्यागकर दुग्धधाराच्यवनकारी सिंहोका स्तन पान कर रहा 
'॥ ये हाथीके बचे सिंदुकी चन्ह्ररिमके समान धवछवर्ण जटासमूहको स्रृणाळ समझकर आकर्षण करते है, और . 


पठति ! खादादेवैलदष्युपशान्तवेस्थ । २ ठुपश्ान्तात्मानः । ३ उत्पलिनीवनानुकारिणाम्‌। ४ अधिः ` 
खात, आः |! ॥ 3 कळापमाहतः ॥ ६ अनुपजात। ७ भक्षरत'''। ८ आपिवति। ५९ खुणाकः ; 


ेहिनि! Bi श्षिशिरकर, शिशिरकलापकर' ony VERN Collection. 


CC-0.In Public Domain. Panini 
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जांबालिवर्णनम्‌ ] चन्द्रकंला-बिद्योतिची-सहिता | १३६ 


कॅलभेराकृष्यमाणं सगपतिः । इदमिह कपि-कुलमपगत-चापलमुपनयति मुनि-कुमोरकेश्यः 
ख्नातेभ्यः फलानि |. एते च न निवारयन्ति मदान्धा अपि गण्डस्थलीभाञ्जि मदजल-पान- 
निश्चलानि मधुकर-कुलानि सञ्जातद्याः कणेतालेः करिणः। कि बहुना, तापसामिहोत्र- 
घूमलेखाभिरुंत्सपन्तीभिरनिंशमुपपादितक्रष्णाजिनोत्तरासङ्गःशोभाः फलमूलश्चतो वर्तकः 
लिनो निश्चेतनास्तरवोऽपि सनियमा इवं लच्यन्तेऽस्य भगवत: कि पुनः सचेतनाः प्राणिन:।? 

इत्येचं चिन्तयन्तंमे मां तस्येब' रक्ताशोकतरोशछायायाम्‌ एकदेशे स्थापयित्वा हीतः 
पादावुपगृह्य कृताभिवादनः पितुरनतिसमीपबर्तिनि कुशासने समुपाविशत्‌ । आलोक्य तु 


मां सं वे एब सुनयः 'कुतोऽयमासादितः शुकशिशुः' इति तमासीनमप्रच्छन्‌ | असौ तु तानः 
हिया कह चायातः ककककाकात्ययाादााायााााङ चाचायः ाााााायाकयारनयााकफायकााया चाका काास्यक्य 


स्वहपस्वर्पापकर्पणेनानन्दो दयात्समादुरं करोति । अन्न जटासमूदे सृणालसमूहभ्रमाद्‌श्रान्तिमा नछङ्कारः, 
शाशिकरधवळमित्यत्र च छु्तोपमा, स्वभावोक्तिश्रेति परस्परमेषामङ्गाङ्गिभावेन सङ्करालङ्कारः। 
इदमिति। इह अस्मिन्‌ तपोवने, अपगतचापछं झुनितेजसा विनए्चाञ्चस्यम्‌ इदं कपिछुलं वानरबून्दं 
ख्ातेभ्यो विहिताक्षावेभ्यः सुनिकुमारकेभ्यः तपर्विवाळकेभ्यः फलानि सस्यानि उपनयति भक्षणायाहरति। _ 
एत इति । मदान्धा मदोन्मत्ता अपि सञ्जातद्याः मधुकरवृन्देषु समुत्पन्नकरुणाः, पते च करिणो 
हस्तिनः, गण्डस्थलीं करटस्थलीं भजन्त इति तानि ताइशानि, मधुकरकुळानि अमरसमूहान कर्णतालेः 


विस्तृत करतळस्वरूपकरणंताडनेः न निवारयन्ति न दूरीकुवंन्ति, महषिंप्रभावेणेतेपामपि कस्यापि सुखः 
हननाविधानादित्याशयः। 


किमिति । बहुना अधिकेन जहिपतेन किं फलमिध्यर्थः। अनिशं सन्ततम्‌ उत्सपंन्ती मिः उत्तिष्ठ- 


ॐ~न्तीभिः तापसानां युनीनां यानि अभिहोत्राणि यागविरोपाः तेषां धूमलेलाभिः दृहनकेतनपङ्किभिः उपपा- 
. दिता विहिता कृष्णाजिनोत्तरासङ्गस्य कृष्णसारख्गचमरचितोत्तरीयस्य शोभा कान्तिरिव्‌ शोभा येषु 


ते ताइशाः, फलानि सस्यानि सूलानि कन्दानि च विश्रतीति ते वश्कलिनो ब्वत्तत्वग्धारिणो निश्चेतनाः 
ज्ञानरहिताः, अस्य भगवतो माहाल्यवतो महर्पेः तरवोऽपि वृक्षा अपि. सनियमा ब्रतिन इव ऊच्यन्तेवऽ' 


लोक्यन्ते झष्णाजिनशोभादिधारणादित्या्यः। सचेतना चेतनायुक्ता ये ग्राणिनो मानवादयः तेषां किं पुनः 
किं पत्त ते त्वेवंख्पा भवन्त्येवेत्याशयः । अन्न SU इस्यत्र छुसोपमा, 'सचिः 


यमा इव” इत्यन्न गुगोलेक्ता चेत्यनयोः परस्परमङ्गाङ्गिभावेन सङ्कराखङ्कारः । 

इत्येवमिति। एवं पूर्वोक्तदिधिना चिन्तयन्तं मां वेशस्पायनं तस्यामेव अशोकतरोः अशोकवृत्तस्य 
अधश्छायायाम्‌ एकदेशे एकस्मिन भागे स्थापयित्वा संस्थाप्य हारीतः तन्नामा सुनिः, पादौ पितुर्जाबाले- 
रेव चरणौ उपग्रह्म छत्वा पादयोः पतित्वेत्यर्थः, कृताभिवादनो विहितप्रणामः- पितुजेनकस्य अनतिसमीप- 
वत्तिनि तातिनिकटवर्सिनि कशासने दुर्भविष्टरे समुपाविशत्‌ उपवि्वान्‌। चुः पुनरर्थ। आलोक्य इष्टा 


भां सवे निखिछा एव सुनयः ऋषयः ङुतः कस्मात्‌ प्रदेशात अयं शुकशावकः आसादित आनीत इति 
NNN NP NANA ANANSI AAS AAAS FAAS AAAS ९८३९३" 


वह पशुराज ( सिंह ) अपनी आँखें आधी मीचकर सन्न होता है। ये वानरगण अपनी स्वाभाविक चपरुतावौ 


परित्याग कर, स्नान करके उठे निकुमारोंको भोजन करने के लिये फल छा देते हैं । मदान्ध दवाथियों के 
गंडस्थलपर बैठ अमरगण भी ला सः मदजल पीते हैं, हाथी दया के कारण कान हिलाकर उन्हें नहीं 


, उड़ाते हैं। अधिक कहाँ तक कहूँ ! तापसगणके अरिनहोत्र यज्ञ से ( सवेदा ) धूमराशि उत्थित होकर समस्तवृक्षके 


शाखापर कृष्णसारचमंके उत्तरीयके समान शोभा उत्पन्न कर रहे देश मददषिं जाबालिके आश्रमस्थ वे समस्त 
अचेतन, फलमूखधारी, वल्कलविशिष्ट वृक्ष अतधारीके समान दीख रहे हैं । जब दृक्षोंकी यहद हाळ है . फिर सचेतन 
प्राणियों की तो बात ही क्या दै? 

इस प्रकार मैं चिन्ता कर रह्मा था कि इसी अवसर पर हारीत मुझे उसी 5 रक्ताशोकवृक्षके नीचे छायाके 
एकभागमें रक्खा, और वह अपने पिता ( जाबालि ) के चरणयुगल्म्रदणपूर्क प्रणाम करके उनके भनतिप्तमौपवर््तो 
कुशासन पर बैठ गया । समस्त मुनिगण मुझे देखकर बैठे हुए द्वारीतत्ते पूछने ल्गे-'यह शुकशावक कहाँसे 


१ कछूमकः | २ कुमारेस्यः। ३ जातदयाः। ४ उत्सपेन्तीमिरुपपादित, उ लमक र कुमरेम्यः। ३ जातदयाः। ४ उत्सर्पन्तीभिरुपपादित, सर्पल्तीमिरहनिशसुपपा- 
दित''*। ५:"-शोभनाः। ६ वह्कलिनस्तरवः। ७ इदास्य भगवतः समीपवत्तिनोइत् छचयस्ते; इव 
रूच्यन्तेडस्य भगवतः समीपवत्तिन। ८ प्राणिन एवम । ९ तस्यामेचाशोकतरोरधरछायायास । 

मां ९. 
१° मां ते सुनयः सब_एक्‌।,, Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१४० कोद्स्बरी-- [ कथासुखे- | 
रवीत्‌-+अयं सया स्नातुमितो गतेन कमलिनीसंरस्तीर तरु नीडःपतितः । शुक शिशचुरातः । 
पजनित-क्कान्तिरुत्तप्तपांडुपटल-मध्यगतो दूरः निपतन-बिह्ृल-तनुरल्पावशेषायुरासादितः, | 


तपस्बिदुरारोहतया च तस्य वनस्पतेने शाक्यते स्व॒नीडसारोपयितुमिति आातद्येनानीतः । | 
कस्सिश्विदाश्रमतरुकोटरे | 


तद्यावदयमप्ररूठपक्षतिरक्षमोउन्त रीक्षमुत्पतितुप्‌ू , तात्रदत्रव = गमतरुकोटरे | 
मुनिकुमा रकेरस्मामिश्वोपनीतेन नीवार-कण-निकरेण विविधफलरसेन च _संबद्धःयेमानो | 
घारयतु जीवितम्‌ | अनाथ-परिपालन हि धमोऽस्मद्विघानाम्‌ । उद्धिन्नपक्षतिस्तु गरने 
सद्वैरणसमर्था यास्यति यत्रास्मे रोचिष्यते | इह्ेव बोप॑जात-परिचयः स्थास्यति |? . { 
| 

| 

| 


इत्येबमादिकमस्मत्संबद्धमालापमाकण्य  किद्चिदुपजात-कुतूहलो भगवान्‌ जानाः / 


एवम्‌ आसीनमुपविष्ट तं हारीतम्‌ अपृच्छुन्‌ पष्टवन्तः । असौ हारीतः तु पुनः तान्‌ सुनीच्‌ अब्रचीत्‌ उक्त 
वान--'अयं शुकशावकः इतः अस्मारस्थानात्‌ ख्रातुम्‌ आज्ञवना्थ गतेन प्रातेन मया हारीतेन कमलि-/ 
नीसरसः पर्मयसरोवरस्य पम्पायाः तीरतरोः तटस्थितवृक्षस्य नीडात्‌ झुलायात्‌ पतितः च्युतः। आतपेन/ 
सूयरश्मिना जनिता उत्पादिता झान्तिः देहब्यथा यस्य स तादृशः ।. उत्तप्तस्य उप्णीभूतस्य पांशुपटलस्य }, 
धूलिसमूहस्य मध्यगतो$भ्यन्तरवत्ती, दूरात्‌ निपतनेन अधःलंयोगफलिकया क्रियया विह्लछा व्यया तुः 
शरीर यस्य स ताइशः, अत एव अल्प॑ किञ्चित्‌ अवरोपम्‌ अवशिष्टम आयुः जीवितं यस्य स ताइशः 
आसादितः आनीतः । तपस्विभिः सुनिभिः दुरारोहतया दुःखेनारो हुं योग्यतया तस्य वनस्पतेः शाल्मली- - 
तरोः स्वनीडं स्वङुळायम्र आरोपयितुं स्थापयितुं न शक्यते न समर्थीभूयत इति हेतोः, जातद्येन उत्पन्न 
करुणेन आनीतः आसादितः । तत्तस्माद्वेतोः यावत्‌ ग्रावत्समयम्‌ अयं शुकशिशुः अप्ररूढे अनुत्पन्ने पक्षती ` 
पच्ञमूछद्वयं यस्य स ताइशः अन्तरिक्ष गगनसुपतितुम्‌ उड्डीय गन्तुम्‌ अच्तमोऽसमर्थः तावत्‌ तावत्समयम्‌ ... 
अत्रैव अस्मिन्‌ तपोवन एव करिमिश्चित्‌ अनि्दिष्टनामनि आश्रमतरुकोटरे मुनिवसतिवृक्षकोटरे सुनिकुमारकेः' 
तापसवाछकेः अस्माभिश्च उपनीतेन आनीतेन नीवारकणनिकरेण झुनिधान्यसस्यससूहेन फलरसेन सस्य- 


` द्रवेण च सम्वद्धर्थमानः बृद्धि प्राप्यमाणः जीवितं नीचनं धारयतु दधातु। हि यतोऽस्मद्विघानास्‌ अस्मत्स- 


हशानां सुनीनाम्र अनाथपरिपाळनं दीनजनरत्तणं धमे आचारः। उज्धिन्ने स्फुटे पत्तती पक्षमूळे यस्य स ताइ-.' 


__„ श तु पुनः, गगनतळसञ्चरणसम्थः अस्वरतळगमनचमः, यत्र यस्मिन्‌ देशे अस्मै शुकशावकाय रोचिप्यते ` 
भसिलाप उत्पत्स्यते तन्न यास्यति बजिष्यति । रुच्यर्थानां प्रीयमाणः १।४।३३ इति पा०सूत्रेण चतुर्थी । वा. 


अथवा इहैव अस्मिन्नेव तपोवने । अन्ययोगव्यवच्छेदार्थ एवकारः उपज्ञातपरिचयः उपजातः अस्माभिः ! 
सह उप्पन्नः परिचयः संस्तवो यस्य स ताइशाः स्थास्यति अवस्थितिं विधास्यति । | 


»सत्येवमिति। इत्येवस्‌ इत्थमादिकिस्‌ अस्मस्सम्बद्धं मद्विपयकम्‌ आछापं प्रश्षोत्तररूपसु आक्यं 
आप छाये £ तब हारीत ने उन लोगोंसे कहा--'में यहाँ से स्नान करनेके लिए जाता था, तव मैंने देखा कियद 
शुकशावक ( तोता ) कमळसरोवरके तीरपर वृक्षके किसी घोसलेमें से गिरकर यह गरम गरम भुभकती रेतीमें पड़ा . 
ताप से हाँप रहदा था, ऊचेसे' गिरजानेके कारण इसका शरीर विहळ होगया था, और इसमें थोड़ी ही जान वाकी + 
थी । इसे देखकर मुझे दया तो आई किन्तु उस वृक्षपर चढ्ना तपरिवर्योके लिए कठिन समझकर मैं शसे घोसलेमें . 
न रख सका और अपने साथ ले आया । अतएव जब तक पंख उत्पन्न नहीं हुए हैं, आकारमें उद्नेमें समर्थ नहीं, , 
है, तव तक इसी स्थान में आश्रमस्थ किसी बृक्षके कोटरमें रदे और हमसे एवं अन्यान्य तापसङुमारगणसे मच 
नौवारतंडुलके कणाओंके और अनेकविध फलके रस आहारकर बृद्धि छाम करता हुआ जीवन धारण करे । ” 
कारण दुम छोगोंके समान छोगोंको निराश्रय व्यक्तियोंका परिपालन करना धर्म है, जव इसे पंख उत्पन्न दो. ४. 
जाय और आकाशमें अमण करनेका सामथ्यै होजाय तव जिस स्थान की अभिरुचि होगी, उस स्थानमें जगा 
अथवा हुम लोगोंके साथ परिचय हो जानेसे इसी स्थानमें रद्देगा ।? 

मेरे सम्बन्धमें इस प्रकार कथोपकथन सुनकर भगवान्‌ जावालिको कौतूइल उत्पन्न हुआ, 


._ 9”''शिरस्त॒रः सरसस्तीरतरुनीडपतितः। २ दूरनिपतित'** । ३ कचित्‌ “च’ इति पाठो चास्ति! 
४ अन्तरिक्षम ५ चित्‌ 'विविभ्र! इति पाठो नोपलभ्यते । ६. सस्त्यस्मद्विधानास्‌ । ७ सञ्चलन''"। 


वे मेरी गोणी 


Re ™ 
४ यत्न चास्म । ९ सुसुपजाक (+ अप्राज्ञ १०१९ भक्तस्सखद्घाह् पस्च ६300 कौतू हरः ।. 
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~ : न ~ ~ 
। खिरीषदावलितकन्धरः र नथाल्यान्य मामतिप्रशान्तया दृष्टया इपर’ सुचिरसुप- 
जात-अत्यभिश्ञोन इव पुनः पुनर्बिलोक्य 'स्वस्यवाविनयस्य फलमनेनानुभूयते! इत्यवोचत्‌ । 
, _ स हि भगवान्‌ कालत्रयदर्शी तपःप्रभावादिव्येन चक्षुपा सर्वमेव करतलगतमिव जग- ; 
- दर्वलोकयति, वेत्ति च जन्मान्तराएयप्यतीतानि, कथयत्यागामिनमप्यर्थम्‌ , ईक्रणः्गोचर- ` 
गतानाख् प्राणिनामायुषः संख्यामावेद्यति | क 
! ततः सबब सा तापसपरिषच्छुत्वा विदित-तत्प्रभावा “कीदृशोऽनेनाविनयः कृतः, किमथे | 
: बा कृतः, क वा कृतः, जन्मान्तरे वो कोऽयमासीतः इति कुतूह लिन्यभवम्‌ , असकृढप॑ या- 
' चितबती च तं सगबन्तभू--आवेदय प्रसीद भगवन्‌! कीहशस्याविनयस्य नत~ “आेदय प्रसीद भगवन्‌! कौदशस्याविनयऱ्थ फलमनेनानुभूयते, * 
निशम्य किश्चित्‌ ईषत्‌ उपजातकुतूहलः उत्पन्नाश्रर्यः भगवान्‌ माहा  ईपदावलित 
सहिशि किञ्चिदानमितग्रीवः, पुण्यान्येच सुकृतान्येव नारि सलिलानि के भाळ ल व 
प्रक्षालग्रज्निव धौती कुर्षन्निव अतिप्रशान्तया नितान्तप्रसन्नया दृष्टया नेग्रेण सुचिरं वहुकालं दृष्टा अवलोक्य, 
उपजातस्‌ उत्पन्न प्रत्यभिज्ञानं 'स एवायस! इत्याकारकं ज्ञानं यस्य स ताइशः इव पुनः पुनः सूयो भूयो >> मा 
विलोक्य निरीचय स्वस्येच आत्मन एव अविनयस्य अशिष्टव्यवह्वारस्थ फळं भोगोडनेन शुकशावकेन j 
अनुभूयते साक्षात्करियते इति एवंविधिना तान्‌ अवोचत्‌ अब्रवीत्‌ । 'पुण्यजले/ इत्यत्र निरङ्गकेवळरूपकम्‌, 
अक्षाल्य ब्निव! इत्यन्न क्रियोस्पेत्षा चेत्यनयोरड्राज्ञिभावेन सङ्करालङ्कारः। i 
नलु तस्मिन्‌ समय एव प्रथमं दृष्वतो महः प्रत्यभिज्ञा कथसुपजाता इत्यतः आह--स हीति। 
| हि यसमाद्वेतोः स भगवान्‌ साहात।वा्ञावाछिः कारन्रयदृश्ञी अतीतानागतव्तमानात्मककाळत्रितयः  .... 
निखिलोदन्ताभिश्ञः, तपःप्रभावात्‌ दिव्येन ज्ञानात्मकेन चहुपा नेत्रेण सर्व समस्तमेव जगत्‌ संसारं करः 
, तळ्गतमिव पाणितळन्यस्तमिव अवलोकयति पश्यति। च पुनः भतीतानि गतानि जन्मान्तराणि भवाः 


` उतराणि वेत्ति जानाति। आगामिनमप्यथ भविष्यन्तमपि विषयं कथयति निरूपयति । ईत्तणगोचरगतान 
लोचनपथप्राप्तानान्न प्राणिनां जीवानाम्‌ आयुषो जी वितव्यस्य संख्याम्‌ इयत्ताम्‌ आवेदयति लपला 


तत इति। ततः तदनन्तरं सर्वेव समस्तैव सा तापसपरिषत्‌तपस्विसमा स्वा निशम्य पूर्वोक्तमिति - 
दोपः । छुद्धतरुणभेदेन सम्प्रदायमेदेन वा तपस्विसभानामनेकत्वात्सर्वेवेत्यभिधानं युक्तमेव । विदितो 


ज्ञातः तस्य महपेंजावारेः प्रभावो माहात्म्य यया सा ताइशी इति कुतूहलिनी अवगन्तुं चेतसि कौतुकवती NS 
अभवदि्यिन्वयः। इति पदामिधेयमाह-गीइशः इति। कीदृशः कीइक्‌ अनेन शुकशावकेन अविनयः . | 
अशिष्टव्यवहारः कृतो विहितः, किमर्थं किं प्रयोजनं वा कतोऽनुष्टितः, छ वा कस्मिन्‌ देसे कृतः, जन्मान्तरे F 
भवान्तरे वा अयं कः आसीत्‌ अभवत्‌। तं भगवन्तं माहास्म्यचन्तम्‌ असकृत्‌ वारं चारम्‌ उपयाचितवती $| 
तदूवृत्त्पस्तकथनाय प्रार्थितवती । हे भगवन्‌! आवेद्य अभिधेहि, प्रसीद प्रसन्नो भव, कीदृशस्य किं ` | 
' रूपस्य अविनयस्य अशिष्टव्यवहारस्य फलं भोगः अनेन शुकशिशुना अनुभूयते साचा प्क्रियते । जन्मान्तरे द 


` अपनी गर्दन जरा मोरकर, पुण्य जलसे मानो मेरा प्रक्षालन करते हो इस तरह अत्यन्तप्रसन्नदृष्टिसे मुझे 
` परिचित के तरह बहुत समयतक वार वार देखे और इस प्रकार कहने लगे कि--'यह शुकशावक अपने हो 
: अन्याय आचरणका फल अनुभव कर रहा है !? 
वे महृषि, त्रिकालज्ञ एवं तपस्याके प्रभावसे दिव्यचक्षुद्रारा समस्त संसारको हो करतर्गतके समान 
। देखते थे, लोगोंके पूवेजन्मके घटनावली भी जानते थे, भविष्य विषय भी कहते थे एवं. दशेनमात्रसे ही 
` श्राणियोंकी आयुका प्रमाण वता देते थे। . 
उसके वाद वह तपरिवयों की सभा ( समस्त मण्डली ) जावाळ्सि ऐसी कथा सुनकर उनके माहात्म्यको 

अवगतकर मन ही मन कौतुका विष्ट हुए जो, यह झुकशावक कैसा अन्याय आचरण किया होगा ! जत कारण 

_किया होगा !, कहाँ किया होगा !, जन्मान्तर में यह कौन था ? इन बातोंको जानना चाहिये उसके वाद वे उसकी 


se ASME RSS ७ > टस काका 


SA SS पहला या लकार सर 
| $ दृष्टया, कापि नोभयरूपः पाठः ससुपलभ्यते। २ अभिजातप्रत्यमिज्ञः । ३ & ॥. 
. ४ आछोकयति। वेत्ति जन्मान्तराण्यतीतानि। ६ प्रमाणस्‌ । ७ यतः सर्वेव, सेब सा तापस' '"॥ 
' ८ सतापसपरिपत्‌ ९ क्षित्‌ 'वा? इति पदं नास्ति । १० कौतूहळिनि । ११ उपनाधितवती, इत्युपना 
' थितवती; उपेत्यार्थितवली।?१३।अुअचरते्ष. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | Re 


|) 


(ES / कादम्बरी [ कथासुखे- 
पुस्तकालय टी १ 
बिहगजातो वी कि्यमस्यन्स्भियः, किमभिधानो वायम्‌ , अपनयतु नः कुतूहलम्‌ आश्चयौणां 
हि सर्वेषां भगवान्‌ प्रभवः ।? र ४ 
इत्येबसुपयौचितस्तपोधनपरिषदा स महायुनिरवद्‌ तू--'अतिमहदिदमाद्व्येमाख्या- 
तव्यम्‌, अल्पशेषमहः, प्रत्यासीदति च नः ख़ानसमयः, भवतामप्यतिक्रामति 'देवाश्वे- 
नवेला, तदुत्तिप्ठन्तु भवन्तः, सर्वे एव तोबदाचरन्तु यथोचितं द्विस-व्यापारम्‌ ? अपराः 
हसमये सबतां पुनः कृत-फलमूलाशनानां विस्रब्धोपविष्टनामादितः प्रसृति सर्वमावेद- ` 
यिष्यामः । यो$यं-यज्चं कृतमनेनापरस्मिनू:जन्मनि, इदलोके' च यथास्य सम्भूतिः । अयञ्च 
ताबद्पगतक्कमः क्रियतामाहारेण | नियतमयमण्यात्मनो "जन्मान्तरोद्न्तं स्वशोपलब्धमिव ` 


है - भवान्तरे अयं क आसीत्‌, विहायसा आकाशमार्गण गखखसीसि विद पत्ती फण्या आसीत्‌, विहायसा आकाशमार्गेण गच्छुतीति विहगः पक्षी तजातो तह्वंशे अस्य कथं 

केन विधिना सम्भव उत्पत्ति; वा अथवा किमभिधानः किन्नामा अयं शुकशिशुः, नोऽस्माकं कुतूहलम्‌ 

आश्चयं अपनयतु दूरीकरोतु, हि यतः स्वेषां समस्तानाम्‌ आश्चर्याणां परोविषयविवरणस्वरूपाणां 
प्रभवो हेतुः अपूर्वा्थचोधक इत्यर्थः । 

इत्ये सिति । इत्येवस अनेन विधिना तपोधनपरिपदा तपस्विसभया तत्स्थजनैरित्यर्थः उपयाचितः 


लानसमयः सजनकालः अत्यासीदति सन्निधत्ते। भवतामपि युष्माकमपि देवाचंनविधिवेळा देवपूजन- 
* अतिक्रामति अत्युञ्लङ्किता भवति, तत्तस्मात्‌ कारणात्‌ भवन्तो यूयम्‌ उत्तिष्ठन्तु उत्थान 


विदृधतु। सवं एव 'ताबत्‌? इति वाक्यालङ्कारे । यथोचितं यथायोग्यं दिवसब्यापारं दिनकृत्यम्‌ आचरन्तु 
`  अलुतिष्ठन्तु। अपराह्ृसमये प्रहर द्वयानम्तरकाले भवतां युष्माकं पुनः द्वितीयवारं कृतं विहितं सूलफलानाम्‌ 
` अशनं भोजन यैस्तेषां तथोक्तानास्‌ , विस्रव्धोपविष्टानां सुस्थभावेनोपवेशनं कृतानाम्‌ आदितः प्रारम्भतः 
प्रति सवं समस्तम्‌ आवेद्यिष्यामि कथयिष्यामि । अयं शुकदिशुः यः पूवंजन्मनि आसीत्‌, परस्मिन्‌ 
जन्मनि जन्मान्तरे यच्च कमं अनेन कतं विहितम्‌, च पुनः इह लोके अस्मिन्‌ संसारे यथा येन प्रकारेण 
अस्य सम्भूतिः उत्पत्तिः । तावत्‌ प्रथमम्‌ अयं शुक आहारेण भोजनेन अपगतकृसो विनष्टश्रमः क्रियतां 
विधीयताम्‌ । नियतं निश्चितं मयि जावालौ कथयति निवेदयति सति अयं शुकः अपि आश्मनः स्वस्य 
जन्मान्तरोदन्तं परजन्मवात्ता स्वसोपडब्धमिव स्वमद्वत्‌ सर्व समस्तस अरोपत आदितः स्मरिष्यति 


घटना कहनेके लिए भगवान्‌ जावालिको वारम्बार प्रार्थना करने ढगे- भगवन। ढगे--“भगवनू ! "आप प्रसन्न होइए, इम 
छोगोंको कृपया कहिये जो यह शुक्शावक कैसा अन्याय भाचरणका फल अनुभव कर रहा है? जन्मान्तरमँ यह . 
कौन था? पक्षि जातिमें ही किस प्रकार इसकी उत्पत्ति इई! और इसका क्या नाम है? आप हमलोगों का , 
ङुतूइल निवृत्त करें, क्योंकि--आप समस्त आश्चयं विषयोंको कह सकते हैं |? 
तपस्वियों की इसप्रकार प्रार्थना करनेपर वे महर्षि वोठे--'भधिक विस्तृत और आश्चयंजनक इसका वृत्तान्त 
है, दिन अव भल्पमात्र ही अवशिष्ट है, इमलोगोंके स्नानका समय भी उपस्थित हो गया है, आप लोगोंका भी 
देवतापूजाका समय अतिक्रान्त हो रहदा है। अतएव भाप लोग उठिये समी यथोचित नित्य-कर्म करलें, सायं समय 
व्यतीत होनेपर भापलोग फळ्मूल भोजन करके फिरसे स्वस्थचित्त हो बैठेंगे तव मैं पहलेसे ही समग्र वृत्तान्त 
कहूँगा, यह शुकशावक पूर्वजन्ममें जो था एवं जो किया था एवं इस छोकमें भो इसकी जिस प्रकार उत्पत्ति 
हुईं है । तवतक इसे खाद्यवस्तु प्रदानकर इसको आराम करने दीजिये में नेते जेते कहता जाऊँगा वैसे वैसे इसका | 
अपने दूसरे जन्मका टीक ठीक हाल इस प्रकार आएगा मानो "ण दार आइगा मानो समे आ है। इत: हुआ है। इस प्रकार कहते हुए ही महर्षि . 
१ झापि 'वा? पदं न विद्यते । क्रचिन्च “चः पढं वत्तते। २ उपयाश्यमानस्तु। ३ प्रत्यवदत्‌. 
४ विधिवेळा। ५ चित्‌ “तावत्‌? पदं नास्ति। ६ क्वापि 'फल! पद नास्ति। ७ आवेदयिष्यामि। उ 
< यद्वानेन कृतमपर। ९ छोके च यथा लोके यथा। १० जन्मान्तरवृत्त । ११ चित्‌ “तेः इति पव | 
नास्ति । १२ जानादिकयुचितं दिवसब्यायारम, वा दिं निजया Collection. श | 
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जावालिवर्णनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहदिता | १४३ 


अनेन च॑ समयेन परिणतो दिवसः | ख्रानोत्थितेन युनिजनेनाघेविधिमुपपाद्यता यः 
क्षितितले दत्त: तमम्बरततलगतः साक्षादिव रक्तचन्दनाङ्गरागां रविरुद्वहत्‌ | ऊर्ध्यमुखैः 
रके-बिम्ब-विनिहित-दष्टिमिरुषमपेस्तपोधनेरिव परिपीयमान-तेजःप्रसरो विरलातँप- 
'स्तनिमानमभजत्‌ | उद्यत्सप्तर्षिताथ-स्पॅशे-परिजिहीपेयेब संहृत-पादः पाराबतः्पीदःपाः 


स्ट्तिपथमानयिप्यति, इस्यभिद्धदेव इत्थं थुवज्नेब उत्थाय उत्थानं विधाय सुनिभिः तपस्विभिः समं 
साकम्‌ उचितं योग्यं दिवसब्यापारं दिनङृत्यं स्वानादिकम्‌ अकरोत्‌ विहितवान्‌ । 
अनेनेति । अनेन समयेन मध्याहसमयानुष्टेयक्रियया, अन्न अपवर्गे तृतीया। परिणतः अवसानं प्राप्तः 


_ दिवसो दासरः"खानोत्थितेन सुनिजनेन तपस्विमण्डलेन अर्धविधि रक्तचन्द्नरक्तङुसुमादिना सूर्याय 


Ss 


पूजाविधिम्‌ उपपादयता सम्पादयता क्षितितळे भूतले दृत्तोअर्पितः यः रकचन्दुनाङ्गराग इत्यर्थः । अम्बर- 
तलगतो गगनतळप्रा्तो रविः सूयः साक्षात्‌ तं रकचन्द्नाङ्गमिव रक्तचन्दनरूपमङ्गरागद्रव्यमिव उदवहत्‌ 
तनाववधारयत्‌, तत्समये सूर्यस्यारक्तायमानस्वादिस्याशयः। ९क्तचन्दनाङ्गरागमिव’ इति जार्युस्प्े्षा ।_ _ 


अ्ध्वेति । ऊध्व॑मुखेः ऊध्वंवदनेः अकविम्वे रविमण्डले विनिहिताः स्थापिता दृष्टयो$वळोकनानि ` 


यैस्तैः, ऊष्माणस्‌ उत्तापं पिबन्तीति तेस्तादक्षेस्तत्संजञके', तप एव धनं येपां तेस्तथोक्ते', परिपीयमानः 
आस्वाद्यमानः तेजःप्रसरः तेजस्समूही यस्य स तथोक्त इव सन्‌, विरकतः अस्तोन्सुखरवात्‌ स्वद्पीभूतः 
आतप आलोको यस्य स ताइशः सूर्यः तनोः च्षीणत्वस्य भावस्तनिमा तम्‌ अभजत्‌ प्राप । तनिमानमि- 
्यत्न “पृथ्वादिभ्य इसनिज्वा' इति पा०सूत्रेण इमनिचप्रस्ययः। अत्र सन्ध्याप्तमये सन्दातपो रविः 
यत्दीणस्वसुपगतस्तत्र त द्विम्वविनिइतदृष्टिभि्सुनिभिः समस्तं दिनं यावत्‌ स ऊष्मा पीतः, अत एव सायं 
रविस्तनुतामभजदिति क्रियोस्मेत्तालझझारः । 

उद्यदिति । उद्यत उद्यमानस्य सप्तर्पिसार्थस्य सप्तपिंगणस्य यः स्पशः पादेन संस्पद्दीः, तस्य परिः 


|. 
_ जिहीपंयेव परिहत्तुमिच्छयेव कारणेन, संहतः सङ्कोचितः पादो ररिमश्चरणश्च येन स तादः, संसारे प्रतिः 


छितानां संप्तपी्णां चरणेन स्पर्शनस्थात्यन्तमनौचित्यादित्याशयः । पारावतः कपोतः तस्य पादवत्‌ चरः 
णवत्‌ पाटलः श्वेतरक्तः रागः कान्तिः यस्य स ताहश्चः, रविः सूयः अस्वरतलात्‌ गगनंतळात्‌ अळम्वत ` 
अवातरत्‌। अन्न पाद( रश्मि ) द्वारा जगरपूउ्यानास्नुषीणां स्पर्शजनितोऽपराधो न भवत्विति हेतुना उपः 
संहृतपादः (रश्मिः) रविरम्वरतलादलग्वतेति हेतू'परेह्षालङ्कारः। रश्मिचरणयोभेंदेऽपि पाददाव्दरलेपेणा- 
सेदाध्यवसायादतिशयोवत्यलङ्कारः, 'पारावतपादपाटलूरा 7? इत्यन्न लुप्तोपमा च, इस्येतेषां परस्परसङ्गङ्गि- 
भावेन सङ्करालङ्कारः । यद्यपि जगद्वन्यस्य रवेः प्रभायां पारावतपादसाम्यकल्पनादुपमानौचित्यं ग्रतीयते 
तथापि सन्ध्याकाले तेजोविरहितळोहिस्यसाम्येन रवे्न्द्प्रभताऽतिशयध्वननाद्दोपाभावः, एतदर्थ पाठा- 
न्तरकरपनमनावर्यकमेबाभातीति विभावयन्तु सुधियः। 


NN 


जाबालि ने उन तपरिवियोके साथ उठकर र्नानादिक विधि और उचित नित्य-कृत्य सम्पादन किया। 
तवतक दिने शेषप्राय हो गया था। तपल्विगण स्नान करके खड़े होकर सूर्याषे देनेके समयमे 
भूतलमें जो रक्तचन्दन दिये थे, उसीका मानो आक्राशस्थित सूर्यने साक्षात्‌ अङ्गराग झरीरमें धारण किया एवं 
- छष्मप-तपस्विगंण ऊध्व॑मुख होकर सूर्यमण्डलमें दृष्टिस्थापनपूरवेक तेजपान कर लिये हों उसोसे मानो अल्प 
रौद्र-सम्पन्न सूय क्रमशः छोटे हो जाने गा; उदयमान सप्तपिमण्डलके स्पशेपपरित्याग के इच्छासे ही मानो 
किरण ( चरण ) सङ्कुचितकर कपोतके चरणके समान श्रेतरक्तवर्ण कान्तिसमन्वित सूये आकाशसे नीचे 
छरकने लगा पश्चिम समुद्रमें थोड़े थोड़े लाळ किरणों बाले सूयेमण्डरूकरा प्र तिविम्व पेस दीखनेळगा मानों क्षीरसमुद्रमे 
सोये हुए विष्णुके नाभिकमलसे मधुधारा निकल रही हो। दिवसके उस शेष समयमें पक्षिगणके समान सूयका किरण 
जाल, भूतल और कमळवन परित्यागकर वृक्ष और पवेतगणके ऊपर भागमें अवस्थान करने लगा, उस समय आश्रमस्थ 
वक्षसमूहके ऊपर भागमें रक्तवर्ण सूया डोक पतित होनेसे क्षणभर देखनेमें आ रहा था कि सभी जगद्द मानो तपस्विगण 


रक्तवर्ण वश्कूळ लटकाये हों भगवान्‌ सूर्यनारायणके अस्त हो जाने पर पश्चिमसमुद्रके तीरसे प्रवारुताके समान 


१ धापि “चः पढं -नोपलभ्यते। २अघो वत्तः ` षा TR > टली, 
ह.] निहित' | ५ इष्मपेः Pu ४६०विरख्त्रपो'विन्वाप८॥/०१/४ सा भरत रिजिही ऽअ ¡०१० चरण `` 


| 


rad 


| 


कक) 


| 


हे by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४४ कादम्बरी कामे ° 
रलरागो रबिरम्यरतलादलंग्बत | आलोहिंतांछुजालं जलशयनमंध्यगतस्य मधुरिपो 

° र पृदस 
बिंगलन्मधुधारमिव नाभि-नलिनं' प्रतिमागतमपराणंवे सूर्यमण्डलमलच्यत | बिहाय घर. 


उन्मुच्य चं ग्र इव दिवसावसाने तरूु-शिखरेषु पर्वेतामेप* 

तैलप उन्मुच्य च॑ कमलिनीवनानि शलय ६ य मिमिशवत्नियी न 

च रविकिरणाः स्थितिमकुबत | आलग्नेलोहितातप-च्छेदा सुनि त-लोहित प 
बल्कला इबाश्रम-तरः 'क्षणमदश्यन्त | अस्तसुपगते च भगवति संह्रदीधिताबपराण+ 
तटात उल्लसन्ती* बिद्रुमलतेब ˆ पाटला सध्या समचश्यत। यस्यामावध्यसानध्यानप्‌, एक्क 

कु पर नि र पिहोत्र-वेदि -बिश्रकीय माणहरितर थाः 

देश-दुल्यमान-होमघेनु-दुग्धधाराध्वनि-मनोहरस्‌ अंम्रिहोत्र-वेदि' “बिभ्रकीयेमाणहरि चा 

० ज्ञाळाहितिति । आलोहितम्‌ ईपद्रक्तवणस्‌ अंशुजाळं रश्मिपटलं यस्य तत्‌ ताइशस्र , “पापा पजासिय इंपकबर्नम अशजाळं रश्मिपटळं यस्य तत्‌ ताइशम , बिग का 
खबन्‍ती मधुधारा परागपङ्कियस्मात्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ , ईपद्कक्तचिसारिरश्सिपटलूस्य साइश्यवो घनाथमेतः 
द्विशेषणमित्यवधेयम्‌, प्रतिमागतं प्रतिविस्बभावेन पतितं जलशयनमध्यगतस्थ सलिळरयनमध्यस्थि 


तस्य मधुरिपोः श्रीविष्णोः नाभिनरिनं नांभिकमळमिव भपराणंवे पश्चिमसागरे सूर्यमण्डलं सूर्यविस्द ८... 


प्रतिविस्वस्‌ अळचयत जनेरेच्यत । अन्न 'नाभिनलिनमिव' इत्युपमा । सा 

विहायेति । घरणितळं भूतळं विहाय परित्यश्य, कमलिनीवनानि पद्मवनानि उन्पुच्य यका 
तेषां परमप्रेमास्पदस्वेऽपि अस्ताचलगमनसमये समस्तस्यैव परित्याञ्यत्वादित्याशयः, एवञ्च तथाविधा 
बोधनार्थमेव विशेपेणाभिधानमिद्मिति भावुकाः । शकुनय इव पतत्रिण इव दिवसावसाने सम्ध्याकार 
तरुशिखरेपु दृक्षाम्रेषु पर्वताग्रेप च रविकिरणाः सूर्यमयूखाः स्थितम्र अवस्थानम्‌ अकुत अविदृधत उह 


„ ` इहापि 'शकुनय इव? इत्यत्रोक्तालङ्कारः। ‘Fi 
५-५ 
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आलग्नेति । आलमाः संसक्ताः लोहिता रक्तवर्णा आतपानास्‌ आलोकानां छेदाः खण्डा. येष ८ 
ताइशाः, अत एव :सुनिभिः तपस्विभिः आलूम्वितानि उपरिस्थापितानि लोहितानि लोहितिवर्णा। ` 
वएक्लानि तरुस्वचः येषु ते तथोक्ता इच अळच्यन्त अदश्यन्त। इह चरकछाचासुपरिस्थापनस्यो् 
दछणाव्कियोलेक्षा ।. , | , पट 
अस्तमिति । भगवति प्रभाववति सहख्रदीधितौ दिनकरे अस्तमुपगते अदृश्यतां प्राप्ते अपराणवर.. . 
रात्‌ पश्चिमससुद्रतीरात्‌ उञ्सन्ती उध्व॑मागच्छुन्ती विद्ठुमल्तेव लतारूपेण तियंगवस्थिता प्रवाळपंति'२५].. 
पाटला श्रेतरक्ता सन्ध्या सायंसमयः समदृश्यत समळचय़त । इह. विवुमलतेवेति उपमा । पीक 

यस्यामिति । यस्याँ सन्ध्यायाम्‌ आवध्यमानं सांयंकृत्यतत्परेः ऋषिभिः विधीयमानं ध्यानं > र 
शरे एकप्रत्ययसन्ततियंस्मिन्‌ तत्‌ ताइशम्‌ । एकदेशे तपोवनस्य कस्मिश्विद्धागे दुद्यमानानां होमपे 
होमार्थगवां या दुग्धधारा! पयोधारास्तासां ध्वनिसेः शब्दितेः धन्यतरं सत्‌ अतिमनोहरमु/ ये 
सुन्दुरम्‌ । अभिहोत्राणां तत्संज्ञकयागविशेषाणां वेदिपु परिष्कृतचतुरखभूमिषु विप्रक्नीयंमाणा हव 
स्तरणार्थ विक्षिप्यमाणा हरितः श्यामवर्णाः कुशा दुर्भा यत्न तत्‌ तादृशम्‌ । . 'अझिहोत्र जुहोति’ 
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सन्ध्याराग देखा गया । उप्त समय सन्ध्यावन्दन करनेमें लगे इए तपस्वरिगण ध्यान करते थे, आश्रमके एक 
 होमपेनु दुहे जाने से दुग्धधाराके शब्द से आअम अत्यन्त मनोहर होने छगा। तपरिवगण होम करने के | , 
अश्निहोत्र यागके वेदीके ऊपर में हरिद्षणं कुश विछाने लगे एवं तपरिविकन्या दिकूपालुगणकी पूजाके छिए hs 
दिञाऑमें पक्क अन्न की वलि देने लगीं, ध्यान करके हृष्टचित्तसे अवस्थित तपरिविगण देखने लगे जो कोई अ 
तृणमय क्षेत्रमें अमण कर, लोहितवर्णं लोचनकनीनिका-समन्वित एवं कनकवणे होमधेनु जिस प्रकार दिव्षवौत 
सामे प्रत्यागमन करती है, उसी प्रकार दिवसके समय किसी अज्ञात देशमें रहकर, लो हितवणे नक्षत्रसमन्तितीई, 
४! पिज्गळवणं सन्ध्या, दिवस व्यतीत होनेपर पुनः प्रत्यागमन कर रहीथी। थोड़ा हो समयवीता था कि सूयेका वेध 
होनेसे कमलिनी, उसके शोकसे अधीर होकर कमलकलिकारूप कमण्डछ, हंसरूपश्वेतवस्न, मृणारूरूप शुअ यध 
३ अवाळम्बत । २ कचित्‌ 'मध्ये'ति पाठो नोपलभ्यते । . ३ मधुमिदुः। ४. इव नहर 
५ आळचयत, अवेचयत, अद्गचयत। ६. धरणितळस्‌, अस्वरततलम्‌ । ७ क्वापि 'चः इति पढु विध .. 
८ तपोचनतरुशिखरेषु। ९ रक्तातपच्छेदाः। रक्तातपगभस्तिच्छेदाः नितधन्य। १० अङ | 
११ आलोहित। १२ तरवः अशोभन्त, अळचयन्त। १३ अपराणंवतछात्‌। १४ 


१५ आपाटला । ८8३-फसाचतदािमकतेहास/७१,4% नितः विनिः एड ्ोपभ्यते !. ' | 3 
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| विक्षिप्यमाण 

शम ऋषिकुमारिकामिरितस्ततो “दिगदेवताबन-बलि-सिक्थकम्‌ आश्रम- 
पदमभवत्‌ । छापि बिहत्य|दि चावसाने लोहिततारका तपोबनघेचुरिब कपिला परिवत्तमाना 
र न्ध्यामुदितस्तपोधनेरदश्यत । अचिरभ्रोषिते च" सबितरि शोक-विधुरा कमल-मुकुल- 
भुतमणडलु-धारिणी हंस-सितडुकूल-परिधाना सुणाल-धवल-यज्ञोपबीतिनी' मधुकर-म- 
.टलाक्षषलयम्‌ , उद्दहन्ती कमलिनी ` दिनपति-समागमःत्रतमिवाचरत्‌। अपर-्सागरा- 
कसि पतिते दिवसकरे तत्पतन-वेगोस्थितम्‌ अम्भःशीकर-निकरमिव तारागणमम्बरम्‌* 
वारयत्‌ । अचिराच सिद्ध-कन्यका-विक्षिप्त-सन्ध्याच्चन-कुसुम-राबलमिच तारकितं 


यत्या नित्यहोमसम्पादनादित्याज्ञयः। ऋपिङुमारिकाभिः सुनिपुन्रीभिः इतस्ततः चतुद्विछ विक्षि 
प्रमाणाः स्थाप्यमानाः, दिग्देवतानाम्‌ इन्द्रादीनां दिकपालानास्‌ अचंनाय सपर्यायै चलिसिक्थाः उपायः 
स्थंरपाभानि यन्न तत्तथोक्तम्‌ । आश्रमपदं झुन्यावासस्थानस्‌ । 
उ... कापीति सुदितेः ध्यानप्रसन्नेः तपोधनेः ऋषिभिः, कापि शष्पमयचेत्रादौ अज्ञातप्रदेशे च, विहृत्य 
/ „१ विधाय भवस्थानं विधाय च, दिवावसाने दिनरोपे परिवत्तेमाना प्रत्यागता, लोहिते रक्तवर्णे 
- १० कनीनिके यस्याः सा ताइशी, पत्ते लोहिताः तत्समयेऽपि रक्तसूयरश्मिसस्पर्काद्रक्तवर्णां: तारकाः 
ग उक्षाणि यत्र सा ताइशी, कपिला कनकवर्णा तपोवनधेचुः आश्रमगौरिव कपिला पिङ्गछवर्णा, सन्ध्या 
कार यसमयः अदश्यत अळचयत। अन्न सन्ध्याधेन्वोरुपमा नो पमेयभावः सारश्यात्प्रतीयतेऽतः पूणोपमारङ्कारः। 
त... अचिरेति। सवितरि रवौ प्रतापवति नायके च, अचिरप्रोपिते अस्तसुपगते परोकं गते च, शोकेन 
(हेण विधुरा विह्लला, कमळसुङुलमेव पद्मकुड्मछमेव कमण्डलुः, कमलसुङलमिव कमण्डलुश्च तं धार- 
ति सा ताहशी, हंसा मानसौकस पुव सितदुकूळं शवेतवसनं हंसवत्‌ सितढुकूलञ्च परिधानम्‌ अर्धो- 
ग यस्याः सा तादृशी, गतभतृकाया रक्तनीलादिविसनपरिधाननिपेधा दित्याशयः। खुणाळं विसतन्तुरेव 
गोवरल्यज्ञोपीतं श्वेतयज्ञसूत्रं स॒णाळवत्‌ घवलयज्ञोपवीतश्च अस्या अस्तीति सा ताइशी। तथा सधुकरा 
जराः तेषां मण्डलं ससूह एव अचवळ्यं जपमाछिका, मधुकरमण्डलवत्‌ अक्षवलयज्ञ, तत्‌ उद्वहन्ती 
ह र यन्ती कमलिनी नलिनी, प्चिनीनामको नारीविशेषश्च, दिनपतेः आदित्यस्य स्वामिनश्च समागमाय 


वि. समागमनहेतोः तरतं नियसविरोषम्‌ आचरदिवि अकरोदिव। इह 'भाचरदिवः इति क्रियोस्मे्षा, ` क 


फ -कमलिनी-दिनपत्योः ख्ीपुरुषव्यवहारसंमारोपात्‌ समासोक्तथडङ्कारः, हस्युभयोः परस्परमेकाश्रयाचु- 
: सङ्करालङ्कारः । 'हंससितदुकूळपरिघानाः इति चिरेषणं ददता विधवाया रक्तनीलादिवस्धारणं 
व्यञ्तितस्‌। उक्तञ्व-“पुराकर्पे तु नारीणां मौझ्षीबन्धनमिष्यते! । रनम 
य. बा हि लि बवा यी तन्न सवतीस्य- 
 अपप्रेत्य पवीतिनी' इत्युक्त १ हे 
ती ` अपरेति। अपरः पश्चिमो यः सागरः समुद्रः तदम्मसि जळे पतिते निपतिते दिवसकरे सूर्य, तत्प 
| तत्पतनरभसप्रादुभूंतस्‌ pana पानीयपरपत्ससूहमिव अस्वरस्‌ अन्तरिक्षस्‌ 
गाधारयत्‌ रयत्‌, दधार । 'अम्भःशीकरनिकरमिव' इति जात्युत्मेच्ा । दट 9 
| ` ` अचिरादिति । अचिरात्‌ स्वल्पसमयेन सिद्धा गुद्दकाः देवयोनिविदोषा इस्यर्थः 'पिशाचो गुद्यकः 


कि कम फल मा साई श्‌ 
fT . ल्म न 


सिद्धो भूतोऽमी देवयोनग्रः इत्यमरः, तेषां याः कन्यकाः ुभ्यः तामिविंदिप्तानि विकीणानि यानि सन्ध्या- ` ` 


ति घ ल सायङ्कालीनपूजनप्रसूनानि तैः ताइशेः शबछं कडुरितस्‌ क्षनेकदर्णमिव सत र 

न के लिये म्रतांचरण करने पर 
वर वीत एवं मधुकररूपी ररक्ष इस प्रकार धारण किया जैसे परदेश गये पति की प्राप्ति हक 
र कमण्डल, सफेद धोती, यशोपवीत और रद्राक्षकी माळा धारणकरती है। ल ps स 
'मिमागमके लिए ब्रताचरण करने लगी । पश्चिम समुद्रके जल्में सूयेके गिरनेकेवेगसे उछळते इए त 
धान नक्षतरसमूह आकाशमें आये । उसी समय नक्षत्रों (तारो) से छाया इभा pe ह 
र अति स ग पूजन करनेमें सिद्धकन्याओं द्वारा फेंके गये फूलोसे चितकबरा हो गया हो । थोड़ स॒ 


- किच अन! पद न विद्यते। २ दिवसावसाने। ३ सुनिसिः। ४ छचित्‌ "चः इति पदं 


- १क्क, ४ हे 
| “पवनवेगोत्वित्तम 3, अम्बरतदम | ११ सतार \ 
ie निहितः च 'पवनवेग्येस्थिततम परहेज)? की के Collection. 
i i] का० ` 
| ४ 


क 


१,4 यशोपवीता। ६'"माळावळ्यम्‌ | ७ रवि''*। < दिनकरे, दिवाकरे। ९ दिवसकरे 


~ 
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१४६ कादम्बरी . .` [ कथासुखे- 


बियद्राजत । क्षणेन चोन्सुखेन मुनिजनेनोध्वैःविप्रकीणेंः प्रणामाञ्जलि-सलिलेः प्रक्षाल्य- 
सान इवागलद्खिलः सन्ध्यारागः | : ह 
क्षयमुपगतायाञ्ये सन्ध्यायां तद्विनाश-दुःखिता कृष्णाजिनंमिव विभावरी तिमिरोद्रमम- 
'भिनवमवहत्‌ | अपहाय सुनि “हृदयानि सबेभन्यद्न्धकारतां तिमिरमनयत्‌ क्रमेण च रबि 
रस्तं गत इत्युदन्तमुपलभ्य जौतवेराग्यो धौत-दुकूल-वरकल-धबलाम्ब्रः सतारान्तःपुरः/ 
।पेय्यन्तस्थिततनु-तिमिर-तमाल-चर्न-लेखम्‌ , सप्तषिमण्डलाध्युषितम्‌ , अरुन्धतीसच्वरंण- - 


उदिततारकासमन्वितं वियद्‌ गगनं ( कत्तं ) अराजत अशोभत । तथाविधपुष्पाणीव नक्षत्राण्यळचयन्ते- 
स्याशयः। इह शुणोखेक्षा । बत 
क्षणेनेति । अन्न समुच्यार्थकः चः। चणेन सद्य एव उन्युखेन ऊध्व॑सुखेन सुनिजनेन तप स्विजञनेनः : 
उ््वविग्रकीणेः ऊध्वेदिशि विह्िप्तेः प्रणामाभ्षलिसलिले: इष्टदेवताप्रणामकाली नाअलिपूर्णपानीयेः प्रक्षाल्य-... 
सान इव धौतं कुर्वाण इव सन्‌, अखिलः समग्रः संध्यारागः सायझज्ञाीनलौहित्यम अगलत अद्युतत्‌, 
¬~ सायं समयो व्यतीत इस्याशयः। इह 'प्रक्षाद्यमान इव? इति क्रियोस्पेत्ता । . 
क्षयमिति । क्षयं विनाशस उपयतायां प्राप्तायां सन्ध्यायाम्‌, तस्याः सन्ध्याया विनाशेन वेनः 
दुःखिता शोकातुरा विभावरी रजनी, कृष्णाजिनमिव श्यामवर्णचर्मवत्‌ अभिनवं मस्यग्र तिमिरोद्रमं राइ्युः 
दये उत्पन्नमन्धकारसमूहमित्यर्थः उदवहत्‌ धारणमकरोत्‌। कुड्स्बजनमरणे श्यामळचमधारणं जनाः 
कुवन्ती ति व्यवहार: । इह नीलसाम्यात्तिमिरो हुम स्य कृष्णाजिनसाम्यमिस्युपमा, सन्ध्याविनाशशोककातरेव 
__ _ सत्रीत्यवगमाद्‌ भावाभिमानिनी प्रतीयमाना गुणोत्पेक्षा चेत्यनयोः परस्परमङ्गाङ्गिभावात्‌ सङ्कराछङ्कारः। 
१ ` अपहायेति। तिमिरम्‌ आ याम तापसचेतांसि अपहाय स्यक्त्वा तेषु शश्चद्घ्रह्मांकोः ` 
क्यस्य सस्ता दित्याशयः। अन्यत्‌ खिल वस्तु :अन्धकारतां स्वाच्छादनेनाचाचुपताम्‌ अनयत 
मापयत्‌ । एतेन तत्समये कप्णपत्तस्य प्रतिपद्द्वितीया वा तिथिरासी दित्यवगभ्यते। . 
१. ` _नमेगेति। रविः दिनकरः कश्चित्‌ अत्यन्तम्रियसखा च, अंस्तम्‌ अस्ताचलं पञ्चव्वञ्च गतः प्राप्त इति 
¬; वस उदन्त इत्तान्तस्‌ उपलभ्य ज्ञात्वा जातसुत्पन्नं वेराग्यं समस्तविषयेपु वैतृष्ण्यं ममाधीना एवैते नाह- 
मेतेपामधीन इत्यधीनीकरणसंज्ञा यस्य स ताइशः, अन्यत्र तु जातपैराग्यः समुत्पच्चाधिकरागः। धौतदुककूछ 
वत्‌ प्रच्ाडितक्षोमवसनवत्‌ वल्कलं तरत्वगेव धवलं शुअम्‌ अस्वर वसंनं यस्य सः, पचे धौतदुकूछ॒व॒क्क" 
बत्‌ धवळं निजप्रभावेण थुभय अस्वरं गगनं यस्य स ताहदाः, तथा सतार॑सप्रणवस अन्तःपुरं 
हदयमध्य यस्य सः ध्याननिष्ट इत्यर्थः, पक्षे-तारा . अश्विन्यादय एव अन्तःपुराणि अन्तःपुरस्थनाय: 
तः सहेति स ताइशः (.अस्ृतदीधितिः ) पर्यन्ते प्रान्तभागे स्थिता विद्यमाना .तनुतिमिरवत्‌ स्व॒तपान्ध- 
कारवत तमालवनाना दापि लाना तितिकर स 
स्थितं तजुतिमिर स्वोर तापिच्छारण्यानां लेखाः पहुयो यत्न तं ताइशम , ( आश्रमस्र ) पक्ष पर्यन्ते ` 
थतं तनुतिमिरं स्वोदयेन विरछमन्धकारं तमालवनलेखेव यस्मिस्तत्‌ तादृशास्‌ (गगनतळम्‌), सप्तानास्‌ 
ऋषीणां तत्सच्शानां येषां स्विनां ३े-सपपंयो 
नां येषां केपाञ्चित्तप मण्डलेन समूदेन अध्युषितम्‌ आश्रितम्‌, पत्षे- ? 
न केसरी हक हे पीक तेपां गणेन अध्युपितम्‌। अरुन्धत्या वशिष्ठपत्न्याः अरुन्धती लंज्ञकताराविशेषस्य | 
; कि: 327, के Brot ses OEE 
सव रङ्ग इसप्रकार जाता अप्र सँ ire रको : 
प Hl किये हुए तपस्वियोंके द्वारा इ देवता नमस्कारके समय उपरो क 
य आन 0 Sa Fs कष्ट पाकर ही मानो रात्रिने इष्णवणे शुगचर्मके समान चूतन ५ 
तिमिर-तमाळ-वन-छेखा जिसके प्रयन्त भा में हैं शत लाभ शीला यांश 
गमाम अन्‍्यकाररूपी तमाल दृक्ष थे) ग ( भाश्रममें सूम अन्धकारके समान ल बृक्षोंकी कंतारे थीं; 
भरनी चरणऱसर्शते जो पवित्र ह ( सप्त ल जिसमें वास है (आश्रममें संप्तषि, आकाशमें सात तारे) 
प प शिब आकाशने अस्ती तासा तारा), जा आश्रमम वझिऽपली, आकाशमें अरुन्धती नामका तारा ), आषाढ 
स्थिततनु । ८ वृत । ` वपत सुपायता॥ 5३ समुपजात।: ७ दुर त 
" CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. कं “5 
। क < * Fy 


De ९०९५८ ९ 


कक की 


= 
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रात्रिवणंनम्‌ ] चन्द्रकला-विद्योति्ी-सहिता । १४७ २ 
पवित्रेम्‌, उपहिताषाढम्‌ , आलंद्यमाणमूलम्‌, एकान्तस्थितचारुतारकंसरगम्‌ अमरलोकाश्नममि- 

. बगगनतलम्‌'अृत-दीधितिरश्यतिठत्‌ | चन्द्राभरणश्चतस्तारका कपाल-शकलालडकृतादम्ब- | 
रतलात्‌ श्यम्बकोत्तमाङ्गादिव गङ्गा सागरम्‌ आपूरयन्ती हंस-धवला धरण्यामपतञ्च्योत्ल्ला | .. 

* हिमकर-सरसि विकच-पुण्डरीक-सिते चन्द्रिका-जलपान-लोभादबतीणो निश्चलमूत्तिरस - 
तपङ्क-लग्न इवादृश्यत हरिणः | तिमिर-जलघर-समयापगसानन्तरम्‌ अभिनंब-सित-सिन्धु- ` 

RS ॑"ा चर दय यबययडहकशाबाबायाजुवजबयपसखबअजमाबाअर्‍ज्गगजवावससवससयववगग््म््प््स्ख्ड्् स 
व्व सञ्चरणेन परिश्जमणेन पविन्नं पूतस्‌ । उपहिता ऋषिभिः स्थापिता आषाढाः पलाशदण्डा यत्र तं ताइशम, ) 
“पालाशो दण्ड आपाढ/ इत्यभिधानचिन्तामणिः,पक्ते-उपहिते सन्निहिते आपाढे पूर्वाषाढो त्तरापाढे नक्षत्र । 
यन्न तत्‌ तादशस्‌ | आळचयमाणानि समन्ताद्विलोक्यमानानि मूलानि तपस्विनां भचयभूतमूलानि यस्मिन्‌ 
तं ताहशस्र, पत्ते आळच्यमाणं समन्ताद्डश्यमानं मूळे मूलसंशकनक्षत्न॑ यन्न तत्ताहरास्। तथा एकान्ते 

, रहसि स्थिते चार मनोहरे तारके कनीनिके येषां ते ताइशाः, एकान्ते एकभागे स्थिताः चारुतारका छ्या 
यन्न तं ताहशस्‌, पक्षे-एकान्ते स्थितः चारतारकं मनोहरनक्षत्र खगो ख्ुगशिरा यन्न तत्‌ ताइंशस्‌ । अमरः 


ड लोके देवलोके य आश्रमो वसिष्टप्रशृतिसुनीनामावासस्थानं तमिव गगनतल्स्‌ आकाशतल्म्‌ अख्तवीधि- ` “7. 


तिः चन्द्रः अध्यतिष्ठत्‌ अधितस्थो, प्राणतुए्यात्मीयजननिधनो दुन्तं प्राप्यापर आस्मीयजन इवेस्याशयः, 
तेनेहाश्नमेण सहाकाइास्य साम्यं वाच्यं तथाविधात्मीयजनेन सहाख्रृतदीधिवेः साम्यन्तु प्रतीयमानमिस्येः 
कदेशविवर्तिन्युपमा श्ळेपाछङ्कारेण साङ्कयंस्रुपेति । हूँ 
, चन्द्रामरणेति। सागरं समुत्रम्र आपूरयन्ती निजोदयेन निजसलिळेन च परिपूर्ण विदुधती, चन्द्रो: ८ 
दयेन सागराणां पूरणं प्रसिद्धम्‌, गङ्गापत्ते हि आपूरयन्तीत्यस्य आपूरयिष्यन्तीस्यरथः, भविष्यतिसामीप्ये च , | 
चर्ईमानस्वमिहेत्यवगन्तव्यस्‌ । हंसवद्ववछा हंसेन धवछा शुभ्रा. च ज्योत्स्ना चन्द्रिका, चन्द्र एवाभरणं है 


_ अूषणं तह्विभत्तिं धारयतीति तस्मात्ताइञश्ात्‌, तारका नक्षत्राणि कपालशकलछानीव सनुष्यमस्तकास्थिखः ,” 


ण्डानीच तैः अळङ्ङ्तात्‌ भूषितात्‌ अस्बरतळांत्‌ गनतळात्‌ श्यम्बकस्य महेश्वरस्य उत्तमाङ्गात्‌ शिरसः ` 

गङ्गा जाही इव धरण्यां एथिव्यास्‌ अपतत्‌ पपात । इह पूर्णोपमा । kt 

` हिमकरेति। विकचानि भस्फुटानि यानिपुण्डरीकाणि सिताम्मोजानि तद्वत सिते श्रवणे, तैःसिते © ५ 
च, दिमकरश्चन्द्र एव सरः कासारः तत्र तथोक्ते, चन्द्रिका कौसुदी एव जलं सलिलं तस्य पानछोभात्‌ bE 
अवतीर्णः मध्यप्रविष्ट, हरिणः चन्द्राइबरंत्तिलवमरूपो छग, असतं चन्द्रपीयूपमेव पङ्कः कमः तन्न 
छम्लोऽत्यन्तसंसक्त इव सन्‌ निश्चलमूत्तिः निष्पन्द्स्वरूपः अरचयत जनैरइश्यत, अन्योऽपि हरिणः सरोवरे 

जल पातुमवतीणेः कईममझो निष्पन्दस्तिष्ठति । इह कौघुद्याः पानसम्भवाभावात्‌ पीयूपस्य तरळ्तया 

सन्न तः विधलग्रत्वसम्भवाभावाद् रवाङ्गरूपकमळङ्कारः अस्रतपङ्कलम इव' इति: क्रियोत्मेज्षा चेत्यनयोः 


_ परस्परसंङ्गाङ्गिभावात्‌” {राएङ्गाराः। 


मिरेति। अः [वानि प्रत्यम्नाणि यानि सितानि शुन्नाणि सिन्डुवारङसुमानि निगुंण्डीप्रसूनानि 
तहत पाण्डुरे' शज, गा णेभ्यः सागरेम्यः आगतः पराते पते सागरा क टन, स > 7 विकी सागरेभ्यः आगतैः प्रातः पक्षे सागरानपि ग्रासः हंसेरिव चन्द्रस्य पादेः 


जिर में जड़े, आकाशमें 
उपस्थित है (आश्रममें पछाश-दण्ड; आकारामें पू्वाषाढ नक्षत्र), मूल जिसमें दृष्ट आता है (आभ्रममें जडू, 
बल और जिसके एक स्थानमें चारु तारक रग हैं ( आश्रममें सुन्दर आँखोंवाले हरिण, आकाशे सुन्दर < 


A 


न्स 


क र न ह \ y+, 


` मृगशिर-नक्षत्र), ऐसे अमरलोकके आश्रमके समान आकाशमे, चन्द्रमाने सूयंका अस्त हुआ सुन, वैराग्य ग्रहण कर 


र ; विशेष राग ( रक्तता ), धुके इए दुकूडरूपी वल्कलके इवेतवखते युक्त, घुले हुए दुकूलके समान 
आ क लीन करके, भश्रिन्यादि ताराओंके साथ विमान अन्तःपुरसे युक्त प्रवेश 
किया । पूव॑समयमें समुद्रपूरण विधायिनी एवं हंसगणक़े भमणसे शुभवणा गजला जिसप्रकार चन्द्रकडाभूपित और ~ 
नरकपारुश्ञोभित महादेवके मस्तकसे एथिवो्में शिरी थी, उसी प्रकार समुद्रको पूण करनेवाली और हंसके समान 
श्रवणा चरिदरका (चादनी) चन्द्र और नक्षत्रगणसे सुशोभित आकाशे पृथिवीमें छिटकने लगी । चन्द्रमाके बिम्बे 
हरिण ऐसा दीखने रगा मानो विकसित इवेत कमलोंके सरोवरमें जळ. पीनेके लोभसे उतरा हुआ निश्चळ दरिण 
चम फॅस गया हो ऐसा ठोसे देखा जाने ल्या! अन्वकार दूर री जनम क. हो ऐसा लोगोसे देखा जाने रगा । अन्धकार दूर दो जानेके बाद ताझाबमें चन्द्रमाकी किरणे 


३ पवित्रितम, पूतस्‌ । -२ उपछचयमभाण। ६ ए , ३ क्वापि तळं इति पद नास्ति । 
५ सागरान्‌ ॥ ६ आहूच्सत्त १.० सतनस स्थल कका 2 Collection. 
- १ है 
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१४६ ,. कादस्बरी-- ` [ कथामुखे- | 


वार-कुसुम-पाण्डुरैर॑णैबागतेरगान्त हंसेरिव 


कुसुद-सरांसि चन्द्रपादैः । बिगलित- 


सकलोद्यरागं रजनिकर-बिम्बमम्बरापगावगाह-धौत-सिन्दूरमैरावत-कुम्भस्थलमिव तत. 
क्षणमलद्यत । शतैः शनेश्च दूरोदिते भगवति हिमखुतिः सुधा-धूलि-पटलेनेव धबलीकङ्तेः 
चन्द्रातपेन जगति, अवश्यायजलविन्दुमन्दगतिषु विघटमान-कुमुदवन-कषाय-परिमलेपु 
समुपोढ-निद्रा-भंरालस-तारफेरन्योन्य-अथित-पक्षपुटेरारव्ध-रोमन्थ-भन्थर-सुखैः सुखाः 
सीनेराश्रमस्गेरभिनन्दितागमनेषु प्रवहत्सु निशामुख-समीर्णेषु, अद्धयाममात्राबण्डि 


तायां विभावय्योम्‌, हारीतः कृताहारं मामादाय 


सबेस्तेः सह मुनिभिः उपस्ृत्य चन्द्रात पो दवाः 


रश्मिभिः तिमिरम्र अन्धकारो जळधरसमयः प्रादट्काळ इव श्यामत्वसाइर्यात्‌ तस्य अपग मानन्तरं निवू- 
त्यनन्तरं कुमुद्सरांसि केरवो पलक्तिततटाका नि अगाह्नन्त आलोड्यन्त अस्टृश्यन्त च । प्राइट्काले हंसा हि 
ससुद्रादागत्य सरोवरे विचरन्तीति प्रकृतिः। इह 'हंसेरिवे'व्युपमा, 'असिनवसितसिन्धुवार कुसुमपाण्डुरे? | 


की _ इत्यन्र छुप्तोपमा चेति सङ्कीणोंपमा। 


विगछितेति । विगलितः यथाक्रममूध्वंगमना द्वियं ग्रा, सकलः समस्त उद्यराग उद्यकाझीनं, 
लौहित्यं यस्य.तत्ताृशस्‌, रजनिकरविम्बं चन्द्रमण्डलम्‌ अम्बरापया ब्योमनदी सन्दाकिनी आकाशरूपा- 
पगा च तत्र अवगाहेन रनानेन धौतं प्रक्षालितं सिन्दूरं नागजं यस्य तत्ताददाम, ऐरावतस्य शुञ्रवर्णदेवेः 
न्हृगजस्य कुम्भस्थहमिव तत्दणं तत्कालं जनेः अच्यत अइश्यत । शुन्नत्वसाइश्यादंसचन्द्रपादयोरुपमा- 
नोपसेय भावः, अतिवचुरुत्वसाइश्येन चन्द्र बिम्बस्य ङुम्भस्थछोपमानत्वम्‌, इति स्फुटमेवोपमालक्कारः। 
यने ति। एताइशसमये हारीतः कृताहारं विहितभोजनं मां वैशञम्पायनस्‌ आदाय गुहीस्वा पितरं 
जाबालिम्‌ अवोचत्‌ अन्रवीत्‌ इति वचयमाणेन सम्बन्धः। अपि चेति चार्थः। तथा च शनैःशनैः मन्त 
सन्दूं भगवति माहात्म्यवति हिमलुति प्रालेयवर्पिणि चन्द्रे दूरो दिते दूरसुद्यं प्रापे सति, तथा जगति संसारे. 
` सुधाया धूलिपटलेनेव पांसुसमुहेनेव चन्द्रातपेन शक्षिन आलोकेन धवलीकृते सति शवेतीङते सति, 


अवर्यायजळविन्दुभिः हिमसलिछविन्दुवहनेः मन्दा 


सन्थरा गतिगंमनं येपां तेषु ताइरोघु, एवमादीनि 


FS असन्त पदानि अधिशयता ुज्समौरणडः य्व विशेषणानि बोघ्यानि । वरिघटमानस्य विकासं 
र आल्यमाणस्य कुसुदवनस्य करववनस्य कपायः घाणतपंणः परिमलो विमइंगन्धो येषु ताइरेषु, तथा 
सञुपोढेन उपस्थितेन निद्गाभरेण अमीळातिशयेन अळसा मन्थरा निश्रे्टा इत्यर्थः तारका कनीनिका .येषां 
तेः ताइशेः, अन्योन्यं परस्परं. अयितानि नेत्नमुद्रणेन इढसंसक्तानि पचमपुटानि नयनछोमानि येपां तैः 


~ 


9 र ८ समीरेषु | <तेभहद्गीमीः Sfnain 


fe 


ताइशे), तथा आरव्धेषु प्रथममुपक्रान्तेषु रोमम्थेषु चर्वितचर्वणेषु भन्थराणि प्रमीळ [नि 
'चद्नानि येपां तेस्ताइत्ञैः किञ्चित्किञ्चिस्काळं विश्रम्य रोमन्थं विद्ध द्भिरित्यर्थः, ना 


छः 


हे न्द्ति ह य 
आश्रमखरगेः तपोवनहरिणेः अभिनन्दितं स्पर्शसुखमराप्त्या छाधितस्‌ आगमनं येषां तेषु ताहशेप निश्ञाः 


सुखसमीरणेषु प्रदोषकाळीतपवनेषु, प्रवहत्सु सब्नल्त्सु 


सत्सु तथा विभावयाँ रजन्याम्‌, अधंयाममात्रेण 


अधंप्रहरमात्रेण अवखण्डितायां न्यूनख्वंग्राप्तायां सध्यां प्रहर चतु्टयेऽतिक्रान्त तेस्तैः सवें 
र इत्यर्थः, तेस्तेः सैः निखिलेः 
सुनिभिस्तपस्विमिः सह उपस्त्य आगत्य ( हारीतः ) चन्द्रातपेन -उ भः सह उपलूत्य थागत्य ( हारीतः ) चन्दातपेन शशिज्योत्त्रया उद्ञासिते विशेषेण उद्धासिते विशेषेण 


ऐसी शोभायमान हुई मानो वर्षा ऋतुके वाद अभिनव सिन 


न्धुवार (नियुण्डी ) पुष्पके समान इवेत हंस आकाशते 


उतरकर कुमुद सरोवरमें तैरते हों । चन्द्रमाके बिम्जमेंसे उदयकी सब रक्तिमा जाती रद्दी उस समय वह ऐसा दीखबे 


लगा मानो आकारगङ्गामें स्नान करनेसे धुळे हुए सिन्दूर वाळे ऐरावत हस्तीका कुम्मस्थळ हो! 


३ गगनागप;। २ अवागाह्मत अस ह १ गरानागतेः। २ अवागाह्यन्त अशृदमन्त 
जगति’ 3 इस्येव पाउः। ५ विन्दुगउनर न्दः 
380 तलाठी मुन, 


| * 


दारता दिवर्णनम्‌ न . Digitized by Arya Samal विद्योविनी dation Chennai and eGangotri ; 
. द्वारौतप्ररनादिवर्णनम्‌ | चन्द्रकला-विद्योतिनी-सहिता | १४६ ` 
SR है| [a [eX र 
सिनि तुपोबनेकदेशे वेत्रासने सुखोपबिष्टम्‌ अनतिदूरबत्तिनो जालपादनान्ञा शिष्येण दर्भ- 
पवित्र धवित्र-पाणिना सन्दमन्दम्‌ उपवीज्यमानं पितरमवोचत्‌' 'तात ! सकलेयमाश्चय्व- 
श्रबण-ङृतूहलाकलित-ह्ृदया समुपस्थिता तापसपरिषदाबद्धमण्डला प्रतीति व्यपनीत-भ्र- = 
मञ्च कृतोऽयं पतत्त्रिपोतः, तदावेद्यतां किमनेन तमन्यस्मिन्‌ जन्मनि को वारमभूद्भविष्यति | 
- वेरति। 'एबमुक्तस्तु स महासुनिरमतः स्थितं मामवलोक्य तांश्च _सबोनेकाग्रान्‌ श्रवण- 
*तत्परान्‌ सुनीन्‌ बुद्ध्वा शनेः शनेरत्रबीतू--श्रूयतां यदि कुतूहलम्‌* | 
इति महाकविबाणभइटविरचितायां कादम्वर्यौ कथामुखविवरणम्‌ । 


प्रकाशिते, तपोवनेकदेशे सुनिस्थानान्यतरप्रदेशे वेत्रासने वेतसरचितविष्टरे सुखोपविष्टं सुखपू्वक- / 
« मासीनस्‌+ अनतिदूरवत्तिना नातिनिकटस्थायिना, दर्भवत्‌ कुशवत्‌ पवित्रं पूतम्‌, धवित्नं सगचर्मरचित ˆ ˆ 

व्यजन प्राणी हस्ते यस्य तेन ताइशेन, 'जाळपाद्‌? इति नाम यस्य तेन तथोक्तेन शिष्येण छात्रेण मन्द्मन्द*- ` 
म्‌ शनः शनः उपवीञ्यमानम्‌ आन्दोल्यमानं ( पितरस्‌ अवोचत्‌ )। द 

तारेति। हे तात पितः ! सकला समस्ता इयं प्रत्यक्षरू्पेण इश्यमाना, आश्रयस्य अळुतपदार्थस्य 

यच्छूवणङ्तूहलं यदाकर्णनचित्तत्रत्तिविशेषः तेन आकलितं भ्यास हृदयं मानसं यस्याः सा ताइशी, तथा 
आवद विहितं मण्डल वर्हुररूपपङ्किभावेनावस्थानं यया सा तथोक्ता, समुपस्थिता समागता तापसपरिः  - 
पत्‌ झुनिसभा प्रतीक्षते भवद्वचनारम्भंमांकांच्षते भवंद्विलमवेनेव विल्व. इत्याशयः, अयञ्च पतश्निपोतः/ 


.. शकसावकः, व्यपनीतः भोजनाचुष्ठापनादिना दूरीकृतः श्रमः खेदो यस्य स ताहशः कृतो विहितः। यदे 
__कशावकेन इतस अनुष्टितं तदावेद्यतां निर्वेधताम “अस्माक इति शेपः । अन्यस्मिञ्जन्मनि एतर्ज 

. पेक्षयापरस्मिन्‌ भवे अयं कः अभूत्‌ आंसीतू, अग्ने च को भविष्यति (?। एवम्‌ इत्थम्‌ उक्तोऽभिहितर | 
महामुनिः जावालिः अग्रतः घुरतः स्थितम्‌ आसीन मां वैशस्पायनस्‌ अवलोक्य दा एकाग्रान्‌ एकतानान्‌ . 
* सर्वान्‌ निखिलान्‌ भ्रवणपरान्‌ आकर्णनतत्परान्‌ तान्‌ सुनीन्‌ ऋषीन्‌ बुद्धवा अवगम्य च शनेः शनेः अति- ही 

| बृद्धत्वात्‌ कृशत्वाच्च मन्दं मन्दस्‌ अबवीत्‌अगादीत्‌-य दि चेत्‌ कोतूहरम्‌ आश्रय .तहि अयतां निशम्यताम्‌! 
| इति श्रीकृष्णमोहनशास्रिविरचिताय़ा “चन्द्रकळा'नामिकायां टीकायां कथाझुखविवरणस्‌ । 
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| “पिता चन्द्रिकासे चमकते तपोवनके एकमागमें बेंतके आसन पर बैठे थे । थोड़ी दूरमें खड़ा जालपाद नामका एक 
शिष्य दर्भका पवित्र पंखा द्वाथमें लेकर धीरे धीरे उनको वायु सब्नालन कर रहा था । ऐसी दशामें हारीत उनसे 
ह कहने रुगे-"पिताजी ! समस्त सुनियोंका हृदय आश्वयंजनक वृत्तान्त सुननेके झतूइलमे न्याकु है और आपके पास 
४ (मण्डल बाँधकर कथारम्मकी प्रतीक्षां कर रहेःहैं। इधर इस तोतेके वच्चेकी थकावट भी अब जाती रही है, श्सलिए 
* आप कहिये कि इसने पहले जम्ममें क्या किया था ! यह कौन था और अव जन्मान्तरमें क्या होगा १? हारीत जब 
* इस प्रकार बोल चुके तब मुझे आगे खड़ा देखकर और सब तपरिवियोंको एकाग्न चित्तसे सुननेमे तत्पर इंआ जान 
वे धीरे धीरे बोळे-'यदि आपलोगोंको कौतूइळ उत्पन्न हुआ है तो सनिये १ 

इस प्रकार पँ० श्रीक्ुषणमो हनशाखि-विरचित (विद्योतिनी? नामक अनुवादर्म कथासुख समाश्च हुआ । र 


डी >>>: 
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स दतती दषस । २,=)तिदूरवस्तिता' ` । हे कचित्‌ ‘धवित्र? इति पदं नास्ति) ४ अस्दुस। ` 
पच। ६ हे तात !। ४7'भाइलितहदया १ ॐ प्रतीच्यते र शरा > Es 
(भुदुभविष्यति लि ह es वळ वि क इक 
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